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ॐ श्रीगणेशाय नसः र आसच्चिदानन्दस्वरूप परम अनूप 
आमहाराजाधिराज आवासा त्राङ णचन्द्रजावहाराजक चरणक- : 
भलोंको बारम्बार साष्टाङ्गदंडवतनमर्कार करके श्रीमहाराजनीकी 
कृपा ओर आज्ञासे परमानन्दके प्राप्तिकिलिये अपनी बुद्धेकिअनुसार _ 
ब्रह्मविद्यायोगशास्रश्रीभगंवद्गीताउपनिषदों का तात्पयाथे हरिद्वारम _ 
थुराजीके मध्यस्थनगरनिवासियोके प्राकृतदेशभाषामें निरूपण 
करता हुं. केसेहें श्रीकृष्णचन्द्रमहारान कि, नित्यमुक्त पूणेत्रह्ल सना- | 

तन उत्तमपुरुष शुद्ध आत्मा स्वयंप्रकाश एकरस रुवतंत्रश्ेष्ठ परा- 
त्परपरमपुरूष परमधामपरमगति परमपद परमपवित्र परमात्मा 


_ निराकार निर्विकार निरवयव निरंजन निगुंण अद्वेत अरूप अखंड 


अज अमर अचल अच्युत अक्षर अव्यक्त अगोचर अप्रमेय अचित्य. 


` अनंत ऐसे हैं. ओरभी विष्णु शिव शक्ति चिति देवादि अनंतविशे 
घृण हैं. फिर केसे हैं श्रीमहाराज कि चरणहस्तनेत्राद्यययव अनुपम 


महासुंदर मनोहर हैं जिनके. पीतांबरादिवख्न घनुषादिशस्र बंशीच _ 
कडोर सुकट पंखमोर मकरवत्‌ आकृतिवाले कछकुंडळ ओर रबि | 


_ बत्‌ आकृतिवाले वालेश्रेतरक्तहरितमोतियोंकेसहित जडित पंचरं- 


- गीमणिमोतियांकी माला.ओर अनेक रंगवाळे फूलोंकी माला [. - क 
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(२) ` . अगवहीता। ।[संगढा 
पेजनी जड़ाऊ तगडी पहुँची अंगूठी छछे अंगदादि आभूषण धारण 
कररक्से हैं जिन्होंने. बालामें अतर मस्तकपर केशरका प्राति परिक 
रेश पिठ जिसके बीचमे सूर्यवत्‌ विदा चंदूनका रगा रक्खा ' 
. है जिन्होंने. किसीसमय घूछ ओर भस्मभी अखंड धारण करते हें. | 
` पान इलायची चावते रहते हैं. बाल किशोर तरुण अवस्थे : 
जिनकी. अकेले वा युगलरूप होकर वा स्वामी ससा बनकर बना | 
` और चित्रविचित्र मंदिरोमें ढीलाबिहार करते रहते हैं. मंद्सुसुकान 
सहित बोलना है जिनका. इसप्रकार अचित्य अलोकिक आश्रय अः ' 
गोचर अतक्य अप्रमेय भनतप्रभावप्र्ुताशक्तिबळवीयंविद्यावाचे. ; 
जैसे अपने बलके अनुसार आकारे पक्षीकी गति हे इसी प्रकार बेद / 
शातन क्षीश्वर सुनीथर शेष शारदा संत महंत महात्मा साधु भक्त 
` पेडित असंल्यातकरपोसे अवतक परमानंदस्वरूप कृष्णचंदर 
महाराज उ इनक पूर्वोक्तरीतिकरके वणेन करते चळे 
` जीते हैं तोभी पार नही पाते. परमानंद्स्वरूप होनेसे श्रीमहाराज : 

` सबको र उगते हैं. आनंदस्वरूपसे किसीका बैर नहीं किसीको | 
नाणदका असूया करता हुआ सुनाभी न होगा ओर जो आनंदपदा 


कर 
ss. pss री 
oS ss sinensis Sa La F 


a es 5 न 


० Ss 


५० 
दुद = Sais wines sss =. Pas IE ES meso Nene, a — ० 





त 
नम 
दा! 
नभ 
3 
ke 
7 
० 
-§ 
~ 
त 
| 
~ 
4] 
~ 
हर 
रड 
-] 
का 







: का 5 Sn सुनीकर और वतंमानकाळ . | । 
` पश्रीङ्ृष्णचंद्रमहाराजसे थे सबसुझसे ऐसाकहे कि परमानंदस्वरूः |. 
यव मेय वा अप्रमेयो ग स्थावर वा जंगम सावयव वा निर | 
FN दा नत्व अत्यक्ष अबुभवभी 












ब्रणः] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। . (ई) 

करादे.तोभी सुझको उस पदाथेकी चाह नहीं ओर नें जिज्ञासाक- . 

रता हूँ ओर नकुछ इसबातके निर्णय करनेमें मेरा किसीसे वाक्यवाद | 

। हेओर जो श्रीमहाराजभी यही कहें तो उनकाकहना मेरे शिरमाथेपर 

है परंतु सुझमें तो यह सामथ्यं नहीं कि परमानंदर्वरूपश्रीमहाराः | 

` जसेमें पृथक्‌ होजाऊं. जो श्रीमहाराज यह जानें कि किसी प्रकार 

' हमसे पृथक होसक्ता है तो श्रीमहाराजमें अनंत अचित्य शक्ति है. . 

| श्रीमहाराजही सुझको आपसे पृथक करदे यह मेरी प्रीति नाता. 

संबंध ऐसा हे कि जो श्रीमहाराजभी इसको कदाचित्‌ पृथक किया. 

चाहं तोभी नहीं होसक्ता. फिर ओरांका तो क्या सामर्थ्ये है? क्या. 

कि यह संबंध लोकिक वैदिक नही कि जो झाब्दअजुमानादिप्रमा- 

णाँसे जाता रहे यह अनादि तादात्म्यसबंध है. जो श्रीमहाराजमें स- 

` द्वण समझकर मेरी प्रीति हुई हो तो असह्ृण जानकरजाती रहे. मेरी 

`` प्रीति स्वाभाविक सनातन है प्रमाणजन्य नहीं ओर जो भगवद्भक्त 

` ्रीमहाराजको भक्तवत्सछादि सद्गणकर लोकिक वैदिक विद्यामेंना . 
गर राजराजेश्वर सुरेश्वर इश्वर परमेश्वर महेश्वर परात्पर इःखदरि्र 
हर श्रीमान्‌ सामर्थ्यवान्‌ शोभासंदरकी खान सुकुमार परमउदार 
दाता जगतका कतो भता अंतयोमी जगत्स्वामी हिरण्यगभ विराट 
विश्वरूपादि कहकर प्रत्यक्षशान्दअनुमानादिप्रमाणाकरके सिद्ध - 

` करते हैं. ऋषीश्वर सुनीश्वर शेष शारदादिकी साक्षी देते हैं. सो वे 

` कहो समझो इसी प्रकार प्रीति करो उनको इतना सावकाइाइसुझको 

| .तो चरचा करनेका वा आपसे पथक पदाथेम मन ळगानेका न सा 

` चकाइा है न सामथ्ये है. मेरी प्रारथेना तो श्रीमहाराजसे यह है कि _ 

जो कुछ अबतक मुझसे मूखेता हुई सो तो हुई ओर मेरे भलेके लि- 

। येमेरे निमित्त अबतक जो कुछ आपढूं मेरी जानमें विक्षेप हुवा सो 

`. भी इवा. परंतु अब श्रीमहाराजको मरे निमित्त किचितमात्रभी वि- 

क्षेपे न हो. इको : र्य है के वे केसे आपके भक्त थे. . 
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ANN ४० जेंद्रादिकी 


` - होती थी जो अपने प्यारेको विक्षेपदिया. 'श्रीरामचंद्रअवतारमे 


। भगवन्‌!यही मैंभी चाहता हुं ओर लिखे देता हू कि ऐसाही आप- 


का चितवन ओर निश्चय मेरे. लिये हो. अबतक जो जो अनुग्रह 


। आपने झुझपर किये कहांतक कहूं, अनंत हैं.जो कुछ आपने मेरा 
उपकार ओर उद्धार अपनी तरफ देखकर किया उसकी तो अवधि 


' होचुकी ओर जो कुछ सुझको करना चाहियेथा उसका प्रारंभभी 
` ` न हेनिपाया केवल मनोराज्य करते इए ही आपने सफल करके . 
मुझको सनाथ ओर कतार कर दिया. जब कि यह आपकी माहि-: 

मा है तो में सिवाय आपके और किसको श्रेष्ठ उत्तम ब्रह्मपरमेश्वर 
. ` मानूं! ओर इस जगह केमुतिकन्याय है कि प्रथम में सकाम संसार 
. के दुःखोंमें म दुःखी अनेक जंजाळ झगड़ोंमें पैसा हुवा था. एक . 
` .समय विषयानंदमे मनको बहछानके लिये आपकी लीलानुकरण . 
_ ओरर्वरूपाउकरणको देखा मैंने सो वो अनुकरण आपके ( 
) स्वरूप और लीलाके sh सामने छेशमात्रभी नहीं था ओर प्राक्त . 
८ भाषामं आपके गुणोंको मुना. अबतक सिवाय आपकी कृपाके . 


न॒ही जानता हु कि 






र. 
ओर | | : डेवड़े 
[2 र 


। आपका बड़ा प्रभाव सुना फिर 


हि ३ ( dn £ 2 ° Es क 
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जिन्होंने आपसे सहायता चाही.डोपदी गजे्रादिकी ऐसी क्या क्षती 


`. आपने हनूमानजीसे यह कहा कि हे वीर जो कुछ तुमने हमारी सहाय 
भक्ति करी सो लोकोंमें प्रसिद्ध हे. उसके परत्युपकारमें यह वरदान 
- दृता हू कि ऐसा कोई काल न हो जो में तुल्लारा सहाय करूं. हे | 


वकील i >, १ डि डन्ड A A ड ce isa nS sid छि 


हि ' इसमें ` क्या कारणथा जो अपने आप बिना... 
_ यत्रके आपके गुण स्वरूपे गीति होनें लगी ओर दुःखोंकी निवृत्ति . 

. और आनंदका आविभाव होने लगा. तब तो मैंने केवळ आपके | 
अचित और गुर्णाक श्रवणकोही दुःखोंको दूर करनेवाला और पर- _ 
` मानंदको प्रापतकरनेवाला समझा. फिर ऐसा हुवा कि वेदशास्रोमे | 





र 
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कड़े महात्मा संत महंत पंडितोके सुससे आपकी बड़ाई |. 








' उपोद्वातः] ˆ आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (८) | हे 
- सज्जन आपके भक्तोंको प्राणोंसेभी प्यारा मैंने जानकर उनमें मन 


लगाया. शास्त्र ओर सद्वरुआंकी कृपा ओर आपके प्रथम अनुअहसे. . 
मुझको यह ज्ञान हुवा कि आपही साक्षात्‌ परमानंदज्ञानस्वरूप हैं... 
जिसके वास्ते सब लोक नानाप्रकारके यत्र करते हैं. आपके 
जाननेमें कुछभी यत्र नहीं ओर न किसी साधनको इच्छा हैं 


` क्याँकि आप रुवयंप्रकाइ ज्ञानस्वरूप हैं. आपको. बुद्धयादिजड़ 
पदार्थ केसे प्रकाशकरसक्ते हैं. इस प्रकार अपने आप साक्षात आप | 


मुझको अनुभव अपरोक्ष इवे अब में भा आपसे केसे पृथक | 
होसक्ता हुँ!तात्पर्य जब गहरुथाश्रममें संसारके अनेक झगड़ोंमें ओर 
शास्राथ जाननेके लिये मतमतांतरके झगड़ोंमें लगा इवा था तब - 


_तो सबका त्यागकर आपके सन्सुख इवा फिर अब आपसे 


केसा जदा होसक्ताई! 
उपोद्धात। : 





. वक्तव्य अर्थको मनमें रखकर उसकी संगतीके लिये प्रथम 
.-. ओर कथा कहना उसको उपोद्वातकथा कहते हैं. तात्पय गीता 
. ओर गीतापर टीका जेसी और जिसवारुते बनी सो कथा लिखते हैं 
_ ` विना उपोद्धातकथा सुने गीताका तात्पर्यार्थं समझमे न आवेगा. 
सोइ सनो. श्रीमत्परमहंस परिब्राजश्रीरुवामी मळूकगिरिजीमहाराज - 
_. झुझआनन्द्गिरि इस सञ्जनमनोरंजनी टीका करके. गुरुदेव हैं.उन- 
- के चरणकमलांका पूजनेवाला मै अनुचर शिष्य हूँ ओर श्रीपंडित 
. राज पंडितजी श्रीमोहनलाळजीमहाराज रहनेवाले कुरुक्षेत्रांतगेत 


कपिस्थलनगर के मेरे विद्याशुरु हें यश (कीति) ओर माहात्म्य 


` ` इन दोनों महायुनीश्वरोंका :वर्तमानकाळके महात्मा सनन लोग 
।. सबही जानते हैं मै क्या लिखूं! ये दोनों महाराज वतेमानका- 
। . छम साक्षात श्रीवेदव्यास भगवान्‌ ओर श्रीभगवत्पूज्यपाद्‌ श्रीशंक- 
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`  भगवद्ीता [उपो 


' महाएरुषाकेभी सहायसे सुख्यबीबी वीरातरह्मणी प्रसिद्ध वीबीझनि- 
' यादेवीके निमित्त यह भाषाटीका बनाई है. जिस बीबीबीराने श्रीबी 
'' रबिदाराजी महाराज ओर औवीरेश्वरमहादेवजीमहाराजका मन्दिर 


सिकन्द्रावादमें बनाकर ओर विधिवत्‌ संवत्‌ १९२७ में प्रतिष्ठा ` 
` करके जो कुछ द्रव्य उसके पास था जिस जगह उसका सत्त्वथा जो. 
'' - उसको आश्रय था समस्त महाराजको समर्पण करके उसीदिन. 

विधिवत सवेस्वदानका संकल्प कर दिया. एक पुराणी धोती अपने 


'' ` पास रक्सी ओर कुछ अपने पास नहीं रक्खा. फिर श्रीबन्दावनमे 
'.. जाकर वास किया. पहळेभी पुष्करादि बहुततीर्थोका सेवन किया. 


ओजगन्नाथस्वामी केदारनाथ बद्रीनारायणस्वामी ओर श्री 


' नाथनी इनका दन किया. ऐसे ऐसे पुण्य करनेसे उनका अन्तः": 


करण शुद्ध इवा ओर भगवत्तत्तत जाननेकी उनको इच्छा हुई. सु- 


) 


` ने बुदधिके 





सा जगह औधरीटीकाठसार ओर किसी किसी जगह महापुरुषोके 


[a 


मुखारविदका श्रवण किया हुवा अर्थ ओर किसी किसी जगह अप- | 
म अनुसारभी ु न 
बुक अः हे 


विनात्रहज्ञान युद्धके प्रारम्भ समय 
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। राचायमहाराज हैं. इन दोनों महाराज और श्रीककष्णचन्द्रमहाराज 
` ओर श्रीस्वामी आत्मागिरिजीमहाराजके कृपासहायसे ओर अन्य 


RN « ४ ७.” sa 5 कदटु निहु 5» 


` सपूवक उनको बरहमतत्त्व जाननेके लिये मुख्य बीवीबीरात्राह्णीके ` 
` निमित्त यह टीका बनाई गई हे. विशेषकरके शांकरभाष्य ओर 
आनन्दृगिरिजीके हि अथ लिखा है. ओर किसी कि- . 


' " डाके अउसारभी लिखा है. श्रीकृष्णचंद्रका अजेनसे जेसा . 
क्‍ छर तहमा मयम सा सुनना अवश्य है. इस वास्ते वो प्रसंग . 
छिन है. श्रीकृष्णचंद्रमहाराज दाक थे. अजुनको . 
dn अपन हा गया. औमहा-. |. 
नसे दूर होगा यह बिचारकर ..| 
गे समस्तवेदाका सार ब्रह्मज्ञान 4 2 


an Varanasi Collection. Digitized. by eGangotri - NYP bt २28 ; 





Fr NPT TIS 


00 ~ 


क » क क्र 
. ~ । 2 |” _ 
हट Fr = खाका रुन शान De he IT IR र किया >- चक ७-7 ए का ऋ हक जरहकू एणलल-... 4 
~ ~ 





= # त 24 4 कु हि क्र" + - 
os ST ah ls डिनका बम“ लिकाम तक iti: तिन अल मील 
नन ° ® 
`+ 5 





a थि ~ 

a ७ क । ०. 
ae rm. आओ 6 ~ re RRs 
७ क हे 


= 


- ९ ~ 
~ Pt [Od rT TOT TS 


७ 9 ~ Ef ० ० 
a Pa >ाकक>अननाओ. परा जहर एलाहाह IE टरू कततल्क--. 
हैं । 


vas ~ sss ५ अमल | iy or fr es साध दल पाटा, ss sa थक न 





ST क SS NS CA UST ओवितकी पि 000 4 त सव” विधिको वि 


द्वात] आनंदगिरिकतमाषाटीका।ा (७) 


` साधनाँकेसहित उपदेशकर स्वधमेमें स्थित कर दिया. क्योंकि 


बिनास्वधमका अनुष्ठान किये ओर बिना अंतरंग उपासना किये | 
ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं. ऐसे विक्षेप समय श्रीमहाराजने जो यह ब्- _ 
हाज्ञान अजेनको उपदेश किया इसका तात्पर्यं यह दै,कि कोई वक्ता 
तो ऐसी रीतिसे कथा कहतेहें कि जो श्रोताका चित्त भले प्रकार ए | 
काम्न हो. तब वक्ताका तात्पये समझमें आता है ओर किसी वक्ता _ 
की कथाविक्षेप चित्तकूभी एकाग्र करदेती हे. सिवाय इसके महत्पु- 
रुषोंके वाक्यमें सामथ्ये होता हे. ्रीमहाराजने अज्ञेनको ऐसी रीति 


- से उपदेश किया कि विक्षित्तचित्तभी एकाग्र होजावे- महात्मा सवज्ञ 


जन देशकाळवस्तुके सहित अधिकार समझकर कहते हैं वेदाम 


` जो बिस्तारपूवेक अ्रह्मविद्याका निरूपण है वहांदेशकाळवरुतुके स- 


हित अधिकार देखना चाहिये ओर गीताम संक्षेप करके जो. ब्रह्म 
ज्ञान निरूपण किया है यहांभी देशकाठवस्तुके सहित आधिकार 
देखना योग्यहे. सत्ययुग द्वापर त्रेताकारमें ब्राह्मण ओर राजा बन- 


में बास करके तपसे पापोंका नाशकर बज्याविद्याका विचार करतेथे 
अवस्था उनकी बहुत होतीथी. रोगी कमहोतेथे. उनके वार्ते वे | 


दाम विस्तारके सहितब्रह्मविद्याका उपदेश युक्त हे.द्सरा यह कि 


` वा उपदेश समष्टीके वार्ते हे किसी एक अपने प्यारेंके वार्ते नही 
कि जो विचारशअर्थ लिखा जावे ओर यह उपदेश एक अपने 
प्यारे सखा परमभक्तके वास्तेहै इस हेतुसे श्रीमहाराजने बहुत बि-. 
` चारके सहित यह गीताग्रंथ कहा हे. सिवाय इसके आमहाराजनें 
`` गही समझाकि अजेनसे ऐसी रीतिके साथ कहना चाहिये कि जो. 
` झीत्र अजेनके समझमें आजावे नहीं तो प्रथम हँसी हमारी है 
` क्योंकि; “वक्तुरेव हि तजाब्यं यत्र ओता न बुद्धयते॥ तात्पय कह- 
| _ नेवाढेकी भाषा अच्छी नहीं कि जो ओता नहीं समझता हे. अब 
। भले प्रकार विचार करना योग्य है कि यह गीताग्रंथ केसा उत्तम 
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(८) अगवढ्ीता। | [ उपो- | 


है कि जिसका वक्ता श्रीकृष्णचंद्रमहाराज पर्णे ओर श्रोता अजञ- 
न आर वेद्व्यासजी कतां हैं. इन तीनोंकी महिमा जगतमें प्रसिद्ध 
“a sa i ei यह विचारकर कि । 
श्युगमं छाग संद्बुद्धि आलसी कुतकी सं [ 
कमअवर्थावाले ओर रोगी ऐसे होंगे ओर सेती बनिज नोकरी | 
ओर भिक्षा इन चारप्रकारकी आजीविकाहीमें दिनरात्रि खोवेंगे 
उनके यत्र करदेना योग्य है. क्योंकि कलि. 
i वैदोंका पढ़ना सुनना तो प्रथक रहा वेदोंकी पोथियोंभी 
वास्तै अमाण देनेके मिलना कठिण होंगी: जो अर्थ जिसके . 
मनम आवेगा संस्कृतकी भाषाकी पोथी बनाकर कह दिया . 
ण म यह अथ अनादि हे वा वेदोके अनुसार है। उसीर- 
स ऽ ( अनजान ) चलने लगेंगे. वो समय अब वतमान हो. 
सा कि असख्यात नाममात्रके पंडितोंने वेदकी पोथीमी 
सा आर बात तो बेदोंका प्रमाण देकर बोलते हैं प्रत्युत ` 
बहुत लोग बेदोसिभी परेकी बात कहते हैं. और जो जो झगड़े( उ- 
पा हि स नितं )जीवोके आपसमें परमाथेका निर्णय करनेके | 
और आर 040 प्रसिद्द हैं. एकजीवका एकजानी डञुहो रहा हे. 
Ds अर्षा इस झगड़ोंमें जान जातीरही ओर परमार्थक . | 
sr थ फेल गया. तात्पयऐसी ऐसी व्यवस्था समझकर | 
| 3 85५0 ह लिये उसी अर्थको कि जो शीभगवान्ने | 
[ bn 3 re "उनङ उपदेश कियाथा उसीको समसे श्रेष्ठ । 
हता फि सातसो ७०० झोकोंमें लिखकर श्रीभ- | 
` अठारह अध्याय र 2 तामंत्रोकी नाम रक्खा ओर उसके. | 
र 5 nd का भयाय किये. हरएक अध्यायके अंतमे श्राभगवहीता . 
. शान हैभोगया् योगशास्ररसेंथकूलिसा. तात्पये यह अंथ योग-. | 
` ^ शासन नहीं ओर इसमें बह्मवद्याका निरूपण है. कर्म. 
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i ANE 
द्वात. आनंदगिरिककतभाषाटीका। (७) | 
उपासना ओर योग इनको इस ब्रह्मज्ञाकका साधन कहा हे. ओर यह 


श्रीभगवानके कहे इए उपानेषद हें सब छोक इसम्रंथके मंत्र हैं ओर 
रक्षाके लिय इसम्र॑थकू महाभारतम जमाया.उन सातसो मंत्रोमें बहुत 


भँत्रतो साक्षात्‌ श्रीकृष्णचंद्रमहाराजजीके सुखारविंदसे प्रगट हुए हैं 


ओर कुछ शोक व्यासजीके बनाये इवे हें. इसगीताके छोकका 
चोथाभाग अद्धेभागभी मंत्र है. इसहेतुसे मा वाले इसगीताकू . 
मालामंत्र कहतेहा ओर मंत्रशास्केज्ञाता पाठ करते 


हैं. जो-सकामपाठ करते हैं उनकू तो मनोवांछित फल प्राप्त होता. 


इ ओर जो निष्कामपाठ करते हें उनका अंतःकरण जुद्ध होकर 


` अह्नज्ञानद्वारा उनकू परमानंदकी प्राप्ति होती हे. गीतामाहात्म्यके . 
अथ बहत हें उनमें एक एक अध्यायके श्रवण ओर पाठ कर- 
नेका माहात्म्य ओर अछ अद्धोंद्दे छोकोके पढनेसुननेका. 


माहात्म्य जूदा जूदा इतिहासोंके सहित लिखा हे.उन ग्रेथोंसे प्रतीत: . 
होता है कि असंख्यात पापी अंत्यज ओर दुराचारी प्रत्युत पशु. 
पक्षी भूत प्रेत ओर राक्षसादि गीताजीके एक एक अध्याय आधे 


आधे झोकांकू पक्षीराक्षसाकेसुखसे अनजांनमें अश्रद्वापूर्वक श्रवण . 


करके ओर गीतापाठीके चिताका धसका ओरउसके देहकेभस्मका _ 
रुपशे करके ओर उसके अस्थिसंबूंबीजलका स्पश करके अंतका- | 
लगें परमपदको प्राप्त हुए. यहाँ केसुतिकन्याय हे कि जो अधि- 


:कारी विधि श्रद्धासहित त्रियत्रहमनिष्ठासे पढ़ते सनते हैं वे सुक्तहो ` 


जावें तो इसमें क्या कहना हे! जिसको इतिहासोंके सहित गीतामा- 
हात्म्यके श्रवण करनेकी इच्छा होवे तो पद्मपुराणमें पथक प्रथक्‌ 


. अठारह अध्यायोके अठारह माहात्म्य हैं. उनमें लक्ष्मीनारायणका | 
ओर सदाशिवपावेतीजीका संवाद है ओर रुंकंदादिपुराणोमे भी. 
। बहुत हे. सिवाय इसके प्रत्यक्षप्रमाणमे किसी ओर प्रमाणकी कुछ 

। इच्छा नहीं होती. बहुत महात्मा वतेमानकालसे प्रत्यक्ष देखलों कि . 
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(१०) अगढीता।. ` [ उपो- | 
जो केवळ गीताजीके प्रतापसे महात्मा संत साधू सजन हो गये है. 
इस गीतापर बावन टीका प्रसिद्ध हें ओर दो भाष्य हैं. एकतो इनू- | 
मानजीका बनाया इवा और दूसरा श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचाये । 
श्रीमच्छकराचायेजीका बनाया इवा. जिसपर श्रीस्वामीआनंदगिरि | 
जीको टीका है ओर हनुमानभाष्यपर श्रीमहाराजपंडितराजमोइन ' 
लालजीकी टीका है ओर श्रीसंप्रदाय ओर माधवीसंप्रदाय ओर | 
निवाकसँमदायवालेभी अपने आचायोके किये हुए भाष्य गीतापर | 
कहते हैं. सो उन भाष्योंकू उनके संप्रदायवाले पढ़ते सुनते हैं.इसी- - 
प्रकार बावनटीकासे सिवाय हैं का कम नहीं. ओर देशभाषामें ओर ; 

`` ` गामिनीभाषामेभी बहुत हैं ओर इसम्रंथमें किसीप्रकारका संशय | 
` नहा-जेसे कोई मनुष्यक्रतद्धोककू अतिस्मृति बता देता है ओर | 

* कोई थतिस्मृतिको मवुष्यक्कत बता देता है. जेसे शमद्भागवतकू 

कोई कहते हैं कि यही व्यासक्ृत है ओर कोई कहें कि भगवतीभा | 

गवत व्यासक्कत है.यह मचुष्यक्कत हे. तात्पर्ये गीता ऐसा अंथ नहीं. 

इसअंयक्‌ अन्यद्वीपोके निवासीभी सब ग्रथोंसे शरेष्ठ बताते हैं,सिवाय | 
इसके बड़े बड़े पंडित साधु विरक्त षट्शास्रोकि पढ़े इवे कि जो राज 

' जश्मापुनादे पदार्थोका त्याग करके तरह्मलोकादिकू तृणके बराबर 

_⁄ समझकर बनवास करते हैं, वेभी एक पुस्तक गीताजीका अवश्य 
7 अपने पास रखते हैं. सदा हे नी 
| vig रस On ` संदा पाठ करते रहते हें. तात्पये जितनी 
| महिमा श्रीभगवद्वीताजीका लिखा जावे वो कमसेभी कम है. 
.... सिह परमानंदको इच्छाहोवहअद्धाविधिसहित ओजियजह्ननिशोसे - 
| ` गीता पढे सुने नित्य पाठ करे. 'वमकषेे कुरुक्षेत्र इस छोकसे पवे जो 
| नव डीक अंगकरन्यासादिके मंत्र हैं, वे सातसो छोकोंकी संख्यासे 
` शथक(सिवाय) हे उनके सहित पाठ करना योग्य है. धमक्षेत्र यहे 
in pls द्श ह खाकतक सत्तावन झोक कृष्णाजुन 
हक संगतीक छिव ह. फिर समस्तगीतामं सुक्तिका साक्षात्का- 
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| दात? . आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (११). 
` | रण जो केक्लज्ञाननिष्ठा उसका वर्णन है ओर ज्ञाननिष्ठाका उपाय 
` ' जो कमेनिष्ठा उसका निरूपण हे. समस्तगीताशास्रम ये दो निष्ठा 
` हैं. उपासनाका कमेनिष्ठाहीमें अंतभांव है. प्रथमके छः अध्यायोंमें 
कमेकांडका वर्णेन हे, ओर सातवें अध्यायसे.बारहतक उपास- 
नाका वर्णन हे. ओर तेरहसे अठारहतक ज्ञाननिष्ठाका निरूपण 
हे. जेसे वेदोमें कमं उपासना ज्ञान तीन कांड हैं. ऐसेही गीताजीमें 
तीन कांड हैं. ये तीनों' कांड पररुपर सापेक्ष हें अथांत्‌ स्वतंत्र 
ये तीनों सुक्तिके कारण नहीं. कमतो उपासनाज्ञानकी अपेक्षा रखता 
)- हे ओर उपासना प्रथम कमंकी ओर फिर ज्ञानकी अपेक्षा रखता 
_ हेओर ज्ञान प्रथम कर्मं ओर उपासना इन दोनोंकी अपेक्षा रखता 
हे. कमें करनेसे अंतःकरण शुद्ध होता है. उपासनासे चित्त एकाग्र 
हाता हे. फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती है इस प्रकार ये तीनों कांड 
प्ररुपर सापेक्ष हें. इसको कम ससुच्चय कहते हें.समसयुच्चय इसको 
समझना न चाहिये क्योंकि एककाळमें एकपुरुषसे कर्मेनिष्ठा ओर 
ज्ञाननिष्ठा इन दोनोका अनुष्ठान नहीं हो सक्ता. इनकी स्थितिगति 
| ` क्त्‌ विरोध हे. कर्ता ओर अकतोभी एककाळमें केसा समझा जावे! _ 
` तात्पर्ये यहहै कि प्रथम कम निष्ठा मुख्य रहतीहे ओर ज्ञाननिष्ठा गोण | 
जब कमेनिष्ठा परिपाक होजातीहे तब ज्ञाननिष्ठा मुख्य हो जाती है 
ओर कर्मनिष्ठा गोण फिर ज्ञाननिष्ठापरिपाक होकर समस्त ढःखोंकू 


| मळके सहित नाझ करके परमानंदको प्राप्त कर देती हे. सब संत 


महंत महात्मा वेदशाख्रोका यही सिद्धांत हे. यह नियम हे कि महा- 


। ' वाक्याथेज्ञानके विना मुक्ति कभी नहीं होती हे ओर महावाक्याथे- _ 





- का ज्ञान तब होता है जब प्रथम पदार्थेका ज्ञान हो जावे. महावा- 
| ` क्यमें तीन पद हैं 'तत्‌ १ त्वम्‌ २ असि ३” तत्‌ ओर त्वम्‌ इन दो 
। पदोंका अर्थे वाच्य ओर लक्ष्य भेदसे दो दो प्रकारका है. श्रीभगव- 

। ` द्वीतामें विचारना चाहिये कि महावाक्यार्थ किस प्रकार ओर कहाँ | 
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(१२) -भगवद्नीताः `. [पो 
निरूपण इवा सो सुनो. समस्तगीतामें महावाक्यार्थंही महारा 
जने निरूपण किया है. “तत तु प्रथमे कांडे कमेतत्त्यागवत्मेना। त्वप 

थांविशुद्वात्मासोपपत्तिनिरूप्यतेः ॥१॥ अः प्रथम कांडमे कमे / 

करना. उसके फलकू न चाइना-संगरहित अर्थात्‌ आसक्तिराहित कमे 
. ' करना इस मागक्रके त्वंपद्का अर्थ दोप्रकारका (वाच्य और 
` रह्ष्य) निरूपण किया हे. शुद्धसचिदानंदस्वरूपंजीवका 
` लक्ष्या्थ है ओर अविद्यामें- कायेगुणकमेफलमे जो सू. 
... सी लॉपदका वाच्यार्थ है॥ १॥ द्वितीये भगवद्धक्तिनिष्ठावणन- 
.... वत्मना॥ भगवादपरमानंदर्तत्पदार्थोविधीयते ॥ २ ॥ अः दूस | 
भिडिय भफ्िनिष्ठामागेकरके तत्पदका अथे निरूपण किया अथात्‌ | 
.... अभगवाबुको परमानंदस्वरूपादिमान्‌ जो कहा सो तो तत्पदका छ. 
|... श्याथ है.ओर स्वज्षसवंशक्तिमानकर्त्ताहत्तादिस्वरूप अगवत्‌कात | 
| व्पदका वाच्यार्थ ह॥२॥ततीयेतुतयोरैक्यवाक्याथावणित स्फुटः॥ | 
|e बंधोस्तिपरस्परम्‌ ॥३॥ अःतीसरेकांडमेदोना 
py 40. 'केता लक्याथमं निरूपणकी. सब क्षेत्रामें क्षेजञ मुझको ही 
है - नानत. इत्यादिद्लोकोंकरके स्पष्ट महाकाक्याथ निरूपण किया इस | 
„ अकार तीनों कांडोंका पररुपर संबंध हे॥ ३॥ | | 
| 





. अथ सकतवणून। ` 

. इस टाकाम जो संकेत हैं उनको प्रथम 

| केठ करळेना योग्य 

f a जगह काम पृदगा साइ लिखते हें सू० यामल 
| नथ य ल थका संकेत है सि० यह सिवायका संकेत है 
| 7700009 लिवा डोकार्थेके वीचमें लिखा हे वोझ | 
jr तपयत होगा टी “यह टीकाका संकेत है.जिस जगह | 
Sl भे मकार नहा लिखा गया उसको फिर टीकामें बिर्ता / 

` न है:ह”यह संकेत पूर्णका हे पदके पूर्ण करनेके लिये 
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" ।-ढात-] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१३) | 
`  चकारएवकारादि छोकमें प्रायशः लिखे होते हैं. किसी जगह अर्थभी | 
। | देते हैं. जिस जगे पदपूणोर्थ चकारादि होंगे वहाँ अर्थेमें पू० यह सं- 
।' केत लिखा होगा. उ० यह संकेत उत्थानिका और उपोद्गयातका है॥ : 
|: यह संकेत छोकके अंकका है ओर जिसजगह वाक्य पूर्ण हुआ वहाँ | 
| यह चिह्न है. पयाय शब्द ( ) इसके बीचमें लिखा जावेगा. पाठ | 
| करनेके समय सि०सू०टी०इन संकेतोंकी मनमेंही समझ लेना उच्चा- 
। ं रण नहीं करना. तात्पये इन संकेतोंको छोड़कर शेषका उच्चारण 
| करना योग्य है. अर्थ तो सब पर्दाका लिखा जावेगा परंतु टीका स- _ 
' बपदोंकी न होगी Me 
देशभांषाकी स्तुति । 


प्रथम देशभाषा सुनकर सुझको बोध हुआ हे इस हेतुसे सुझको | 
` देशभाषा प्रिय लगती हे. मनुष्यळोकमें देवभाषा तो कोई कोई 
. बोलते समझते हैं. प्रायझाःसब प्राकृत ( देशभाषा ) बोलते समझते - 
हें. ओर इस लोकमें यह चाल हे कि जो देवभाषाके ग्रथाक्‌ पढाते 
` सुनाते हैं तो अर्थ उनका देशभाषाहीमें समझाते हैं ओर प्रसिद्ध 
|, हेकि असंख्यात संत महात्मा साधु देशभाषामेंही भगवत्के गुणाचु- 
वाद्‌ सुनकर भगवतको प्राप्त इए ओर असंख्यातज्ञन वतेमानकाळ- | 
. में भगवतके सन्सुख हैं. में नहीं जानता कि कोई कोई मुखे भाषाकी 
निदा क्यों करता हें ओर अपनी हँसी कराकर क्यों पापका भागी 
` होता हे! हसी तो उसकी ऐसी हे कि एक आदमी देवभाषामें : 
| ` कथाबांचता हुआ देशभाषामें अथे समझाताथा. वो वक्ता देशभाषा 
। म बोढा कि देशभाषाका प्रमाण नहीं उसका पढना सुनना निष्फल | 
| * हे. यह सनकर समझवाळे श्रोता सब उठ खड़े हुए ओर देशभा- 
। घाम कहने लगे कि वक्ता तो बड़ाही मूखे है. यह सुनकर 
| वक्ताको क्रोध आगया. सुननेवालोंको नास्तिक भूखे शूद्र वर्ण 
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bie (१४) ``  भगवद्वीता। ee उषोः 

` संकर ऐसा. कहकर देशभाषामें गांली देने लगा. सुननेवाळोने 

वक्तास कहा कि नो महाराज! हमको तो देशभाषा प्रमाण 
सफ है. गालियोंका फूल (दुःख ) हमको होता हे और तुमको : 
तो देशभाषा EPR निष्फळ है. ठमने हमारे कहनेका क्या 
बुरा माना! और हम तो तुम्हारे कहनेमें वदतोव्याघात दोष समझ- 
` कर अर तुमकू कृतश समझकर उठ खड़े इए जो बोलताहे उसीकी : 
. ' ड्राई करता हे जिस देश भाषाकी कृपासे तुम्हारे अनेक व्यवहार 
.. ` दहति उसके उपकारको नहीं मानतेहो प्रत्युत असूया करतेहो, | 
... यह झुनकर वो वक्ता चुप हुआ फिर सब श्रोता उसकी हँसी करते 


क्‍ इ न गये. अकेले वक्ताजी वक्ते रहे. और गी ऐसा | 
हाताइ कि जिसंदेवभाषा समझनेकी तो सामर्थ्यही उसको देश | 
.. ` पसिभौयइ इटादेना कितना बड़ा अनथ है. इसमें संदेह नहीं कि देव | 
` भाषा ससुक्षेके लिये अत्यंत हितकारी है. परंतु मंदमति क्या करे | 
.. आयशःचारा वण जो अपने परम इष्टदेव मतसे अनजान हो रहे हैं ओर | 
` अन्यद्वापनिवासियोके पंजेमें फसे चले जाते हैं इसमें यही देत हे 
४ है कि वे लोग तो सब अपनी देशभाषामें इष्टउपासनाकू मुनपढ़कर | 
| ण हे ऐस मे क ओर यह वर्णाश्रमी देशभाषाको निष्फळ अप्रमा | 
८ किजिसको दत सनकर पवत्‌ बने रहते हैं. तात्पय मेरा यह है. | 





i सको देवभाषाके पढ़ने सुनने समझनेका सामथ्यं है वो तो भ 
|. डकार देशभाषाकी पोवियोंको न पढ न सने.ओोर जो जाय, 


दपा प्रमहितकारी समझें. देशभाषामे निंदा स्तृतिसनी । 
` नहोंगे!त il देशभाषा फ्रि बे भगवतके गुण सुने हुए सफल क्यों 
` शभाषामें bn पर भाषा बे संदेह प्रमाण (सफल ) हैं. अब दे- 
_ ग निचे कारों नना 
"= ® नकषियाको याद करे जब गीताका तात्प | 
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द्वातः ] . आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१५) 

( सिद्धांत ) समझमें आवेगा क्योंकि ब्रह्मविद्याविदांतशासत्रमें गीता 
सिद्धांतग्रेथ है. प्रकियाके प्रकरण पथक हें. सजनमनोरंजनी इस 
देशभाषाके टीकासे पथक एक ब्रह्मविद्याकी प्रक्रिया देशभाषामें 


' मैंने भी वणेन की. है. जिसका नाम“आनंदासृतवषिणी” प्रसिद्ध हे 


उसको इस टीकाका अंगओर एकदेश (पूवेभाग) समझना योग्य है 
जब कि आनंदासृतवर्षिणी प्रक्रिया इस टीकाका पूवेभाग हे इसी | 
हेतुसे वेदान्तसंज्ञाका इस टीकामे मने निरूपण नही किया. केवल 
सिद्वान्तपदाथीका निरूपण किया है ओर इसी हेतुसे सजन विद्वान | 
साधु महात्मा पंडितोंसे कुछ इसमें प्राथना नहीं करी संबध अघि. 
कारी इत्यादिकांका लक्षण कहा.आनंदासृतवर्षिणीमे अधिकारीस- . 

म्बन्धाद्कांका लक्षण लिख चुका हूं.सजन साधु अपनी सजनता 
साइताकी तरफ देखकर बिगडी अशुद्कविताको भी शुद्ध करदेत्हें; 
ओर दुष्ट शुद्धमंभी दोष निकाला करते हैं.इन दोनोंका यह स्वभाव 


। अनादि और अभंग है.सजन तो यह समझते हैं कि एक पुरुषसेजो 


कुछ प्रयत्न होसका वो उसने किया,हमको सुधार देना चाहिये.निदो- | 
घृकविता स्वेज्ञजनोंकी होती है-असवेज्ञके कहनेमें जो दोष प्रतीतहो 


` नेसे उसके समर्तपुरुषार्थको क्यों नाशकरना चाहिये-सिवाय इसके 


यहभी समझना चाहिये कि सुझको जो यह दोषप्रतीत होता हे तो | 
में सवेज्ञ हूं वा अल्प हुँ! जो सवैज्ञ गुणदोषोका निर्णय करे तब तो 


_ सबको प्रमाण होता हे. नही तो निन्दक दुष्ट कहलाता है.क्योंकि 


गुणको गुण ओर दोषको दोष सर्वेज्ञही नियम करके कह सक्ताहे.जो 
अल्पज्ञ दोष निकाळताहेउसके बकनेको मूखमानताहे.सजन हंसके 
सहश सारमाही होते हैं इसी हेतुसे निन्दकदुष्टासिभी प्राथना करना . 


_ व्यथह.सजनोके चरणोकोनमर्कारक्रके सजनमनोरंजनीयह श्री- _ 
भगवद्गीता उपानेषदाँकी टीकाअथांतश्रेष्ठजनोंके मनको रंजन कर . 


द  नेवाली ओर आनंद देनेवाली दै.अब इस टीकाका प्रारम्भ करताहूं॥ | 


3. CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


` श्रीभगवद्ीता 

i भाषाटीकासहित। ट 
` छ०-१ ओस अस्य॒ श्रीभगवद्वीतामालामंतरस्य 
. ९२ श्रीभगवान वेदव्यासऋषिः३अनुष्टप छंदः§ | 
'  -आङृष्णःपरमात्मा दवता ॥ &। 
.'  अ° यह आम्‌ नाम परमात्माका है वास्ते मंगलाचरणके प्रथम 
; । इसका उच्चारण करते हैं १ इस श्रीभगवद्वीतामालामंत्रके २ श्रीम | 
गवान्वेद्व्यास ऋषे ३ सि० हें.ओर इस मालामंत्रका & अनुष्टपछं-. 
..  द५सिःहे.ओर इस मंत्रे ® श्ीकृष्णपरमात्मा देवता«सि हे. # । 
.' ` 4°-अशाच्यानन्वशाचस्तंप्रज्ञावादांश्चभाषसे ॥ 
` इति बीजम्‌ 
` अ° यह मंत्र दे. अर्थ इसका आगे लिख | 
be Fl [ जावेगा. यह बीज १ 


मू °सवधर्मान्परित्यज्यमामेकं | 
अ० यह शक्ति: सिन्हे नि न्रारणत्रज।इतिशक्ति: १ | 


...._मर०-अहंत्वास्वपापेभ्योमोक्षांयेष्यामिमाशच॥१॥ क्‍ 
77 8 2, इति कालकम्‌ इच 


| i अ° यह्‌ कीलक १ सि० हे इसका. ईह | 
सू” नैनंछिन्दन्तिशस्राणिनिनदहतिपावकः॥ २ 
|. 2... या यंगुष्ठाभ्यांनम - 
250 REN "ह “न पढ़कर दोनों हाथके तजेनीअंगुलीसे दोनों हाथके 
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५ | यासः] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१७) 
' अंगूठोंका स्पशे करते हैं. अंग्ठेके पास जो उंगली हे उसका नाम 

। तजंनी है. १ 
| सू०-नचेनंङेद्यन्त्यापोनशोषयतिमार्तः ॥ 

 . इति तजेनीभ्यांनमः१ | 
` अ° यह मंत्र पढ़कर दोनों अंगठेसे दोनों तजेनी उंगियोंका 
| रुप करते हैं. १ 
` सू०-अच्छेद्योयमदाह्योयमङेद्योशोष्यएवच ॥ 
, इति मध्यमाभ्यांनमः १ 
| - ३० दोनों अंग्ठोंसे दोनों मध्यमाका रुपशे करते हैं. १ | 
 सू°-नित्यःस॒रवंगतःस्थाणुरचलोयंसनातनः॥ 
 इत्यनामिकाभ्यांनमः ३ ` | Ei, 
अ° दोनों अंग्ूठोंसे दोनों अनामिकाका स्पशे करते हैं. ३ 
ग्रमेपा्थरूपाणिशतशोथसह्र्शः॥ | 
। _करतिकनििकाभ्यांनमः १ ` उ 
700 दोनों अंगूठोंसे दोनोंकनिष्टिकाका स्पशे करते हैं. ३ | 
सू °-नानाविधानिदिव्यानिनानावर्णाकृतीनिच ॥ 
इति करतलकरप्र्ठाभ्यांनमः १ ` 

| ` अ° यह मंत्र पढ़कर प्रथम दाइने हाथके नीचे वाम हाथ रखते 
: हैं. फिर बामे हाथके नीचे दहिना हाथ रखते हैं यह सब विधि 
गुरुके बतलानेसे अच्छीतरह आजाता हे 

| 

| 







यहांतक करन्यास इवा 
6 अब अगन्यासके मंत्र लिखते हँ 
। सू०-ननंछिन्दन्तिशख्राणीतिहृदयायनमः १ 
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३८) . भगवद्गीता .. . ।[च्यान 
. अभ्यह मंत्र पढ़कर पांचों उंगलियेसि हदयका सपश करते हैं. १ 
सू०-नचेनंङ्केद्यन्त्यापहतिशिरसेस्वाहा १ 

अ०यह मंत्र पढ़कर पांचों उंगलियोंसे शिरका स्पश करते हैं. १ 
' सू०-अच्छेद्योयमदाह्योयमितिशिखायेवषट्‌ १ | 
` अभ्यह मंत्र पढकर पांचों उंगलियोंसे चोटीका रुपशे करते हैं ३ : 
' सू०-नित्यःसवंगतःस्थाणुरितिकत्रचायहसः १ 
अः यह मंत्र पढ़कर ददिने हाथसे बामे खवेका ओर बामे हाथसे | 

'' दहिने सवेका रपर करते हे ` 

'.  सू०-पश्यमेपार्थरूपाणीतिनेत्रत्रयायवीषट्‌ $ | 

' अ° दृहिने हाथसे दोनों नेत्रोको छत हैं.॥  ' 

... सू०-नानाब्रिधानिदिव्यानीत्यस्रायफट श | 

` आश यह मंत्र पढ़कर दहिने हाथकी तजनी ओर मध्यमा थे 
दो उंगली वामे हाथकी हथेली पर मारते हैं. १ | 

` यहांतक अंगन्यास इवा 
मू०-शरीकषणगरीत्यौजपे विनियोग इतिसंकह्पः $ | 
अ° यह संकल्प पढ़कर यह चितवन करे कि यह पाठ श्रीकृ 





Bs | 
[3 na 





ष्णचन्द्रमहाराजर्जीके प्रसन्न होनेके लिये करताह १ 






संकहपसे पीछे श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजजीका ध्यान करना योग्यै 


ध्यान. कुरुक्षेजके अंतर्गत ज्योतीश्वर तीर्थपर दोनों सेन | 
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. सादधामिभगवद्गीतेभवद्वेषिणीस्‌॥१॥ | 


। मध्ये १२ पुराणमुनिना १३ व्यासेन१४ अयिताम्‌१५ अद्वेतामृत 
| वषिणीम्‌ १६ भगवतीम्‌ १७ अष्टाद्शाध्यायिनीम्‌ १८ भवद्वेषि- 
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नानारंगोके वेलबूंटे बनेहुए जिसके चमकसे चेद्रसयेकी ज्योति 


' अतीतहोती है. पहर रहे हैं पंचरंगी वेठदार अंगरखा. जिसमें कठाब- | 


चून ओर गोटा ठप्पा जगेजगे लगा हुवा है. नीचे उसके रक्तकुरता | 


| पहरे हुए गलेमें पंचरंगी हैं आप माला ओर नानारंगके . 
2?“ फूलोंकी माला पृहर्‌ रहे हैं. हाथोंमें सोनेचांदीके छल्ले अंगूठी कड़े . 


पहुँची बाजूबंद जडाऊ पहर रहे हैं. गुलानारी दुपट्टेसे कमर कसी- 


` हुई. पूंगर्वाे बालोमें अतर फुलेलपड़ा इवा. सिरसे बसंती दुपट्टा 


किनारीदोर बंधा हुआ. कानोंमें तीन तीन वाळे रक्त श्रेत इरित 
मोतियोंके सहित लटक रहेंहें. एक हाथमे तो छडी शोभित दूसरेमे 
ज्ञीनसुद्रा बनाये हुए १४-१५ बषेकीसी अवस्था प्रतीत होती है 
मंद्युसकानसहित अजेनको समझाते हैं. बिजलीकी तरह दांतोंकी ' 
चमक प्रातःकाठके सूर्यवत्‌ होठोंपर लाली. कमळवत बड़े बड़े नेत्र | 
हें जिनके. जिनमें सुरमा लगाहुवा रक्त डोरे खिचेहुए हैं भराहुआ . 
चेहरा चोडी उभ्री हुईं छाती दै जिनकी: नीलकमल नीळनीरधर 
नीळमणीवत्‌ रंगहे जिनका. जिसमें उत्कट लाळी झलक रही है. 
असन्नसुख मर्तकपर प्रातिपदिक चंद्रवृत्‌ तिलक धारण कर रक्खा 


.. है जिन्होंने. ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज मेरे मनमै वांस करो. 


सू ०-पार्थायप्रतिबोधिताभगवतानारायणेनस्वयं 
व्यासेनग्रथितांपुराणयुनिना मध्येम॒हाभारते ॥ अङ्गै | 
तामृततरषिणीभगवतीमष्टाद्शाध्यायिनीमम्बत्वामन | 


अ° अम्ब १ भगवट्वीते २ त्वा३ मनसा४द्धामि«नारायणेन 23 नद 
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ह). ` ` ` भाहनोत। ` `` [ प्या 
"णाम्‌ ३९ ॥ १ ॥ अश्हेमाता१ हे भगवर््वीति तुमको ३ मनकर- 


La 


के अथात्‌ मनसे ४ धारण करता हूं « सि०हूदयमें. केस 


- 


Pr णिः । हो तुम. 
` कि जो ® नारायणभगवान्ने६।०आप८अजुनसे ९कही१ ०सि०. 


| | ओर कै महाभारतके. मध्यमे३१।१२ प्राचीनसुनिव्यासने१३।१४ 
गुदी १५तात्पय व्यासजीने महाभारतके छठे भीष्मपर्वमें औभग- 


` बगता ब्रह्मविया कही हे.१५सि ०फिरकेसी हो तुम हे भगवते # 
` अद्वेत अन्त वर्षता हे जिसमें १६सि०पुनः% अगवर्ती १७सि० 
“अनः कै अठारह अध्याय हें जिसमें. १८सि ०पुनः # संसारसे द्रेष 
' है जिसका. १९सि० ऐसी तुम हो ® टी ०भगवानने जो कहे उप- 


निषद्‌ उनके भगवद्गीत 


oo ७०० 


' ` संवोधनमें ऐसा बोलते हैं कि हे भगवद्वीते ! बहुतनग इसी मकार 


'' ` अधरा बदर होजाताहे. नेसे माताका हेमाता १ । २ पणन्ह्का 


` ओर खरी होतो भगवती अथवा उत्पत्ति नाश गति अगति विद्या 


`` आविद्या इन छहोंको जो जानता हे सो भगवान्‌ या भगवती. या. 


अथ पण्र भगवानका स हेतुसे बहुत प्रमाण हैं 
भाई ऽभे दी जीद स कहा इवा है. इस हेतुसे बहुत प्रमाण है. 
` नेकेलिये य्‌ हे 


< तामा कि इन दोनोंगे बलवान्‌ 
` करनेवाला प्रथम ग डोक ताणीका व्यान ओर गीताजीका पढ्नेवाला पाठ 
ऽ नभय ताजीका ध्यान और स्तुति! करताहे. हे गते 


' दमको साक्षात्‌ औकृष्णचंद्ने अ अजुनसे कह जीने 
। भारतके | वीचमें । ठ्खी EL कहा ओर व्यास ! =. 
` आरतके बामे लिखी. तुम मातासेभी सिवाय हिता 
भयाद्किरके युक्त... 


_ड'खरूप संतारकानाझकरनेवाली ज्ञान वैराग्य ऐश्वर 
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। उपनिषद कहते हैं. व्याकरणके रीतीसे 


हिक दको सिद्धांत कहते हैं. उसका खंडन कर. 

| ; को & A रु क re 
. होताहे कि गात ने. ३९ उसमें पदका यह अर्थ मतीत | 
` दाया क गता ओर संसारका वेर है. परंतु यह नहीं अतीत हो- . 
क्‍ दु. है! इसवास्ते यह विशेषण है. : 


आजा जल नल नमकीन. फीकी लकी पक कद कक शनि 
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ध्यान, ] . आनंदगिरिकृतभाषादीका।. (२१) 
हो. अठारह विद्यामें जो अथे हे सोई तुम्हारे अठारह अध्यायोंमें दे. 
`, उस अर्थके विचारनेसे सब वेदोंका सिद्धांत अद्वेत (जीवन्ह्मकी 
|. एकता ) हे उसका अपरोक्ष ज्ञान होजाता हे. इसवास्ते हे माता ! 
' तुमको में मनसे अपने हृदयमें धारण करताहूं ॥ ह ॥ है 
` सू०-नमास्तुतेव्यासविशालबुद्धेफुछारविन्दायतप | 
` जनेत्र ॥ येनत्वयाभारततैठ पू्णःभ्रज्वालितोज्ञानमयः 
| -अदीपः॥ र| ` .- , 5  § ` ६ 
| . व्यास १ विशालबुद्धे २ एछारविन्दायतपत्रनेत्र ३ ते ४ नमः< - 
। ` अर्तु ६ येन ७त्वया ८ भारततेलपूणः ९ ज्ञानमय्‌ः१०प्रदीपः ११ 

। अज्वालितः १२॥२॥ अः हे व्यास १ हे विशालबुद्दे २ हे फुछा- 
 रविन्दायतपत्रनेत्र ३ आपके अथे ४ नमस्कार < हो ६ जिन ७ 
' आपने ८ भारततेल करके पूर्ण ९ ज्ञानरूप १० दीपक ११ प्रज्व- ` 
` ङित किया ( जलाया ) १२ टी ०बड़ी बुद्धि है जिनकी २ फूले 
`  कमळके चोड़ेपत्रवत्‌ नेत्र हैं जिनके ३ न इन दो विशेषणोंका तात्पये 
।. यह है कि भूत भविष्यत्‌ वतेमान कालकी व्यवस्था व्यासजी सबै 

देखते समझते हैं क्यों कि वे सवंन्ञ हैं ॥ २॥ 

` सू“-अपन्नपारिजातायतोज्रवेजैकपाणये ॥ | 
. . शानशुद्रायकृष्णायगीतासृतडुह्नमः॥ ३॥ 
| ` कृष्णाय ३ नमः २ प्रपन्नपारिजातय ३. तोत्रवेत्रैकपाणये ४ 
| ` ज्ञानसुद्राय ५ गीतामृतदुहे ६॥ ३॥अ०-श्रीकृष्णचंदमहाराजजी- 
। ` को$ नमस्कार २ सि है. केसेदे श्रीमहाराज *#भक्तोंके लिये 
| ` कल्पवृक्षशसि०हे. पुनः $ छड़ी वेतकी एकहांथमें है जिनके ४. 
| सि०पुनः ® ज्ञानमुद्रा है जिनकी.अथांत्‌ तजेनी उंगलीसे अँगू- 
। ठा मिलाये हुवे अजुनको समझाते हैं «. गीतारूप अमृत दुहा हे. 
| निन्ेनि६ हू 5४ ० 5 ON 
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पार्थोवत्सःसुधीर्भेक्ताइुग्धंगीतामृतंमहत्‌ ॥ 9 ॥ 


. सर्वोपनिषदः१ गावः२ दोग्घा ३ गोपालनंदनः पार्थःवत्सः 
`. सुधीः ७ भोक्ता ८ दुग्धं ९ गीतामृतम्‌ १० महत ११ ॥ ४॥ 
' अभ्सबउपानिष्३ गोः २ अर्थात गोके सहश हैं.२ दोहनेवाले ३. 
i i | आङृष्णचद्रमहाराजजी. 8 अजेन ८ बच्छा ६ सुन्दर ~ 4 

निवाडा ८ दूध ९ गीतारूप अमृत १० सि० केसा है यह 
कवडा १॥तात्पर्यं औङृष्णचंद्रमहाराजर्जीने सब उपनिषदोंका 
“ सारासार अथ अजुनको निमित्त करके शुद्धान्तःकरणवालंके लिये | 
[का Jie जानकर फिर संदेह नहीं रहता इस वास्ते | 
| मदत विशेषण हे' ओर फिर झरीर धारण नहीं करता गीतापाठां 
„` इस वास्ते अमृत विशेषण है॥ ४॥ - “आई 


. 


' स०जसुदेवसुतंदेवंकंसचाण्रमर्दनस॥। | 
तम ६ देवकीपरमानंदम ५ २ ६ कंसचा, 
6 = र्कार करता इं में. २ ॥ सि केसे है श्रीमहाराज! | 
. न सूते स न ज्ञानस्वरूप अथवा दहि 
' गाने देनेवाले (सञ्चो कि, ६ देवकीजीको पर- 
|. स०-भीष्मद्वीणतटाजटी र नत लक किशोर अवस्थाका ध्यान है॥५॥ 

ल्यग्राहवतीकृपेणव 9 “गयद्र्यजला गान्धारनीलोत्प | 
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| .च्यान.] आनंदगिरिकृतभाषादका। (२३) | 
__क्रेशवे.१ केवतेके २ खलु ३ पांडवः ४ सा ५ कुरुनदी ६ | 
उत्तीणा ७ भीष्मद्रोणतटा ८ जयद्रथजला ९ गांधारनीरोत्पला ' . 
| १० झल्यग्राइवती ११ कृपेण १२ वहिनी ३३ कर्णन ३४ वेलाः ` 
` कुळा १७ अश्वत्थामविकणेयोरमकरा १६ दुर्योधनावत्तिनी १७ 


७०१ ~‘ 


॥ ६॥ अ° शरीकृष्णचंद्रमहाराजजी मछाह हुवेसँत २ अथात्‌ ` 
श्रीकृष्णचंद्र मछाह दोनेसेहि ३। २ निश्चय ३ पांडवनने ४ सो « 
कुरुनदी उतरी ६। ७ अथोत पांडवनने कुरुषैशी दुर्योधनादिको 
जीता ७ सि” केसिहे वो नदी !# भीष्म ओर द्रोणाचाये किनारे 
हैं जिसके. ८ जयद्रथे जल जिसमें. ९ गांधारीके पुत्र नीलेकमल 
हैं जिसमें. १० शल्य आह है जिसमें ११ कृपाचाये करके १२ बहुः 
नेवाळी १३ कणेकरके १४ वेलव्याप्त होरहीहै जिसमें १५. अध- 
त्थामा और विकणे घोरमकर हैं जिसमें १९. दुर्योधन चक्र है 
जिसमें १७. तात्पय श्रीकृष्णचंद महाराजजी पांडवोके सहायकरने 
वाले थे तब पांडवनने कोरवोंको जीता wn ॥६। 2. प्य 
मू ०-पाराशर्य्यवचःसरोजममलंगीतार्थगन्धीत्कट 
 नानाख्यानकूकेसरंहरिकृथासम्बोधनाबोधितम्‌ ॥ली 
|. केसञ्जनषट्पदेरहरहःपेपीयमानसुदा भ्ूयाद्वारतपङ्क 
जंकलिमलप्रध्वंसिनःश्रेयसे ॥७॥ ` Ce 
भारतपंकजम्‌ १ नः २ अयसे ३ भूयात्‌ ४ कलिमरम्रध्वंसि & 
पाराशयेवचःसरोजस्‌ ६अमलम्‌ ७ गीतार्थगन्धोत्कटम ८ नाना ९ 
आख्यानककेसरम्‌ १० हरिकथासंबोधनाबोधितम्‌ ११ रोके १२ 
` सजनषट्पदैः १३ अहरहः१४मुदा १५ पेपीयमानम्‌ १६ ॥ ७॥ 
। ` अः भारतरूप कमल १ हमारे २ कल्याणके अर्थं ३ हो ४अथोत्‌ 
। ` हमारा भला करो २।३।४ सि? केसा है सो भारतकमर. कै 
| ` कृलियुगके पापांका नाश करनेवाला « व्यासजीके वचनरूपसरम 
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क. आता जार 
.' जमादे.६सिपुनः$ निर्मेलगीताका जो अर्थ साई उत्कर 
. तंत्र गंध हं जिसमें ८. नाना भांति भांतिकी ( तरह तरइकी ) ९ 
कथा किसर जिसमे १०. हरिकथासंबोधनोकरके जाग रहाहे ११ 
.. अथात्‌ औकृष्णचंद्रमहाराजके कथाका जो ज्ञान समझना उसकर 
। के खिला हुआ हैः११जगतमें।रसजनरूप अमर १३ आनंदपवक 
पु १8 दिनदिनप्रति ( नित्य )१५ सि °उसकमळके रसको % पीते 
६१९ तात्पय जिस महाभारतमें भगवत्संवधी कथा है ओर जिसके 
बीचमें श्रीभगवद्गीता विराजमान हे जिसको ओ्रेष्ठछोग पढ़ते सुनते | 
हैं आनंदसहित ऐसा निदोष महाभारत हमारा भला करो ॥ ७॥ _ 
. अू०-भूकंकरोतिवाचालं पंशुंठंघयतेगिरिस्‌ ॥ ` | 
[| ६ रमानन्दमाघवर | क्‍ 
म्‌ ३ तम्‌२परमानंदमाधवम्‌ ३ वंदे ४यत्कृपा | 
वाचा ७ अरम्‌ ८ करोति ९ पंगुम १० पिहि | १ हु ८ 
॥ ८ ॥ अ° में १ तिन २ परमानंदस्वरूपलक्ष्मीर्जीके पतिको ३- | 
गमरुकार करताहु जिनकी कृपा ५ गूंगेकोडे बाणीकरके ७ पूणे ८ ` 
करदेतीहे. ९ अथांत्‌ जिनकी कृंपासे गूंगा तरह तरहके शब्द बोलने 
लगता है. ९ सि०ओर $ पंगु १० पहाड़ ११ उळंच जाताहे १२ 
| सथात्‌ जिनका कृपा ढँगड्रेको पर्वतका उल्लंघन करादेतीहे१२॥८॥ 
i के ह द्रस्द्मरुतःस्तुन्वन्तिदिव्येःस्त 
सांग हि त कि निद यचियसामगा ॥ध्या 
मनसापश्यन्तियंयोगिनोयस्यान्त॑ 


. नविदु ति Ft 

- "१३सुरासुरगणादेवायतस्मेनमः॥ ९॥ | 
क हमवरुगेन््रुदमरुतः दिव्यः २ स्तवैः श्यम्‌७ स्तुन्वन्ति 
` वगाः § साङ्गपद्क्रमोपनिपदेः ७ वेदेः ८ यम्‌ ९ शायान्ति १० | 
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अध्याय. १] . आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (२ ) 
-योगिनः ११ ध्यानावस्थिततद्वतेन १२ मनसा १३ यम्‌ १४ 
` ¦ पञ्यन्ति १५ सुरासुरगणाः १६ यस्य १७ अंतम्‌ १८ न १९ विदु 
| .२० तस्मे २१ देवाय २२ नमः २३॥९॥अ ० ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र 
` ' -मरुतदेवता १ दिव्यरस्तो्रोकरके ३जिसकी ४ स्तुति करते हें 
`` -सामवेद्के गानेवाले § अंग, पद्‌, क्रम, और उपनिषद्‌ इन सहित 
सि जोवेद हें तिन *#वेदोंकरके ८ जिसको ९ गाते हैं १° योगी 
| 99 ध्यानमें मनको ठहरायकर तद्ूत१२ मनकरके १३ अथात्‌ १३ 
| परमेश्वरमेमनप्राप्तकरके अथोत्‌ लगाकर ३ ३ेजिसको१४देखतेई१५ 
/ देवता ओर असुरोंके गण१६जिसके१७अंतको १८ नहीं१९जानते 
हैं २० तिस २१ देवताके अथे २२ नमस्कार२२मि०हऔ॥९॥ 
इतिध्यानस्‌। ¦ १-१-९. . 
यह ध्यान समाप्तहुवा । 


प्रथमाध्यायः १. ° क मर 
शू०-धृतराइउंवाच ॥ धर्मे 
युत्सवः ॥ मामकाःपांडवाश्चैवकिमङुवतसंजय ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्रः १ उवाच २ आ० पृतराष्र)वोलताभया२अथौत राजा- 
धृतराष्ट्र संजयसे यह बोला १।२संजय १ मामकाः २ च३पांडवाः४ 


एव ५ धर्मक्षेत्रे ६ कुरुक्षेत्र समवेताः ८ युय॒त्सवः ९ किम्‌ १० .. 
अकुर्वत ११ ॥१॥आ “हे संजय१मेरे पुजादि( दुयोधनादि )९"ओर३ . 


| 
| 
| 
| 
र 
| 
पंडुके पुत्रादि पांडव ( युधिष्ठिरादि ) ४ पू ० [ ५ पादपूर्णाथे यह 
| एवपद है ५ ] घमेभूमि ६ कुरुक्षेत्रम ७ इकडे होकर ८ युद्धकी 











इच्छा करनेवाले ९ क्या १° करते हुवे ११ अथोत्‌ लड़ाई हुई वा 
एकता होगई १० ॥ ११ ॥ तात्पये राजा धृतराष्ट नेत्रहीन था इस 
वास्ते लड़ाईमें नहीं गया था: संजय राजका सारथी राजाके पास 
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` हुई ९ पांडवोंकी सेनाको « देखकर ६ फिर७गुरुके८पास जाकरर | 
' - सि० यहकवचन१०बोछा११सि ०कि जो आगे नवझोकोमें अथं 

कटी ०ओणाचायं शस्रविद्याके गुरू हें ८तात्पये दुयोधन पांड 
_- डवनके सेनाको भलेम्रकार सजीहुई देखकर मनमें डरा ओर यह जा- 





` रहा. उसको व्यासजीने यह वरदान देदिया था कि जो व्यवस्था इ: 


के)... मंगतीता आँखा 
क्‍ 
“| 


रुक्षेजमें होगी उसको तुम इसी जगह बेठे हुवे साक्षात्‌ देखोंगे.जो त 





व्यवस्था कुरुक्षेत्रमें हुई वो सब संजयने राजा धृतराष्ट्रे कही. इस. 


तुसे बा सातय ओर FE भी संवाद है.ये दोनों हस्ति. 
नापुरम रहे अर्थात्‌ श्रीकृष्णाजुनके संवादको संजयने धृतराश्ये 
निरूपण किया है ॥ १॥ | 28 | ॥ 

०-संजयडवाच ॥ ठक्वातुपांडवानीकंव्यूढंदुयो 


` धनस्तदा॥ आचार्यछुपसंगम्यराजावचनमन्रवीत्‌॥२। 


_सजयः१ उवाच २ अ०संजयबोलारअथात्‌ धृतराश्से.तदा कण 


जा २ दुयोधनः ३ व्यूढम्‌ ४ पांडवानीकम्‌ ५ दृड्ठा ६ तु ७आचा- 


येमू८ उपसंगम्य ९वचनम्‌ १० अत्रवीत ११॥ २ ॥अ०सि ०जितर 


कासम दोनों सेना सजकर युद्धकेलिये आमने सामने सडीहुई% 


तिसकालमें १ राजा २ दुर्योधन ३सि ० चक्रकमलाकारादि # रची- 


` नाकि जहां यह रचना हे तो फिर ये कैसे जीते जावेंगे ! जो हमारे, 


१ 

| ह 

छ 

॥ 0 4 ० 
| १ 


De PERN BRE BR ३७८ ४२३० ह 

ToT A = हन पिई हज शु 4 हु ak कुक हि है | 2 ४ १ 4 NS वयूढासू 

i; . 440 (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized. by eGangotr . 
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१ a ० हक [| कछ 3 : ||| १ ॥ १ हु | ह. J ] | “ पेट. | A, 
OA ॒ 3 | दा | श र, 0022. 
Nr ३ a SY डरै ७ । कण सूस ॥ 





शुरु र इससे सिवाय ण रचना रचें तब भलाईकी बात है. इसवास्ते राजा 


रुकेपास जाकर बोला ॥ २॥ 





9 तव ८ सिष्य ९ ट्ुपदपुनेण १० व्यूढम्‌ ३ ॥ । 


पे. भर. १] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१७) 
क अ०देुरो!१ पांडवनके २ इस३ बडी४सेनाको«देखोदबुद्धिमान्‌_. 
हु ० आपके ८ शिष्य ९ ढुपदके पुत्नने १०रचीहे११. तात्पये आप- 

र) का शिष्य होकर आपका समान करता है यह देखिये ॥३॥ उ० 

। ओर इस सेनामें जो शूरवीर हैं उनकोभी देखलीजिये.क्योंकि यथा | 
पै योग्य जोडीके साथ लडाना चाहिये क्‍ 
| सू०-अत्रशूरामहेष्वासाभीमाजुनसमायुधि 

| युगयुधानोविराटश्वढपदश्वमहारथः ॥ ४ ॥ 

॥ अत्र १ शूराः २ महेष्वासाः हे युधि ४ भीमाजेनसमाः ५ युथः . 
।/ घानः ६ विराटः ७ चटढुपद्‌ः ९ च१०महारथः११।४॥ अ ०इसम 
« अथांत्‌ इस सेनामें १ सि °जो क शुर२[सि०हैँ% बडेबडेधनुष हें 
जिनके ३ युद्धमें ४ भीमाजेनके बरावर«सि ० नाम उनके ये हैं 

।  शैयुयुधान ६ ओर विराट »८ओरहुपद्‌९१०सि ०महारथं यह 
. सबका विशेषणहे कैसेहें ये ## महारथ ३ १सि ०असंख्यात शस्रधा- 
. रियोसे जो युद्ध करे ओर अख्नशस्विद्याम चतुरहो उसको अतिरथ 
'` कहते हें.ओर दशसहस्रसे नो अकेला युद्धकरे उसको महारथ कहते . 
।. हैं. और जो एकसे एक लडे उसको रथी कहते हैं. इससे कमको 
अद्धरथी कहते हैं ११ ॥ ४ ॥ 





| ग्रू०-श्ृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराजश्चवीर्यवान्‌ ॥ 
। पुरुजिकुन्तिभोजश्वशेब्यश्चनरपुंगवः ॥ ७॥ 
` धृष्टकेतुः १ चेकितानः २ काशिराजः ३ च ४ वीयेवान्‌ «पुरुः ` 
| जित्‌ ६ कुतिभोजः ७ च ८ शेब्यः ९ च १° नरपुंगवः ११॥७५॥ | 
| अण्वृष्टकेतु १ चेकितान २ ओर काशिका राजा ३। ४ सि० 
| कसे हैं ये#बलवान्‌ ५ सि०यह सबका विशेषण है #पुरुनित्‌ & _ 
| और कुंतिभोज »८ओर शेब्य ९।१० सिनकैसे हैं ये# पुरुषों . 
| उत्तम ११ सि०यह तीनोंका विशेषणे #११॥५॥ | 
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(२८) ' भगवद्गीता! [ अध्या 
` `श°-युधामन्युश्चविक्रान्तउत्तमोजाश्चवीर्य्यवान ॥ | 
सीभद्रोद्रोपदेयाश्चसर्वएवमहारथाः॥ ६॥ ` 
उधामन्युः 3 च २ विक्रांतः २ उत्तमोजाः ४ च « वीर्यवान + 
. सोभद्रः७ द्रोपठेयाः ८ च ९ सर्वे १० एव ११ महारथाः १२। | 
|  अश्डामन्य१°२सि० कैसा है यह #तेजस्वी सुन्द्रश्ञो 
` उत्तमोजा ४५ बलवान ६ अभिमन्यु ७ और द्रोपदीके प चोः 
_<९सि० ये #सब १० ही ११ महारथ १२ सि० हें$॥ ६। 
ब°-अस्मार्कत॒विशिष्टायेतान्निबोधद्विजोत्तम ॥ ¦ 
नायकाममसन्यस्यसंज्ञार्थतान्त्रवीमिते ॥ ७॥ 
` ` _द्विणोत्तम अस्माकम्‌ २ ये ३ विशिष्टाः ४ मम « सन्यस्य 
` शिः ० ताच < तु ९ निवोध१० ते ११ संज्ञार्थम्‌ १२तान्‌१३ 
॥ वीमि ३४॥ ७॥ अ० हे आह्मणोंमें उत्तम! १ हमारेरसि ० सेनाः 
मैं कणों ३ अेष्ठशसि ०हैं.ओर %मेरे<सेनाकेद सि० जो कसर 
^ ` दार अग्रणी ७ तिनको८ भी ९ देखिये १० आपसे ११ अढेप्रकार | 
2 ) Sad gO तिनके नामकहता हूं में 
युद्धसे 
इनको समझलेना चाहिये वास्ते बक ९ हु १ 
५ ० ४-भवान्भीष्मश्चक्णश्चकृपश्चसमिर्तिजय ॥- ४० म 
98 हाह असोयदति स्तथेवच ॥८॥ ` 
'  अशत्थामा ९विकणेः१०च११ ताठ aes 
AE A आप १ और भीष्मजी २३ ओर कण ४। « ओर कृ 
र चा : असमितिजय ८अथत्थामा९ओर विकर्णे १०।१३ सोमद- ` 
११ पैसे १२ह१०ओर१५सि °भी बहुत शूरबीरहें $#॥ ८॥ | ; 
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किक. आनंदमिरिकृतभाषाटीका। (२९) 

. शू०-अन्येचबहवःश्रामदर्थत्यक्तजीविताः ॥ . 
|. नानाशख्नप्रहरणाःसर्वेयुद्धविशारदाः ॥ ९॥ 

[१ अन्ये च २बहवः ३ शूराः ४ मदथ ५ त्यक्तजीविताः ६ नाना. 
३|शल्लम्रहरणाः ७ सर्वे < युद्धविशारदाः ॥ ९॥ अ० सि० जिनके | 

॥ नाम पीछे कहे उन्होंसे सिवाय # ओर भीर बहुत ३ झूरधसि० 

१ हैं हमारे सेनामें. जिन्होंने #मेरेवार्ते « त्यागदीईहे आशा जीवने- | 

॥ की ६ अनेक प्रकारसे शस्रचछावनेवाले ७ सब < युद्धम चतुर ९ | 
।सि० हैं $#॥९॥ उ० इसकथा कहनेसे राजादुयांधनका जो. 
[जारयरे सो कहता है. . | ( । 

५ ग°-अपय्यासंतद्स्माकंबळभीष्माभिरक्षितस्‌ ॥ ` 
I परय्यासंत्विदमेतेपावंभीमाभिरशितय्‌ ॥१०॥ 
: _ तत्‌ १ अस्माकम्‌ बलम्‌ ३ अपर्यातम्‌ ४ भीष्माभिरश्षितम्‌ ५ 

| इद्म्‌ ६ तु ७ एतेषाम्‌ ८ बम्‌ ९ पयोप्तम_ १० भीमाभिरक्षितम्‌ 
"११॥ १०॥ अ° सि पीछे जो कहा #सो हमाराशबलश्सि० | 

' पांडवनके साथ लडनेको $ समर्थ है वा बहुत है.९सि ०कयोंकि # 

| भीष्मजी करके रक्षा कियागया है « अर्थात्‌ भीष्मजी हमारे बलकी 

| रक्षा करनेवाले हँ-केसे हैं भीष्मजी.वद्ध होनेसे सूक्ष्म बुद्धिवाले(चतुर) 
हेंशसि० ओर # यह६ ie ७इनका८बल९अथांत्‌ पीछे जो कहा. 

पांडवनका बल ९ सि० सो हमारे साथ लडनेको असमथ है वा 

। थोडादे ३०सि ०क्योंकिसंस्यामें भीकम हैं.ओरचंचल्बुद्धिवाले $ 

| भीमकरके रक्षितहे. ११अथवाहमारा बल पांडवनकेसाथ छड्नेको. 

। असमर्थं प्रतीत होता हे. क्योंकि दा सेनापति वृद्ध हैं और वे... 
'उभयपक्षीहे( दोनों तरफ मिले हुए है ES भीष्मजीप्रत्यक्षतोहमारे तरफ | 

हैं ओर जय पांडवनकी चाहते हैं श्रीकृष्णके ग्सन्नताकेलिय. ओर | 

। पांडवनका बळ हमको जीतनेको समरथ प्रतीत होताहै. क्योंकि भीम” 
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(डेर) भगवह्ीता। . [अध्या 
पा न ० गवाय एकपक्षवाला सेनाका सरदार दे.सिवाय इसके आड 
ष्णचन्द्रउनकोसहाय करनेवाले हैं.टी ०४8१ ०इन दानां पदाका 
बहुत आर थोडा या समर्थ ओर असमथ ऐसा दोनों प्रकारका होप 
काहे: जो पहले पदका अथं थोडा वा असमर्थ किया जावेगा ते 
पीछलेपदका अर्थे बहुत वा समथ कियाजावेगा और जो पृहले 
.. बहुत वा समर्थ कियाजावेगा तो पीछलेपदका अर्थ थोडा वा 
असमर्थ किया जावेगा ४। १० ॥ १०॥ ह 
९० अयनडुचसवषुयथाभागमवस्थिताः। र 

भाष्ममवाभिरक्षन्तुभवन्तःसवेएवहि ॥ १३॥ | 
अनन्तः । सव २ एवशहि9्सवेंपु ५ च ६ अयनेषु ७ य थाभा- 
गम ८ अवास्थताः ९ भीष्मम्‌ १० एव ११ अभिरक्षन्तु १२॥११| र 
.' अ०सि० मेरी प्रार्थना आपसे यहहे कि आप सब२[पू०३]हि? 
`` -सब[पू०६]मूचामें० अपने अपने ठिकानेपर८खडे हुए ९ भीष 
्ीकी१°[पू०११)सब्‌ तरफसे रक्षा करते रहिये१ २तात्पय ऐसान . 





` ` हो कोई भीष्मजीको थोसेसे मारजावे. वे जीते रहनेसे हमारा भलाहे. 





अथवा ऐसा न हो कि भीष्मजी पांडवनसे मिलकर हमारी सेना मरः 
छै ` वादे क्योंकि भीष्मजी दुपक्षी प्रतीत हाते ह.इसवास्ते नित्य उनकी 

. रक्षाकरतेरहना रा Fs योधनकोड्रोणाचायजीसे बातकरता 
८ इभा देख भीष्मणीने जाना कि राजाको हमारे तरफसे कुछ खटका] ` 
` अतीत होताहै इसवास्ते पांडवनसे लडनेकेलिये भाष्सजीने उठकर | 


शंख 
४० तस्यसंजनयन्हर्पकुस्बृद्ध सिक पैकुस्बद्ध'पितामहः ॥ 
हर रवेनदोचेः शंखंदध्मोप्रतापवान्‌॥ १२॥ 
त 0 (८ पनथ १° दृष्मो ११॥ १२॥ 
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प्‌ म.१]  आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (३१) 
झै, अण्ङुरूनमें बड़े१प्रतापवालेरभीष्मजी ३ उंचा४सिंहशाब्दवत्‌ ५ | 
| शब्द करके अर्थात्‌ बहुत हँसकर& तिसको अथोत्‌ राजाको७ इषे- 
उत्पन्न करतेहुए९अथात राजाको प्रसन्नकरनेकेलिये३०शंख ११ 
बजाते भये १२॥ १२॥ | 
व सू०-ततःशंखाश्चभे्यश्चपणवानकगोद्ुखाः ॥ 
। सहृसंवाभ्यहन्यन्तसशब्दस्तुस्चुठोऽभवत्‌॥१३॥ | 
` ततः १ शंखाः २ च ३ भेयेः ४ च ५ पणवानकगोसुखाः ६ | 
| सहसा ७.एव ८ अभ्यहन्यन्त ९ सः १० झाब्द्‌ः ११ तुसुलः १२ 
' अभवत्‌ १३॥ १३॥ अ० पीछे उसके १ शंख २ ओर ३ नगारे ४ 
और ५ ढोल आनक गोमुख ६ एकबेर ७ ही ८ सि० राजाइयोध- 
नके सेनामें % सबतरफसे बजत्ते भये ९. सो १० शब्द ११ बड़ा १२ 
होता भया १३. तात्पर्य जिससमय प्रथम भीष्मजीने झाख बजाया 
पीछे उसके नानाप्रकारके बजने लगे. टी० ये बाजोंके नाम हैं ६ 


सू०-ततःश्वेतेहयेयुक्तेमहतिस्यन्दनेस्थितौ ॥ | 
माधवःपांडवश्चैवदिव्योशंखीप्रदघ्सतुः ॥१४॥ 
ततः १ माधवः २ पांडवः ३ च ४ एव « दिव्यो ६ शंखों ७ 
प्रदध्मतुः ८ महति ९ स्यन्दने १° स्थितो ११ श्रेतैः १२ हयेः१३ | 
| „युक्ते १४॥ १४॥ अ० उ० जब राजादुयोधनके सेनामें झांखादि 
| बाजे बजे. पीछे उसके १ सि० राजायुधिष्ठिरके सेनामें प्रथम # | 
कृष्ण चन्द्रमहाराज २ ओर अजेने३।४भी «दिव्य (अलोकिक) 
` & शंखोंकोी»बजाते भये८सि ०केसे हैं अजेन ओर श्रीमहाराज कि . 
| एक बडे ९ रथमें १० सवार हैं ११. सि० केसा हे वो रथ 
| श्वेत १२ घोडोंकरके१ श्युक्त३४ सि० हे. अथात्‌ श्रेतघोंडे उस- | 
| रंथमें जुड़े हुए हें & ॥ १४॥ ` ु 
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| (ह). ` 'भनहीना. ` ` (यक्षी 
`  सू°-पांचजन्यंहृषीकेशोदेवदत्तंधनंजयः ॥ | 
' _ पाइंदव्मोमहाशंखंभीमकर्माइकोदरः॥३८॥ | 
रूषीकैश:३ पांचजन्यम्‌ २ धनंजयः देवदत्तम्‌ ४ वृकोदरः ६ | 
' भामकमा ६ पोडम्‌ ७ महाशंखम्‌ ८ दष्मो ९॥ १५ ॥ अण्डु० 
''  जिनशखोको माधवादिने बजाया उनके नाम कहते हैं इन्द्रियोंके 
वमा आङ गचन्द्रमहाराज१ पाँचजन्यनामवाले २ सि०शंखको 
` बनाते भये %अजेन ३ देवदत्तनामवाले ४ सि० झंखको बजाते 
भय क भाम भर्यकरकम हे जिसका ६ सि० सो # पोंडनाम दै 
ate सि०उस %महाशंखको८बजाता भया ९तात्पये श्मः 
पाचजन्यशख बजाया अज्ञुनने 
[ ` भामने पोंड्शंस बजाया ॥ १५ ॥ ` क शत अब 
` ०-अनन्तविजर्यराजाकुन्तीपुत्रोयुधिष्ठिर 
नङछःसहदवश्चसुघोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ | 
.  फुन्तीपुतः १ राजा स्युषिष्टिर:३अनन्तविजयं४ नकुलः « चढ | 
“ । सहदेव ७ सुघोषमणिपुष्पकौ ८॥ १६ ॥ {० कुन्ताकेपुत्र १ | 
छ) राजा २ युधिषिर डे अनन्तविजयनामवाले ७ सि ० शैंखको बजाते | 








ड भये $ नकुल ५ ओरइसहदेव ७ सुघोषऔरमणिपुष 

2 सि ०बजाते भये #8 तात्पर्यराजाने ति 
i क ल्ने मुचोषंशंख RR LET र अनन्तविजयशंख ल 
. ` उने सुवोषशंख बजाया सहदेवने मणिपुष्पक सल बजाया ॥ क 
३” काशयश्वपरमेष्वासशिखंडीचमहारथः॥ |. 
i पृष्टयुम्ोविराटश्वसात्यकिश्वापराजितः ॥ १ ६॥ E 
a १ च २ परमेष्वास रेशिखंडी ४ च ५ महारथः ६ धृष्ठ- ` ' 
जन 9 विराटः < च ९ सात्यकिः १०. च १३ अपराजितः १२ ' 
॥३५॥३०काशीकाराजा१[पू० २श्रेष्टहेघनुषजिसका३ और शिख |. 
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के he, 


, ११सि केसे हें ये तीनों कअपराजित१२ सि० हैं # ठी० न | 


। डा ४। ५ महारथ ६ धृष्टद्युम्न ७»ओर विराट८ ९ओर सात्यकी३०। 


बा 


* जीतसके दूसरा जिसको उसे अपराजित कहते हैं १२.तात्पय ये सब | 


` ` पथक पथक्‌ ( अपना अपना) शंख बजाते भये. इस छोकका 
ह. अन्वय आगे झोकके साथ हे॥ १७॥ MT 2) म 
।  यू०-ढपदोद्रोपदेयाश्चसवशःएथिवीपते ॥ | 


`| प्रथिवीपते १ ढुपदः२व्रोपदेयाः २ च ४सौभद्:५च&महाबादु:9 
| 
| 


| 


ये सब ओर जो पीछे कहे सब तरफसे ८ पृथक पृथक्‌ ९। १० ` 


| सि? अपने अपने कँ शंखोंको ३१ बजाते भये १२॥ १८॥ 
| श°-सघोषोधात्तराष््राणांहृदयानिव्यदारयत्‌॥ 


| 

| 
। नभश्चष्टथिवीचेवतुसुलोव्यचुनादयन्‌ ॥३९॥ 
'. सः१ घोषः २ धातराटटराणाम्‌ शहदयानि ४व्यदारयत्‌दनभःद 
| च ७ पथिवीम्‌ < च ९ एव १° तुसुङः ११ व्यतुनाद्यन्‌२॥१९॥ 
दी सो घोष दु्योधनादिके३हदयको ४ फाडताभया अर्थात. | 
| 
| 


डुयोधनादि उस शब्दको सुनकर डरे. मारेडरके उनका हूदय कम्प- 


। नेगाः मानो फटने ठगा«.आकाशदओर७पृथिवीको८व्यातकरके 
अगाद आाकाहणोर न ग ० 
[ति आकाश और परथिवीमे९।७व्याप्तहोकरापू०९।१०]बहुत ३१ | 
। रद ररशब्द॒ हाता भया२सि° ढुयाँधनादिके हृदयको फाडता . 







भया २ तात्पय पृथिवीसे लेकर आकाशपयेन्त वह शब्द 
| होनया॥ १२.82. 7 
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| ४935 < पृथक्‌ ९ पृथक्‌ ३०शंखान३१दष्छुः १२ ॥३८॥अ० 
उ०सजय ृतराष्ट्रस कहता है. हे राजन्‌! १ दुपद २ और द्रोपदीके 


` सोमद्रश्चमहाबाहःशंखान्दध्सुःप्रथकप्रथक्‌॥१८॥ | 
पांचों पुत्र ३४ ओर अभिमन्यु ९। बड़ी हैं दुजा जिसकी ७. सिण 


क्त _ . १ s ना ih 
है दै, व्याप्त पु + 
५७९ व्यात्तं ` 
> कै ९ 
१ के - ३४ ३ 
७ ॥ त ७ ४ ै हु । | 
» ड़ 0 ( ? दद 
| छ? 3, र है ; ) i हु FE “५ वेज र » 
१ हा | ) | > | ट ५ 4 १ ८ | छः my ७ | ऐ n १ ® `. ॥ क्‌ 
७० ) ) ५ ® “ पर छः f ॥ थर 


` दोनों १० सेनाके ११ बीचमें १२ खडा करो १३. ठी०भक्तिका 
८ क्‍ इला i चाहिये के भर | हु टी ०भक्तिका 
ता । दसना चाहिये कि भक्त भगवानूपर आज्ञा करते हैं और ॥ | 


भक्त चाहतेहे वैसादी श्रीभगवान्‌ करते 





5 | | 
5 7 छ हँ 
है h EES © 8 
न्‌ ९ ० हु : ~ | ; क बे ‘+p 
hs ११, wi a ००३ न कं. ४ योद्धुकामान्‌ ब है हर ८ तर मु 
ड ५ fe Fe ए त [चू Bi -- - 
टर श्र है कक १ |." १ |“ 
है हब ॥ ॥ र हे १ १ है; k - हु | 
३००१ ४ \ ॥ ) 
= ॥ हा ॥ 7२ प्र | 
i Mn विकार ss Rf sae क हि ७ गौ । < ५ 


(३४) 0 i =~ भगबह्गीता।ः.  . ` 
अवृत्तेशख्नसम्पातेधनुसुथ्यम्यपांडवः ॥ २० ॥ 
केशंतदावाक्यामिदमाहमहीपते ॥ अज्जनउवाच | 
सेनयोरुभयो मध्येरथंस्थापयमेऽच्युत ॥ २१ ॥ ` 
अथ १ कपिष्वजः २ धातराष्ट्रान्‌ ३ व्यवस्थितान्‌ ४ इष्ट्वा ५ 





sy र) शस्रसम्पाते ्‌ प्रवृत्ते रे पाडव ८ पुः ९ उद्यम्य १० ॥ २० | 
.' पृथिवीपते १ तदा २ हृषीकेशम्‌ ३ इदस्‌ ४ वाक्यम्‌ ५ आह 


अजुनउवाच अच्युत ७ मे ८ रथम्‌ ९ उभयोः १० सेनयोः ११ 


. मध्ये १२ स्थापय १३॥२१॥ अ० उ०वीसवें छोकका इक्कीस 
'. छक्के साथ संबन्ध है. शंखादिका स सुनकर जो व्यवस्य 
`' इु्योधनादिकी हुई सो तो कही, ओर वोही शब्द सुनकर अजुनने 


नो कियासो संजय धृतराष्ट्से कहताहे. जव दोनों तरफ बाजा बजने: 


` ` छगा. पीछे उसके १ अजुंन २ दु्योधनादिको ३ भले प्रकार सहे. 
` `` इए ४ देखकर « शस्रांका चलना ६ प्रवृत्तहुवा चाहता था अथात्‌ 
|. हर चलाने ही चाहतेथे. उस समय ७ अजुन ८ धनुषको ९ 
5... उठकर ३० अथात्‌ तीरकमान दुरुस्त करके संवारिके १० टी” 

_ इनूमाचजी अजुनके ध्वजामें रहतेथे इस व्युत्पत्तिसे अजुनका नाग. 


है 


कपिष्वज है॥ २० ॥ हे राजन्‌! धृतराष्ट्र १ सि० जिसकाठगे 


/ ` इथियार चलनेवालेथे & तिसकालमें २ श्रीकृष्णचन्दमहाराजतेः | 
। बह वाक्य ९ बोला ६. अजुनवोला हे अच्युत/७ मेरे ८ रथको$ 






हैं १३ Fv soa ॥ 
तानु २ यावत्‌ ४ (र ;' 























अवस्थित 
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॥॥ निरीक्ष्ये ६ अस्पिन्‌७ रणसयुद्यमे ८ मया ९ केः ३० सह ११यो- ` 
| द्यस्‌ १२॥ २२ ॥ उ० कबतक वहां रथ खड़ा किया जावेयह 
|, ह अजुन कहताहे कि. झ० ये जो युद्धको कामनावाळे 
[९ खडे इए हैं इनको १। २। ३ जवतक ४ में « देखूं अथात यह | 
र अना हूँ कि ६ इसरणके प्रारम्भसमय ७। ८ मुझको ९ | 
किन्‌ द साथ ११ युद्ध करना योग्ये. १२ तात्पये अजेनका 
| तमाशा देखनेम नही हे १२॥ २२॥ ` | 

ग श०-योत्स्यमानाननेक्षयेऽहयएतेत्रसमागताः॥ | 
|: `` RN EER ७।१चाचिकाष्वः ॥ २३ ॥ | 

ने - योत्स्यमानान्‌ १ अहम्‌ २ अवेक्ष्येश एते४ ये ५ अत्र युद्धेऽ - 
हि. पागताः ८ उुबुद्: ९ धातराषट्रस्य १० प्रियचिकीषेवः ११॥२३॥ | 
त्‌ अ° सि °इन्‌#युद्ध करनेवाठोंको १ में रदेखूं३ सि ०तोकि क 
९ ये ४ जो « इस युद्धमें ६ । ७ आयेहें ८ सि» केसेहें ये $ दुषटबु- 





| 


" द्विवाले दुयाँधनको ९। १० जय चाहते हैं ३१॥२३॥ | 
॥ 4” सजयउवाच ॥ एवसुक्तोहृषीकेशोगुडाकेशेन 
| रत सनयोरुभयोमध्येस्थापयित्वारथोत्तमम्‌ ॥ 

१ ॥ २४ ॥ भाष्मद्रोणप्रम॒खतःसवेषांचमहीक्षितास्‌ ॥ 

| कक 20000. रब... 
| नयोः ९ 3 गुडाकेशेन २ एवम्‌ ३ उक्तः8हपीकेशः< उभयोः६ | 
| सेनयोः ७ मध्ये ८ ‘lauds ९ सर्वेषाम्‌ १० च११मही- . 
| तान) he द स्थापयित्वा १४इति १५ उवाच १६ | 
म पय. सि०इनदोनों [न्‌ ३८ समवेतान्‌३९कुरून२ ० पश्य२१॥२४॥२९॥ | 
। अ० सि०इनदोनों छोकोंका अन्य एक हे #संजय धृतरा 
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' ` कहता है. हेराजन्‌ ! १ अज्जैनकरके २ इसप्रकार ३ कहेहुए । 


(शद)  अअग्रबंढता। [अध्या 


' ` औभगवान्‌<अ्थांत अञ्चेनने श्रीभंगवानसे जब यह कहा कि फेर 


|. ति देखा अजुनने #तेसेही १४ सि० आचायादिकांे 


FN म 
| मी 0 क्ष्यसको शशरान्सुहृद 
 मीक्ष्यसकोतेयः 


रथ दोनों सेनाके बीचमें खडा कीजिये.यह सुनकर भगवान्‌ 


दोनों सेनाके६।७ बीचमें ८ भीष्म ओर द्रोणाचायके समाने ९ 
सवराजाआंके १०।११।१२ सि ०समाने # उत्तम रथको१ डेख 


5 `. करके १४ यह १५ बोले १६ हे अजुन! ३७ इन १८ मिले हुए) 


कोरवोंको २० देख २१, तात्पर्यं ये सब योद्धा प्रत्यक्ष हैं इनको 
तूँ देख ॥२४॥२५॥ २ क 


~ 


` शू°-तत्रापर्य््थितान्पार्थ'पितृनथपितामहान्‌ ॥ | 


आचाय्यन्मातुलान्श्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तय 
अथ ३ पाथः२ तत्र ३ पितृन्‌ ४ स्थितान्‌ ५ अंपञ्यत्‌ ६ पि. 


„ तामहाव ७ आचायांन्‌ ८ मादान्‌ ९ आतून १० त्रान्‌ ११ पे 
.. नान्‌ १२ सखीन्‌ १३ तथा१४॥ २६॥अ० सि०ठाई सोकंत 


Rb 

4४ 

१४ 

07१५ 

NE 

ss 

ih [ 
| 


एक अन्वय हे के जब श्रीभगवानने कहा कि अजुन!देख इनको पाठ 
उसके ३ अजेन २ तिससेनामें ३ चाचाआदिको ४ सिं० युद्धके 
ज्ये खडे हुए« देखता भया.कतात्पर्य अजुनने चाचाआदिके 
देखा. पितामहको ७ आचायाँको ८ मामाओंको ९ भाइयोको १ | 
भतीजिआदिकांको११पोतरको १२ मित्रोको१३ सि० जैसे चाच. 







छठे पदवाठे क्रियाका सब कमोंके साथ सम्बन्ध हे ॥२३| 


ट -श्् पाम क 5 श्चैव eR सेनयोरुभयो Lan कममा 
द° वश्ुरान्सुहदञ्चेवसेनयोरुभयोरपि ॥ तान॑ 
i; ४२ १. F | § क ७ | ४ ? 002, | . E 









स्थतान्‌ ॥ 












[यि अन)... ` आनंदगिरिकृतभाषाटीका। | (३७) 
११ त्राणिस॒खंचपरिशुष्यति ॥ वेपशुश्चशरारेमेरोमहषंश्च 
" जायते ॥ ३९ । 

रो व १ सुहूदः २ च ३ एव ४ तान्‌ ५ सवोन्‌ ६ बन्धून्‌ ७ 





स्थितान्‌८समीक्ष्य ९ उभयोः १० अपि११सेनयोः १२ सः१३ | 


३| कोतेय १४॥ २७॥ परया १ कृपया २ आविष्टः ३ विषीदन्‌ ४ 
१९ इदम्‌ ५ अग्रवीत्‌ ६ अजुनः ७ उवाच ८ कृष्ण ९ इमम्‌ १० स्वज- 
नस्‌ ११ युयुत्सुम्‌ १२ सम्पस्थित १३ हष्ठा १४ ॥ २८ ॥ सम्‌ 3 
गात्राण २ सीदान्त ३ सुखं ४ च ५ परिशुष्यति ६ मे ७ शरीरे ८ | 
वेपथुः ९ च १० रोमहषः ११च १२जायत१३॥ २९ ॥ ० ससु- _ 
रोको १ ओर मुढ्दांको २।३ भी४ सि० देखा अजुनने तिन « | 
सब ६ सम्बन्धियोंकों ०सि ०युद्धमें मरनेकेलिये # जमे इए ८ दे- 
ख़करके ९ सि०वे सब कोनसे हेंइसअपेक्षामें यह कहते हैं कि 8 
दोनों १° ही ११ सेनाके १२ सि० संबंधियांको देखकरके 5 
' सो१३ अजुन १४॥ २७॥ परमकुपाकरके १।२ युक्त ३ ढुःखमे 
$ भराहुआ ४ यह « बोला ६ सि० जो अध्यायके समाप्त 
। पयन्त कहना हे अजुन ७ बोलता भया ८ हे 
| कुष्ण! ९ युद्धकी इच्छा करनेवाले अपने संबंधी इनको १०। ११ | 
| १२ सि ° रणमें मरनेकेलिये $# स्थितहुए १३ देखकर १४ ॥२८॥ 
` भेरे ३ हाथ पांव आदि अंग्‌ २ ढीछे हुए जाते हैं ओर मुख ४% 
। सूखता है ६ मेरे ७ झारीरमें ८ कम्पा ९ ओर १० रोमावली ११ | 
। भी १२ उत्पन्न होतीहे ३॥२९॥ i 
| सू०-गाडीवंसतेहस्तात्त्वक्षेवपरिदह्मते ॥ ` 
' नचशक्रोम्यवस्थातुभ्रमतीवचमेमनः॥ ३०॥ | 
। ` . हस्तात्‌ १ गांडीवम्‌रसंसते ३ त्वक४च ५ एव § परिदह्यते ७ ` 
| अवस्थातुम्‌ ८ न ९ च १० शक्नोमि 3१म्‌१२मनः१३ अमति१७ 
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| 
| 
| 
| 
॥॥ 
क्‌ 
छे 








(ला?) सीता . जो 
रब ३९ च३३.॥ ३० ॥ अ० सि० मेरे # हाथसे १ गांडीव 
उप २ गिरताहे ३ और त्वचा ४५ भी ६ सि०मारेशोकके ई 
लतीहे ७ सि०इसयुद्धमे खडा रहनेको ८नहीं समथ में ९) १५ 
ल्‍ ः ; पा को १३ मि हो रहाहे #भअमताहे १४.जेसे३८। 

४! ० काइ क तात्पय मेरे मनमें नानाप्रकारके संकल्प 
॥। . उत्पन्न होतेहें ॥ ३० ॥ छट 
.' क”-निमित्तानिचपश्यामिविपरीतानिकेशव | 
.'  - नचश्रयाऽुपश्यामिहत्वास्वजनमाहवे ॥ ३१॥ 
~ ` केशव विपरीतानि २ निमित्तानि ३ च ४ पश्यामि«आहवे६ 
जनम्‌ 9 हत्वा ८ न ९ च ३०- श्रेयः ११ अनुपश्यामि १२ 
:  ॥११॥३० हकशव! ३ विपरीतश्ष २।३[पू ०४] देखता हू 
में « सि ० इसहेतुसे % युद्धमें अपने सम्बन्धियोंको ७ मारकर ८ 
| पीछे कल्याण में. नहीं देखंताहँ २।१०।११।१२ तात्पर्यं अपने स 
" म्बंधियोंको मारकर मुझको अपना भला नहीं प्रतीत होताहे ॥३१॥ | 
॥। सविजयंकृष्णनचराज्यंसखानिच ॥ ` 
कैनीराज्येनगोविन्दार्किभोगेजीवितेनबा ॥ ३२॥ 


| 
। 
| 
केष्ण ३ विजयं २ न ३ कांसे ४ राज्यं सुखानि ६ च ७ न८ | 





च ९ गोविंद १० राज्येन११कि १२ वा) ३ेभोगेः १४ जीवितेन१६ 
ग १९ किम्‌ ३७॥ ३२ ॥ झु० उ० इनको मारकर पीछे तेरी. 
विलय होगी sl रश मिलेगां। सुख होगा, यह भला होगा वा 
i का फरके कहता है. हेकृष्ण! १ विजय २ नहीं ३ चाह | 
के र ४० भ सुखको ९।६ भी ७नहीं८।९ सिं० चाहता... 
उभगपच्‌ ३० राज्यकरके११क्या १२ और १३ भोगोंकर क्‍ 
के १४ जीवनेकरके १५ हमको १६ क्या!१७ तात्पर्यं न कुछरानं | 
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प प्र. १]. आनंदगिरिकृतभषाटीका। (३९) 

पि करनेमें आनन्द्दै. केवल परमानन्दस्वरूप आत्माके यथार्थ जानने 
जे! मेही परमानन्द हे ऐसे समझवालेको विवेकी कहते हैं ॥ २२॥ | 
° सू ०-येषामर्थेकांक्षितंनोराज्यंभोगाःसुखानिच॥ - 
९  तइमेऽवस्थितायुद्धेपराणाँस्त्यकत्वाधनानिच॥३इ्त 
रप नः १ येषाम्‌ २ अथ ३ राज्यम्‌ ४ भोगाः « सुखानि ६च ७ 
| काँक्षितम्‌ ८ ते ९ इमे १० ` ुद्धे ११ प्राणान्‌ १२ धनानि १३ 
' च १४ त्यक्त्वा १५ अवस्थिताः १६॥।३३।अ ० हमको १ जिनके२ 
| वास्ते ३ राज्य ४ भोग ५ सुखभी ६। ७ इच्छितहे अथांत्त 
६ जिनके वार्ते राज्य भोग सुख हम चाहते हें:वे*सि०ही कये।० _ 
२ युद्धमे ३१ प्राणोंकी १२ ओर धनको १३।१४ त्यांगकर १५ खडेहें, 
ह १६ अथात्‌ प्राण ओर धनकी आशा त्यागकर वा प्राण ओर धन 
त्यागनेके लिये खड़े हैं १६ ॥ ३३ ॥ | 

` भू०-आचायाःपितरःपुत्रास्तथेवचपितामहाः ॥ 
। ` माठुछाःश्वशुराःपोत्राःश्यालाःसम्बन्धिनस्तथा३8 ` 
` आचायाः पितरः २ पुत्राः ३ तथा४एव « च&पितामहाः ७ 
- मातुलाः < श्वुराः९पोचाः१०इयालाः११तथा १२ सम्बंधिनः१३ 
अ०उग्वे येहैँ-गुरु१चाचाआदि २ भर्तीजेआदि३े[पू ०४।५।६] 
पितामह ७ मामा < श्वशुर ९ पोत्र १० साले ११ सि० जेसे ये 
हैं#तेसेही १२ सि० ओर ##सम्बंधि १३ सि० हैं ॥ ३४॥ | 
भू०-एतान्नहंतुमिच्छामिप्नतोपिमधुसूदन ॥ | 
अपित्रैलोक्यराज्यस्यहेतोःकिंबुमहीकृते ॥३७॥ ` 











| इते१३॥३५॥अ° इन मारनेवालोंकोभी३।२।३नहींधमारनेकी९ `` 
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एतान्‌ १ श्नतः२अपि ३ न ९ इन्तुम्‌ «इच्छामि ६ म्॒सूदन9 ` 
जेळोक्यराज्यस्य ८ हेतोः अपि १० किम्‌. ११ तु १२ मही- | 


` ` चन्दर७जेलोक्यराज्यकेटहेतुसेरभी १० अथात्‌ जो इनके 


इच्छा करता हूं में अर्थात में यह जानता हूँ किये इयाना 
.. हमको मारेंगे तोभी इनको मारनेकी हमको इच्छा नहीं § हेङृष्ण्‌. 


{ 
| 


(8० ) भगवद्गीता! `| अध्या 


`` झुझको तीनों लोकोंका राज्य मिळे तोभी इनको नहीं रग. 


Ne NA र ५8 ); 
` क्या११फिर१२ पृथिवीके प्रापिकेलिये १३ सि०मारु! ॥३५॥ 





४” निहत्यघार्तराष्टान्नःकाप्रीतिःस्याजनादन॥ | 
` _ गपमवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
9 









„ जनादन धातंरा्‌रनिइत्य ३ नः ४ काप्रीतिःदस्यात 
'.' ` णतान्‌ ८ आततायिनः ९ दत्वा १०अर्मान्‌ ११पापम्‌१२एब्‌१३ 

आशयेत्‌ १४ ॥ ३६ ॥ आ० हेजनादेन! १ दुर्योधनादिको २ 
.. आरकर ३ सर हमको ४ क्या ५ सुख होगा! अर्थात्‌ किचिन्मात्भी 
` सुसन होगा ७ सि “प्रत्युत ऋ इन आतताइयोको८।९मारकर१० 
हमको ११ पापही १२। १३ आश्रय है अर्थात्‌ उल्टा हमको 
_ पापही ठगेगा१४.टी ०अभिका देनेवाला,विष खिलानेवाला, शम्न 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


'. इथ लेकर मारनेके वास्ते जो आके, धनका हरनेवाला,खेत मकाः . 
का इरनेवाला ख्रीका इरनेवाला, ये छःआततायी कहलाते, 
` मनाव थे सब दोष थे.नीतिशास्रमै डा ह कि जो आतता 
` जमन आणावे तो सामथ्यंवात्‌ विना विचार आततायीको मार 
7 डाले; मारनेवालेको ट्ट दोष्‌ नहीं, परन्तु | इसवाक्यसे विरोषवाक्य | 
म यह है कि सदोषकोभी नहीं ला पत्यत तै 

,. आई ईज न देना मनमें उसका बुरा करनेका संकल्प करना यही 
{Vesa .... | 













० ८ 





SAB, हे ।" न्स्विबान्धव 
` तस्मात्‌ १ स्वबान्धवान्‌ २ धातरा 


त 
«. 
00 | 
2 A 
2 ॥ 4 RG SU eS a ॥५% 


॥ 3 ee पिक रि) A 9: जब ॥ ) 0 र क क ie, 4 i  S पक... RE MR i सयका हुक ९ दादी + = 





| म dS | रो आनंदगिरिकृतभाषाटीका |.) 

| अहाःऽमाधव ८स्वजनम्‌ ९हि १० हत्वा ११ कथम्‌१२सुखिनः१३ . | 

ने स्याम १४॥२७॥३०० किसी नीवमात्रकोभीमारनाअयोग्यदे 

हैः ओर यह तो दुर्योधनादि हमारेसम्बन्धीहें.तिसकारणसे १ अपनेसंब- 

५ धीद़योपधनादिकोंको २।३ मारनेकेवास्तेशहम्‌ ५ नहीं योग्यहैंद७ . 

| आर्थाद इस योग्य हम नहीं कि अपनेही संबंधियोंकोमारें.७हेंकृष्ण 

. | चन्द्र! < अपने संबंधियोंकों ९ ही १० मारकर ११ किसप्रकार३२ _ 

॥ सुखी १३होंगे! अर्थात्‌ अपने संबंधियोंको मारकर हमको किसी . 

| अकारभी सुख न होगा ११।३७॥। . `| 

। ` सू०-यद्यप्यतेनपश्यन्तिलोभोपहतचेतस्‌ः कुलक्ष | 

` ` यकृतेदोषंमित्रद्रोहेचपातकस्‌ ॥३८॥ कथंनज्ञेयमस्मा 
भिःपापादस्मान्निवत्तितुम्र ॥ कुलक्षयकृतंदोषंप्रपञ्य ` 
द्विजिनादन॥ ३९॥ | a 

. यद्यपि १ एते २ कुलक्षयकृतम्‌ ३दोषम्‌ ४ मित्रद्रोहे चदपा- 

र. तकम्‌ ७ न < पञ्येति ९लोभोपहतचेतसां ३० ॥ ३८॥जननादेन१ | 

-|. कुलक्षयकतम्‌ २ दोषम्‌ शप्रपञ्यङ्गिः ४ अस्माभिः « अस्मात्‌ ६ 


निवतितु 


पापात्‌ ७ निवातितुम्‌ ८ कथम्‌ ९ न १० ज्ञेयम्‌ ११॥३९॥३० ` 
उ०जिसपापका तूं विचार करता हेयहज्ञानहुयोंधनादिकोभी हैवा 

| नहीं!यह शंका करके कहता है.यद्यपि १ये २सि ०हुर्योधनादि क 
| . कुलके क क्षय करनेगे नाश करनेमे)जो दोष है उसको३।४ओरमित्रके . 
| हमें जो पातकहे उसको८।९।७नही दसते हर सि०्क्योकिक 
| लोभ करके मेळा हो गयाहैअन्तःक्रणजिनका १० तात्पयूइयोध- - 
| नादिका अन्तःकरण लोभ करके मेला हो गया हे. इसहेतुसे वेइन 
| _ दोनों पातकोंको नहीं समझतेहे.सो वे यद्यपिनहींसयझते हैं तोमत _ 
। समझो॥३८।सि०परन्तु कहे कृष्णचन्द्र ङुलक्षयक्कतदोषके२।३ ` 
| ` देखनेवाछे हमने ४।५ इस पापसे६।७निवृत्त होनेकोटकिसप्रकार९ | 
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_ अू०-अधर्माभिभवात्करषणपदष्यन्तिकलक्षिय॥ | 


4 
2! ७१ १ ५ 
१/१३ 





क्‍ | ) Me भगवद्गीता br क्‍ 
गह १० जाननेको योग्य हे! ११ तात्पये कुलके नाझ 
` ओर मित्रके डोहमें जो दोषहे उसको इम आपकी कृपासे स 


हि 
१.५. $ 


.. औक्षष्णभगवानका है ६॥ ४१ ॥ 


न नय ३ कस्म ४नरकाय< एव ६ ८ | 
` अ“कुठनाश करने जे  छतपिडोदककियाः ११ ॥ ४२॥ द 






करके देखते समझते हैं हे देख समझकरभी इसपापसे हम 
न बचें? अथात्‌ निवृत्त होना चाहिये यह हमको 


`` जानना योग्य है॥ ३९ 
` श्‌-ङलक्षयप्रणश्यन्तिकुलधर्माःसनातनाः । 


| 
कुक्षये १ सनातनाः २ Sa स्‍ र 
कुलधमाः३प्रपञ्यान्ति ४धमे ५ नष्ट 

कत्सस्‌ ७ कुलम्‌ ८ अधमः ९ अभिभवाति १० उत ११ ॥ ४० ॥ | 
आ्‌० म 'सनातन झुलके ध्म २।३नाइा हो जातेहें8 
धमनाझ होनेमे ५। ६ समस्तकुछ छु ७८ म 
‘os कु अधर्मी ९ हो जाता 


कण ड सारणयजायतेवणसकर ॥४१॥ 

भवात्‌ २ कुळस्रियः३प्रदुष्यान्ति४वाष्णेय 

उध्स ६ स्री ७ वरणेसँकरः ८ जायते ९॥ ४१ ॥ ञ्र > | 

७24 १ 2 पके बढनेसे २ कुलकी ज्ञी ३ भ्रष्ठ होजाती हें ४ हे 

टी ० ७ खरी (अष्ट ) होनेसे३।»वरणसंकर<उत्पन्नहोताहै.९ | 
प्वार जो उत्पन्न हो उसको वाष्णेयकहते हैं. यह नाम | 


पंडोकक्रियाः ॥ ४२॥ 
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| प्र] आनंदगिरिककृतभाषाटीका। -. (४७३) 
। वास्ते ५ ही ६ सि०है. ओर # इनके अर्थात्‌ कुरघ्ोंके ७ ` 
| पितरभी ८। ९ पतित हो जातेहें अथात्‌ स्वगेसे वेभी नरकमें 
गिरे पडते हैं १०. सि० क्योंकि # लोप होगईहे पिड ओर जलकी . 
क्रिया जिनकी अर्थात्‌ न कोई उनको जलदाता रहताहे न पिड 


देनेवाला. वर्णसंकर ( स्री अष्टहयेवाद जो प्रजा होती हे सो) आपभी 


' नरकमें जाता हे ओर जिसकुळमें उत्पन्न होता है वो कुलभी . 
+ नरक जाता हं ११ ॥ ३२॥ 
शू ०-दोषेरेतःकुलच्नानांवर्णसंकरकारकैः ॥ 


उत्साद्यंतेजातिधमाःकुलधमाश्चशाश्चताः ॥४३॥ 
वर्णेसकरकारकेः १ एतेः २ दोषेः ३ कुलघानाम्‌ ४ शाइवताः« 


| जातिधर्माः ६ कुलधमोः ७ च ८ उत्सायंते९॥४३॥अ ० वर्णसंकर 
` करनेवाळे इन दोषोंने १।२।३ अथात्‌. कुलका नाश करना मित्रांसे 
` कपट करना आदि जो दोष हैं इनदोषोंने ३ कुलप्नोंके ४ सनातन ५ 


कुळघमं ६ ओर जातिधमं १६. लोप किये हैं ९. तात्पये यही 


दोष जातिधमे ओर कुलधर्मोका लोप करते हैं ९॥ ४३॥ 


मू०-उत्सन्नकुलधमोणांमलुष्याणांजनादेन ॥ 


नरकेनियतंवासोभवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४॥ 
जनादेन १ उत्सन्नकुल्धमोणाम्‌ २ मनुष्याणाम्‌ ३ नरके ४ 


. नियतम्‌ ५ वासः ६ भवति ७ इति < अबुञ्ुशुम ९॥ ४४॥ 





' अण्हेजनादेन ! १ छोप हो जाते हैं कुलके धर्म जिनके २ सि० 
- ऐसे क पुरुषोंका ३ नरकमें ४ सदा ५ वास ६ होताहे ७. यह ८ . 
। पीछे सुनते रहे हें हम ९ सि०पुराणादिमें कँ ॥ ४४ ॥ 

| ग्रू०-अहोबतमहंत्पापंकर्तृब्यवसितावयम ॥ 





यद्राज्यसुखलाभनहतुस्वजनमुद्यताः ॥ ४ हे ॥ | ड 
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` अहोत ३ वयम्‌ २ महत्पापम्‌रकतुंम्‌ ४ व्यवसिताः ५ यत्‌ 

` राज्यसुखलोभेन ७ स्वजनम्‌ ८ इन्तुम्‌ ९ उद्यताः १०॥ ४५॥ 
अ० उ०सन्ताप करनेसेभी पाप दूर हो जाता है, जो आगेको पाप | 

न करनेका नियम करे यह ह समझकर अजेन सन्ताप करता हे.' 
अडनने अपने सम्बन्धियाँके साथ युद्वकरनेका जो मनोराज्य किया 

'' इसकोभी पाप समझा. बडेकष्टकी बात हे!ऐसीजगह अहोवत बोला 
` करतेहअजुन कहता है कि, अहोबत १ हम २ बडापापकरनेको३।१ | 
` नित्चितहुए अथात्‌ हमने बडा पाप करनेका निश्चय किया ५.जो ३. 
छ लोभ करके ७ अपने सम्बन्धियोंको मारनेको ८। ९ | 
` उद्यत इए १°.तात्पर्यं अपने सम्बन्धियोंको मारनेके लिये हमने 
ह पत्त्या ३° ४५ ॥ `. ° 
| ० _अदिमाममतीकारमशसंश्रपाणयः है 
 . _ वात्तराारणहन्युस्तन्मक्षेमतरंभवेत्‌ ॥ ४६॥ | 
' _ रजपाणयः १ धातराषट्राः २ यदि ३ माम्‌ ४ अप्रतीकारम्‌ 4 
`` अश्नम्‌ ६ रणे ७ हन्युः ८ तत्‌ ९मे १° क्षेमतरम्‌ ११ भवेत्‌ १२. 
(3 के अ० उ० आणधारीको प्राणसेभी श्रेष्ठ परमधमे अहिसा हे, 
यही समझकर अजुन कहता है.शख्न हैं हाथमें जिनके १ सि०ऐसे क 





न 
PP 






si 3 २जो३ मुझ अप्रतीकार अशस्जको ४० ६ रणम७पारेँ८ | 
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द्वि९] आनंदगिरिकृतआापाटीका।. (४७) | 
अ° सजयः १ उवाच २ अज्ञुनः ड्‌ संख्ये४एवम्‌ ५ उक्त्वाद्‌ ` | 








| 
| 
स्‌. 
॥ ` सशरम्‌ ७ चापम्‌ ८ विसृज्य ९ रथोपस्थे १० उपाविशत्‌ ११ 
प झोकसंविग्रमानसः१२॥४७॥३० संजय भ्रतराष््रसे कहताहे१।२ 
` सि°हेराजन्‌! क अजुन ३ रणमें ४ इस प्रकार« कहकर ६ सहित | 
| | झरके ७घनुषकोटविसजेन करके९अथोत्‌ कमानका चिल्ला उतार. 
। ओर तीर तरकशमें रखकर ९ रथके पीछले भागमें १० बैठ 
१ गया ११ शोकमें डूब गया है मन जिसका १२ तात्पये अजुनको 
३ उस समय अत्यन्त शोक मोह इए ॥ ४७ ॥ ३ 
।., इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्रे श्रीक्रष्णाजुनसवादे 
॥ अर्जुनविषादो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १-॥ ` 





|... अथाहतलाथाष्यायः २ a 
` . मू-नसंजयडवाचातंतथाकृपयाविष्ठमश्ुपूणीङुले ` 
| क्षणम्‌ विषीदन्तमिदंवाक्यसुवाचमधुस्ूदनः ॥ 8 ॥ 

¦ मधुसूदनः १ तम्‌ २ इद्म्‌ ३ वाक्यम्‌ ४ उवाच « तथा ६ 
।  कुपयाऽआविष्टम्‌ ८ अश्च॒पूणोकुङेक्षणम्‌ ९ विषीद्रन्तम्‌।० ॥ १॥ | 
.. -उ°सेजय धृतराश्से कहता है कि हेराजन्‌!अ * श्रीभगवान्‌१तिस२ | 
|  -सि”अजेनसे£% यह ३ वाक्य ४ बोलते भये ५. सि केसाहे वो ` 


अञ्जन! && तिस प्रकार ६ कृपाकरके ७ युक्तहे ८ अथांत्‌ जो गति 
:अज्ञनकी पीछले अध्यायमें कही ओर आंसूकरके पूणे और 
। व्याकुल हो रहे हैं नेत्र जिसके अर्थात्‌ अजुनके नत्रोमें आंसू भर 
` गये और बिषादको प्राप्त हो रहा हे १०॥.१॥ | 
| .-सू०-श्रीभगवालुवाच ॥ कुतस्त्वाकश्मठमिदंविषमेस 
| ` “मुपस्थितम्‌॥अनायजुष्टमस्वग्यमकीर्तिकरमजुन।२॥ 
| ` चअजुन १ त्वार इद्म्‌दइकइमलम्‌ ४ विषमे « ड तः ६ ससुप- | 
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(छ) ` भगवहीता। 


स्थितम्‌७अनायजुष्टम्‌ ८अस्वग्यम्‌ एअकीतिंकरं३० ॥ २॥अ 
` ` हेअञेन! १ तुमको २ यह ३ कायरपना ४ रणमे « कहसि ६ 
_.. इआ«सि*केसाहे यह कायरपना! # नहीं हे श्रेष्ठ जो जन उनक.. 
रक सेवन करनेके योग्य हैं अथांत्‌ तू तो उत्तम श्रेष्ठ दै. यह तेरे 
योग्य नहीं जश्रेष्ठोके योग्य हे८.फिर केसाहै यह कायरपना!सि 
` कि #स्वगकोप्राप्त करनेवाला नहीं९सि “प्रत्युत अयशा करने 
| वालाहै३०॥२॥ 
_ ० केब्यमास्मगमःपार्थनेतत्तवय्युपप्यते॥ | 
॥ 2 ऊँब्यम्‌र मास्मगमः ३ एतत्‌ ४त्वयि&न६उपपद्यते9 
` . परतप ८ श्चुद्रम्‌ ९ हृदयदोबेल्यम्‌ १० त्यक्त्वा ११ उत्तिष्ठ १२ 
. ॥ ३॥ अ०हेअजुन ! ३ नपुंसकपनेको २ मत प्राप्त हो. ३ यह १ 
...- चुझमें पना सोभा पाता हे७ हेपरंतप अघुन!८नीचताको ९ और 
2. ° त्याग कर ११ सि० 
| ; - खंडा हो १२॥ ३॥ क्‍ सि पद पि ४ 
( उसूदन॥इपुभि प्रतियोत्स्यामिपूजाहोवरिसूदन॥ ४॥ | 
र. म्‌२च९भाष्मम्‌<परतिषइषुभिः०अइम्‌८ 
by, प पवार १° आरसूदन ११ पजाह १२॥४॥अ° उः 
yy मैं युद्ध नहीं करता हूं यह न समझिये. कित मुझको 
. इक अन्याय अतीत होता के यह असु प्रकट करता है. 










। ` कैसे ८ युद्ध करू! हेवेरियोको मारनेवाले श्राक्रष्णचेद्र!१०सि | 
| ' भीष्म ओर डरोणाचाये ये दोनों # पूजा करतेके योग्य हैं ३ १.तात्पये 
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| भी इसके पौीछले छोकर्म अजुनको विपयेय हुआ सो स्पष्ट प्रतीत. 


द्वि २] आनंदगिरिकृतभाषादीका। (9) [ 
जिनपर फूल चढ़ाना योग्यहे उनके साथ लड़ना यह वाणीसे कह- 
नाभी अयोग्यहे: फिर तीरांसे उनके साथ केसे लड़ना चाहिये ! 


इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ 


शू ०-शुरूनहत्वाहिमहाबुभावाञ्छेयोभोक्तुंभैक्ष्य | 
प्रपीहलोके॥इत्वाऽथकामांस्तणुरूनिहैवश्ुंजीयभोगान 


 रूधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ &। 


महानुभावान १ गुरून २ अहत्वा ३ हि 8 भैक्ष्यं ५ आपिदेभो- _ 
छुं ७ श्रेयः ८ इह ९ लोके १० अर्थकामान्‌११गुरून्‌ १२हत्वा१ङ 


| तु १४ इह १८ एव१६रुधिरप्रदिग्धान्‌१9 भोगान्‌ १८ भुंजीय१९ ` 


। < ॥ अ०बड़ा प्रभाव है जिनका १ सि० ऐसे #गुरुकी २ न | 
शारके ३ हि ९ शिक्षाका अन्न ५ भी ६ भोगना 9 श्रेष्ठ हे: इसलो 
कमें ९१० अथात्‌ यही बात श्रेष्ठ हे कि गुरुको कभी न मारना: 


शुरुके न मारनेसे भीख माँगकर खाना श्रेष्ठ हे ओर अर्थेके कामना . 


वाळे ११ गुरुको १२ मारके १३ तो १४ इसलोकर्म १५ ही १६ 
र्धिर ( रक्त )के सनेहये भोगोंकी १७॥१८हम भोगोंगे १९.तात्पये - 
वे भोग हमको नरक प्राप्त करें गे १९टी ०अर्थकामान्‌ यह भोगोंका 


. भी विशेषण हो सक्ता है ॥ ५ ॥ 


मू०-नचेतद्वि्मःकतरन्नोगरीयो यद्वाजयेमयदिवा 


नोजथेयुः ॥ यानेवहत्वानजिजीविषामस्तेऽवस्थिता 


प्रमुखेधात्तराशः ॥ ६॥ क्‍ 
नः १ कतरत्‌ २ गरीयः ३ एतत्‌ ४ न«च ६ विद्मः ७ यद्वा < | 
जयेस९ यदि१०वा ११ नो १२ जयेयुः१ श्यान्‌ १४ हत्वा १९१६ 


 निजीविषामः १७ ते. १८ एव १९ धातेराषट्रः २० प्रसुखे २१ 


अवस्थिताः २२॥६॥अ० उ ० पीछे बहुतनगह ओर इस अध्यायमें ` 
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( श्ट ) `+ १: ५ अगवद्ीता | Bt | हे [ मो 
ता है. और इसछठे छोकमें संशय ओर इससे अगले आउ डोको 
अज्ञान रुपष्ठ अतीत होता है. अज्ञान,संशंयऔर विपर्यय ये तीनो 
`, अश्ज्ञानसे जते ह. बरहमविदयाश्रवण करनेसे अज्ञान, मनन करज 
`. संशयः ओर निदिध्यासन करनेसे विपयंयका नाझ होताहे. अजुन 
.. कहता है ४5 १ सि०मिक्षाका अन्न शष्ठ हे वा गुरुआ. 
..  दिकोमारकर राज्यभोगना ग्रे इनदोनोमें क्यार शष्ठ? यह३ 
मना ९। ६ जानते हैं ७ सि०ओर जो इनके साथ हम उडेभी, 


रै | 


... तोभी हमको यह संशयहे कि #यद्वा८सि ० उसको हम जीतेंगे ९ 


-यदिवा ३५११ हमको ३२वे जीतेंगे! १३ सि० ओर जो ह्य 
उनको जीत भी लेंगे तोभी हमारी जीत किसी कामको नहीं क्यों 
` . किर्कै जिनको १४मारके१५नहीं१४जीना चाहते हैं हम.व १७१८ 
हन द्ोषनाहिर० सन्चुस२३सि”मरनेको #सड़े हैं २२ ॥॥॥ 
... ` ०-कार्षण्यदोषोपहतस्वभावः ` च्छामि 
VE समूढचताः ॥ यच्छेयः सयाननिश्चितंब्रहितन्मेशिष्यस्ते |: 
` शापिगातांन्॥ ७॥ . 0 
है = कापण्यदोषोपहतस्वभावःः१धर्मसम्सूचेताः २ त्वां ३ पच्छा | 





`` हुआ और कह. अ०्उ०असुनको जब अत्यन्त सोक सन्ताप ` 
र नहीं होताहे ता द कम ओर दिके जीवको । 
` धनेन भा ताहे ॥ अमृतत् तरतिशोकमात्मवित्‌ ` नकमेणानप्रजयान र 
| भनन त्यागे नेकेनअमृतत्वमानञुः । । इन अतियोंका अर्थ बेसन्देह 
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के दिः]  आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका। (६३) 
नों सत्यहे.क्योंकि धर्म कमेमें सब जानताहूं। करताहूं,धर्मका अवतार | 
पे; साक्षात्‌ मेरे भाईहें. वेदोक्तकमंकांडके जाननेमें ओर भान 
न. करनेमें सुझको किचित्‌ सन्देह नहीं ओर भेदोपासना ( परमेश्वरः | 
[` के भक्तिका ) फल साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज मेरे रुवामीसखा, | 
४ भाई मेरेपास हैं; तोभी र यह झुझको शोक है. इसी हेतूसे स्पष्ठ यह | 
| | अतीत होता है कि झोक आत्माके ज्ञांनसेही नाश होता हे. वोह 
२। उसकी नहीं.यह पवोक्त विचारकर अजुन ब्रह्मविद्या श्रवण करनेके | 
* | लिये प्रथम ब्रह्मविद्यामें अपना अधिकार प्रगट करताहे दो झोके | 
म, अथात्‌ ब्रहमविद्याके अधिकारीका लक्षण कहताहे.दीनतारूप दोष- | 
| करके दूषित होगया है स्वभाव जिसका १ अथात्‌ जो आत्माको | 





८। नहीं जानता है उसको कृपण कहते हैं. कृपणता, कृपणपना, 


© छ] न हॉक (क्‌ अर्थ ९. हे योवाएतद द विदित्वा RR 
॥ दीनता ० सब सन्ना एकही अर्थ है॥ “योवाएतदक्षरमविंदित 

3 गाम्यस्माछोकात्मेतिसङपणः ॥ यह बृहदारण्यउपनिषद्चति हे. 
. | तात्पयाथ इसका यह हैकि जो विनाआत्सज्ञानके मरजाताहे वो | 
है| कपण दीन है. इस पद्म अञ्जेनका तात्पर्यं यही है कि मेंभी अब- | 
_ तक कपण अज्ञानी ईं १ सि० ओर ई ब्रहम संसूढ है चित्त _ 
- जिसका २ सि सो में क आपसे ३ बूझताइं ४ सुझको « जो ६ 
| निखितञ्रेय ७। ८ हो ९ सो ३० कहो ११ सि” सिष्य वा सत्रे _ 
सिवाय ओर ता ज्ञान नहीं कहना.यह झाका करके कहता | 
| कि ## में १२ आपका १३ शिष्य १४ सि» हूं. वाणी | 
| करके अनन्यगुरुभक्तको गुरुने ज्ञान सुनाना योग्य है. यह शंका | 
। करके कहता है कि में आपको शरणागत १५ । १६ सि० ई | 
_आपही मेरी रक्षा करनेवाले हैं.सब प्रकार मुझकी आपकाही आश्रय | 


। याजावे उसको धरमृकहते है. 'वारयतीति पः इसब्यत्पत्तिस घमेभी ._ 
| एक हका नाम है. वेदोक्तपर्मको तो अनन भलेश्रकार जानताथा | 
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| हे. आप # सुझको १७ उपदेश कीजिये १८टी०जो धारण कि 


Wl OVE) भगवदगीता । भ्या 
ठ | उस धमम अपनेको सूढ क्यों कहता! २. एक अनित्यश्रेय होता) 
... जैसे ब्राह्मणादि आशीवांद दियाकरते हैं तुम्हारा श्रेय ( कल्याण 
. ' अला)हो. ऐसे श्रेयको में नहीं बूझता हूं कितु जो निश्चय सदाका 
|... रहे. तात्पय मेरा मोक्षसे हे. परमश्रेय मोक्षकोही कहते हैं. जिम 





.' ठुःसाकी निवत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति नित्य कहते हैं, उस 
` साधन मुख्य साक्षात्‌ सुझसे कहो यह मेरा तात्पय है ७८ ॥७| 
झू०-नहिप्रपश्यामिममापनुदाद्रच्छो कु च्छोषणा) 
. . ` द्वियाणाम्‌ ॥ अव प्यसूमावसपलम्ृद्धराज्यसुग 
FOE णामपिचाधिपत्यस्‌॥ ८। क 
१ श्रमो १ असपत्तम्‌ २ ऋद्धम्‌ ३ राज्यम्‌ ४ च&सुराणाम्‌ ६ आ 
` ' घिपत्यम्‌ ७ अपि ८ अवाप्य ९ इद्गियांणाम्‌ १० उच्छोषणम्‌ | 
 ' यत्‌ १२ शोकम्‌ १३ मम १४ अपलुद्यात्‌ १५ न १६ हि १७ प्रः 
 ' श्यामि१८॥८॥ अ०उ्वेदोंमें यह कथाहे कि नारदर्जाने स 
`` .कादिकनसे यह प्रश्न कियाकि महाराज!सुझको सब बिद्या सांगोपा. 
` आती ह ओर जेसा उनमें कहा है वैसाहीमें अनुष्ठान करताहं. ओ. 

` बरह्मरोकके पदार्थोपयेन्त्‌ सब पदाथ मुझको प्राप्त हैं. परन्तु मा | 
शोक नहीं गया. सनकादि महाराजने उत्तर दिया कि आत्मबिध 
- शमन नहीं पढी होगी. नारद्जीने कहा कि यह तो मैंने नामभी न. 
` इना. नहीं तो में अवश्य पढ़ता. सनकादिने नारदजीसे यह का. 
` कि उसी विद्यासे शोकका नाश होता है. फिर नारदजीने ब्रह्मवि, 
सतन अहणिज्ञासाकरके श्रवण की.तब उनका शोका 
‘i हन ।. यही विचार करके अजेन कहता है इस मंजमें पृथिवीम | 
' _सिं० तो # शउरहित पदार्थोके भरेइए ॥/ 8 











षि , द्वि२] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। .. “(वह)” | 
| विष्णु शिवादि होकर ९ इन्द्रियांको १० सुखानेवाला सन्तापकर्ने- | 
' वाला ११ जो १२ शोक १३ मेरा ३४ दूर हो(नाइाहो)१५सि०्यह . 
ग बात में विनाबल्नज्ञानके # नहीं देखताइ १६।१७१८ सिग्क््यों . 
कि नारदजीने वैष्णवमहात्मासे वरसों अंगोंकेसहित वेद ओर सब 
| विद्याशाद्न पढे, बरसों अनुष्ठान किये. भेदभक्ति की अह्माजीके सा- 

' क्षात्‌ पुत्र विष्णुभगवानके परम प्यारे जब उनकाही विना ब्रह्मवि 
गि द्याके झोकनाझ न हुवा, तो फिर मेरा कैसा होगा! इस छोकसे साफ 
[| प्रतीत होताहे कि शोक आत्मज्ञानसेही नाश होता है.सिवाय आ- 
 त्मज्ञानसे ओर कोई कमें उपासना योगादि साक्षात्‌ मुख्य उपाय 
आ नहीं. भेदवादी उपासक जो यह कहते हैं कि केवल सूतिमान्‌ विष्णु 
शिव राम कृष्णादि देवताओंके दशेन करनेसे शोक दूर होजाता है 
विचार करना चाहिये कि जेसा दर्शन अजँनको था ऐसा तोइस 
समय भेद्वादियोंको स्वप्रम भी होना कठिन हे.अज्ुनका तो शोक 
गि मोह विना त्रह्विद्याके गया ही नहीं, तो ओरोंका विना त्रह्ज्ञानके 
॥ केसे नाश होगा! देवताओंका दशेनादि अंतःकरणके झुद्धिको हेतु . 
॥ हे. फिर ज्ञानद्वारा मोक्षका हेतु हे॥ ८॥ |. i 
॥ 4”-संजयउवाच ॥ एव्झुक्त्वाहषीकेशंणुडाकेशःपरं 
| तपीनयोत्स्यइतिगोविन्दसुक्त्वातूष्णींबभ्ूवह॥९॥ ` 
॥ सेजयः१उवाच २ परंतप ३ गुडाकेशः ४ रूषीकेशम्‌« एवमू& | 
॥ उक्त्वा ७ न < योत्स्ये ९ इति १° गोविन्दम्‌ ११ उक्त्वा १२ | 
| तूष्णीम्‌ १३ बभूव १४ इ १५॥ ९॥ अ० संजय घतराषट्र्से | 
कहता है १।२ सि० कि, हे राजन्‌! % परंतप ३ अज्ञुन! 8 . 
॥ औकृष्णचन्द्रसे ५ इस प्रकार ६ कहकर ७ सि० कि जेसा पीछे | 
। ( कहा क#ओर अभी नहीं ८ युद्ध करूंगा ९ यह १० गोविन्द- | 
॥ जीसे३३ कहकर १२चुप १३ होगया १४ [पू ०१५]दी ० निद्रा 
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३) . | भंगबहीता । [ अध्या 
..' _अजुनक वशम थी इस हेतूसे गुडाकेश अजुनका नाम हे. ४ कि 
. योकि स्वामी हैं श्रीक्रष्णचन्द्रमहाराज! इस हेतूसे हंपीकेश 
'' राजका नाम है. ५ तत्त्वमस्यादि वेदोंके महावाक्योंकरकेही 
`. ष्णचन्द्रमहाराजकी प्राप्ति होती है, इस व्युत्पत्तीसे श्रीम 
.. नामगोविन्द है. तात्पर्यं अज्ञेनका यह हे कि युद्धसे प्रथम न 
'. ज्ञान सुझको उपदेश करदीणिये. क्योंकि जो यह पूर्वोक्त अज्ञान 
'. संशयः विपयंय मेरा बनारहा, ओर म मारागया तो में 
`. दीनही रहा, सुझको परमगति न होगी. विचार करना चाहिये बि 
'. अजुंन कैसे संकोच ( असावकाशके ) समय बह्ज्ञान शवणकरेे 
~ ` ठियेकेसी श्रीमहाराजसे प्रार्थना करता है. में आपका चेला हूं आ 
..... पको शरणागत हूं सुझको उपदेश कीजिये. राज्यादि मुझको नहीं! 
` चाहतेहें अब इस समयके लालामुन्सीसाहुकारादि कहतेहें कि ता. 
... ` हब शाख्रोंकोसुननेका किसको साक्काश है. यहां मरनेकोभी सात 
. काशनदीं.ऐसे कामियोंके पास जब यमदूत आवेगे तब कामको ग 
` ` तिउनको प्रतीत होगी: यमदूतोसेभी यही कहना चाहीये कि अर्ज 
छ हे _ इमकोमरनेका सावकाश कहां हे! तुमको मुझता नहीं कि हम अपने 

: कामम लगेहुए हैं.नेसे गृहस्थ अतिथि अभ्यागतेसि कह देते हैं॥९॥ 
सेनयोरुभयोम॑ध्येविषीदन्तमिदंवच ॥ १०.॥ 
. भारत) उभयोः २ सेनयोः ३ मध्ये 9 विषीदन्तम 4 तम 
: || 2 $ गहसच्‌ ७ इव्‌ ८ हूषीकेश ९ इद्म्‌ १० वच्‌ ११ उवाच १ १. दि 
0१० ॥ अ० उ° जब अजुन चुप होगया. पीछे फिर क्या हु 
`` इसअभेक्षामें सजय कहता है कि 'हैराजन्‌ 3 दोनों सेनाके २।३/ 
; भः नेसे अतिदुःखित तिसको ५।६ उपहास करते हुए ७ ज. 
. यदि जस किसीका उपहास करदे. पसे ८ भगवान्‌ १ 
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२]  आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (७३ ) 
कि. अतिदुःखित तिसके प्रति«अथोत्‌ अजेनसे&्यह१०वचन११ बोळे ` 
ह. १२सि०जो आगे समातिपयन्त कहनाहे # टी ० विनान्नहमन्ञानके 
कि बड़े बड़े छोगोंका उपहास होताहे अजुनका उपहास श्रीमहाराजने 
को किया तो इसमें क्या आश्रये है!६।७इतिहास:एक समय बडे बडे 
वे, ब्रह्मज्ञानी ओर भेदवादीभक्तभी श्रीरामचद्रजीमहाराजके पास 
ह, बेठेथे.हनूमाचजी सेवामेंथे. श्रीमहाराजनेअपने सेवाभक्तिका माहा- 
पृ त्म्य प्रकट क्रनेकेलिये हनूमानजीसे यह बूझा कि तुम कोनहो!इन. 

' म्ानजीने सोचाकि जो ग्रह कहता हँकि आपका सेवक दास इ तो 
' यह सबन्रहमज्ञानी युझकोअज्ञानी समझकरमेणाउपहास करेंगे. ओर | 
ग ये समझेगेकि इनकी सेवाभक्ति कैसी हें जो अबतक आत्मज्ञान | 
है| न इवा. ओर जी में बन्नहूं यह कहताइ तो ये सब भक्त यह समझेंगे _ 
गा. कि इनकी केसी यह भक्ति है ओर श्रीमहाराजमें केस्रा यह भावई | 
व कि जो अपनेहीको त्रह् कहते हैं. फिर तात्पर्य श्रीमहाराका सस- _ 
या. अकर इनूमानजी यह बोले कि देहहष्टी करके तो आपका दास ईँ | 
|. ओर जीवबुद्धिकरेक आपका अंशहुं.और वास्तव जो आप हैं शुद्ध | 
न. संचिदानन्द ब्रह्मस्वरूप सोई में ई. छोक-देइृष्टयातदासोहंजीव 
॥ डुद्धयात्वदँशकः ॥ वस्तुतस्तुतदेवाइमितिमेनिखितामतिः ॥ यह. 
| सुनकर सब प्रसन्न इए. समस्त श्रीभगवद्गीताका साराथ यही हें. _ 
| समरुतगीताशा्नमे इसीका विस्ताराथे उपाय ओर उपेय अंगांगीवत्‌ | 
| कमेनिष्ठा ओर ज्ञाननिष्ठाका निरूपण है ॥ १०॥ | : 
¦| खू०-श्रीमगवाबुवांच॥ अशोच्यानन्वशोचस्तवंपरज्ञावा- ` 
" दांश्चभाषसे॥गतासूनगतास्नश्चनादुशोचेतिपंडिताः ११ 
| श्रीभगवान्‌ १ उवाच २ त्वम्‌ १ अशोच्यांत्‌ २ अन्वञ्ञोचः ३ 
१ मज्ञावादान्‌ ४ च ५ भाषसे ६ पंडिताः ७ गतासून्‌ ८ अगतासून्‌ | 
| च १० न ११ अनुशोचन्ति १२ ॥ ११॥ अ० उ०परमकृपाकी ` 
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क | 
. (९8) भगवद्गीता [अध्याय 
` सान श्रीभगवान्‌ अज्ञैनको अह्लज्ञान सुनाते हैं-समस्तगीताशाक्षो 
` - केवळ एक ज्ञाननिष्ठाकाही निरूपण है.अष्टांगयोग सांख्ययोग भेद 
` भक्तियोग ओर कमेयोगादिका जो किसीजगह प्रसंग हे वो ज्ञाननि 
' ष्ठाका esd श्रीमहाराजने कहा है ओर जैसे श्रीरामायणम राग, 
चरिनासे सिवाय और भी अनेक कथा हैं. परन्तु मुख्य शरीरामर्जने 


Rt 


चरित्र हँ इसी प्रकार इस श्रीभगवट्ीता उपनिषद्वहाविद्यायोगशाः 
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मे ज्ञाननिष्ठाका निरूपण है.उसीको में आनन्दागिरिनामवालाश्र. 
मत्परमइ॑सपरिब्राजकाचायंश्रीरवामीमळूकगिरीजीमहाराजकाअनुः 
चर सि सेवक दास )श्रीमहाराज जो मेरे स्वामी गुरुदेव उनके 
चरणकमलोको पूजनेवाला श्रीमहाराजके कृपासे निरूपण करताहई 

` ीभगवान्‌अजुनसे कहते हैं कि, हे अजुन ! १२ तू शोचकरनेके 
` योग्य जो नहीं हैं तिनके निमित्तरसि ०तो #शोच करतादे३ओर 

- पंडितोंके सरीखे ४।९ शब्दोंको बोलता है ६ अर्थांत पंडितों 
सरासा बातों कहताहै.राजसुखभोगोंकरके हमको क्या है इत्यादि६, 

.. ` पाडत ७ जीतमरेहुर्वाका ८९।१० नहीं ११ शोच करते हैं १२. 
`` ` टी“भीष्मद्रोणादिक wt व्यहारमें भी शोच करना बे जोगे. 
क्योकि वे सदाचारी हैं मरकर सद्गतिको प्राप्त होंगे. ओर परमाथ 
` भीशोचकरना न चाहिये, क्योकि वे नित्य अविनाशी हैं अर्थात्‌ र 
की च्या [शोच बनताहे न उक्ष्याथेमें२उनके विना हम केसे जीवी 
पट शतको केसे पुस od ९ सि०यहसब अज्ञानका धम है. विद्वानों 
` कोह नहीं होता, इस हेतूसे प्रतीत होता है कि तू ज्ञानी पंडित नहीं. 
दोचार बातों पंडितोंकेसी सीखकर बोलता है, अहिंसा परमधम है 
` इत्यादि इतिहास एक पुरुषक दो छडके जवान्‌ बहुत गुणवार 
. ्याहे हुए देवयोगसे एकहीदिन एकही कालमें मरगये. नगरे 
_ - छोंग उसको समझाने ढगे. पंडिताने अनेक छोक उसको त्याग 
5 - ज्ञान वैराग्यके सुनाए और इस मंत्रका उत्तराध भी सुनाया | 
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k दवि२] आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका। (५५) - 
नै वो पुरुष सुनतेही इस आधे छोकके प्रसन्नसुख होकर उत्तरदिशाको _ 
दि चला. पंडितोंने बूझा कहाँ जातेहो ! उसने उत्तर दिया कि, मेने 
ने दुःखरूपगृहस्थाश्रमका संन्यास किया. विद्वत्संन्यासी होकर 
मे. बिचरूंगा. पंडितोंने कहा कि, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है ओर 
| तुम्हारे घरमें तीन तरुण्ली हैं. एक ठम्हरी दो तुम्हारे लडकोंकी 
और माबाप तुम्हार वृद्ध विद्यमान हैं. दोनों छडके तुम्हारे घरमें 
` झरपडे हैं.क्या यही समय संन्यासका है, किचित्‌ तुमको मरेजीव- 
तोंका शोच नहीं. उसने उत्तर दिया कि जो छोक तुमने पठा उसका. 
अर्थे विचारकर तुमको भी तो अनुष्ठान करना योग्यहे. नहीं तो _ 
“परउपदेशकुशल बहुतेरे॥जेआचारहितेनरनघनेरे बिना अनुष्ठा- 
नके पंडिताई किसकामकी हे.मरेजीवतोंका शोच उसीको है जिसने 
यह मंत्र कहा है. मेरा शोच करना निष्फल है. ओर यह वेदकी | 
 आज्ञाहै कि जिससमय वेरोग्यहो उसीसमय संन्यास करे. “यदहरेंव | 
` विरनेत्तदहरेवम्रबजेत्‌”॥यह कहकर उसीसमय विरक्तहोगयाविचा- | 
` रना चाहिये कि गीताका सुनना इसको कहते हैं, जिस छोकका उत्त- ' 
` शर्घ सुनकर यह पुरुष कृतार्थे हुवा. इसका अथ सबहा जानते ई _ 
कहतेहें सुनतेहैपरन्तु उनकाकहना जानना ओर सुनना सब निष्फल, 
_हे. क्‍योंकि रोटीके जानने कहने सुननेसे पेट किसीका नहीं भर 
ताहे, खानेसेही पेट भरता है. यही आशय गीताके अर्थका है. ऐसा 
ष कोई होगा कि सत्यसंतोषत्यागवैराग्यभक्तिशमदमादेका अथ 
ओर फल न जानता होगा,परन्तु सुन समझकर अनुष्ठान नहीकरतई 
इसी हेतुसे भटकते रहते हैं. भगवद्वाक्यमें विश्वास करके अनुष्ठान 
करनेके लिये कमर बांधना चाहिये, या सोचना योग्य है. देखोतो ._ 
सही. श्रीमहारानतो अपने सुखारविन्दसे यह कहते है कि मरेजीव- 
ताका शोच नहीं करना. यह बात भळेकी हेवा नहीँ! शोचकरनेमे 
क्या बुराई हे! न शोच करनेमें क्या भलाई है, ओर शोच वास्तव _ 


OO) 
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| क) सवहीता। [अन 
. हे या भान्ति हे! यह सुझमें कबसे है; इसका क्या स्वरूप हे 
क्या अधिष्ठान हे! जीवगतदे, वा अन्तःकरणगत हे! एक्स 
 रहता है) वा घटता बढता रहता दै! किस बातसे बढता है, 
“. ` साधनसे घटता हेक्या इसके समूळ निवृत्तिका उपायदै,ऐसा२ 
'.. करके समस्त गीताके अर्थका अनुष्ठान करना योग्य ज 
'  गीताका अथ जानना सुनना कहना सफळ है.॥ ११॥ " 
.. श°-नत्ववाहजातुनासंनत्वनेमेजनाधिपा | 
i भविष्यामःसर्वेवयमतःपरस्‌ ॥ १२ ॥ 
जात १ अहम्‌ २ न ३ आसम्‌ ४ न ५ तु ६ एवं ७ त्वमू८न९ 
 इमे १० जनाधिपाः ११ न १२ अतः १३. परम्‌ १४ वयम्‌ ३६ 
सव १९न १० भविष्यामः १८ न १९ च २० एवं २१॥१२॥आ० 
. ` 3०आत्ा नित्य हैइसहेतुसे शोच करना न. चाहिये. आत्माको. 
७ अत नित्य सिद्ध करते इए शोच न करनेमें हेतु कहते हैं पीछे क्या 
कभी भ२ नहा ३ होताभयाऽसि ०यह # नहीं<[पू ०६।७[अ 
. ` थोतपीछेमेंथा सि०ओर #तू८सि ०क्यापीछे %नही९सि० था 
`. पह नहा. अथात्‌ तू भी पीछे था.ओर $@ये१०राजा११ सि०्क्या 
छ) i नहा१२सि०थेः यह नहीं अर्थात्‌ यह भी पीछे थे.तू ओर . 
& 5 स राजा वृतमानूमें विद्यमान्‌ नहीं हैं ओर क इसमे१३। 
र | कनही अथात््‌इसस्थूळ्शर रत्यागसेपीछ १ ण्हम १०सबसि ०क्या क्‍ 
fee ओर al ८सि० हन श नहीं१ $पू० २०।२१ अथात्‌ तू [ ओर ( 
i राजा अवश्यआगेको भी होंगे. क्योंकि प 
2. सच्चिदानन्दरूप 
आता एक नित्य है तात js be ये राजा मोर सन वास्तवी. 
डा शी तत्पदा याथ 
7 नाल जो अतीत होताहे, यहं ओपाधिक भेद है. वास्तव ै जीत | 
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द्वि.२]  आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (६७) | 
एकही है. अथवा समस्त छोकका अन्वय करके से वयम्‌'इन दोनों 


' 'पदोंको हेतु करदेना अथात्‌ जीव एकही हे'कुतःकियंतःसवे वयम्‌ 
' अर्थात्‌ तू ओर म ओर थे राजा क्या आगे नहोंगे,यह नहीं.अवश्य _ 
¦ होंगे. कुतः कियतः सर्वे वयम्‌ बहुवचन आदरके लिये है अथोत्‌ . 


सब जीव आत्साहा है ॥ १२॥ || .- 
मू०-देहिनो5स्मिन्यथादेहेकीमारंयोवनंजरा ॥ 
तथादेहान्तरप्रापिधीरस्तत्रनमुह्वाति ॥ १३ ॥ 
देहिनः १ यथा २ अस्मिन्‌ ३ देहे ७ कोसारम्‌ ५ योवनम ६ | 


जरा ७ तथा < देहांतरप्रात्तिः ९ धीरः१०तत्र११ न१२ सुझति१३ | 


॥ १३ ॥ आ०उ० आप अपनेको जो नित्य कहते हो, यह तो . 
सत्य है, परन्तु जीव नित्य केसे होसक्ता है ! प्रत्यक्ष जन्म लेताहे, 
-मरताहे, यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं. जीवको १ जैसे २ 


` इस देहमें( स्थूलदेहमें ) ३/४ कोमार«योवन६जरा ऽसि ०अवस्था _ 
। होती हैं # तेसे ही ८ दूसरे देहकी प्राप्ति सि ० होजातीहे # धीर | 


जवाला १० तहां अथांत्‌ देहोंके उत्पत्तिनाशमे .3१ नहीं १२ 
मोहको प्रात होता हे अथात्‌ जीवको जराजन्मवान नहीं मानता . 


_ है१३.तात्पये जेसे जीव स्थूळ झरीरमें प्रथम बाळक कहा जाता हे, | 


फिर उसीको जवान कहते हैं, फिर उसीको बूढा कहते हैं. जीव तीनों 
-अवस्थामं वास्तव एकही रस रहताहे. तेसे ही दूसरे देहमें एकरस रह- 
ताहे. मरना उत्पन्न होना देहोंका धर्म हे. जीव सदा एकरस नित्य हे. 
यथा अहम ओर जेसे सुसाफर एकसराय छोडकर दूसरे र 
बसकर अपनेको मंराजन्मा नहींमानताततेसे ही जीव सुसाफरके तरह _ 
ओर शरार सरायकेतरह है. यह समझकर शरीर छूटनेका कुछ शोच _ 
करना न चाहिये आगे बहुत शरीर मिलेंगे. सरायकेतरह (404. 











' असंख्यात बरसोंका मुसाफर है: नयेशरीरमें जाकर पीछलेकी गति 
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दुःखसुखादि भ्रूल जाताहे! और दूसरे अवस्थामें जेसे जीव अन्या 

' नहीं दोजाताअपनेको वोही मानता हे. जो बाळकावस्थामें मानत 
था तेसे ही ढूंसरे शरीरमें भी वोही एकरस सचिदानन्द आत्माक्े 

समझना चाहिये. सदाचारी पुण्यात्सापुरुष तो देहके छूटनेसे आक 
` न्दृको आप्तहोते हैं. क्योंकि इसदेहके पीछे सुन्दर दिव्यदेइकी प्रहि 
"` होगी. बुरामकान छूटकर जो अच्छा मंदिर मिले तो उसके निमित 
' क्याशोक करना चाहिये!॥१३॥ | 
5 ० -मात्रास्परशास्तुकोन्तेयशीतोष्णसुखढुःखदाः ॥ 
_आगमापायिनोनित्यास्तांस्तितिक्षस्वभारत॥१ 
.'  कोन्तेय१ मात्रास्पशाः २ तु ३ शीतोष्णसुखदुःखदाः ४ आगः 


क) ` भगवहत अता 


` ` मापायिनः «अनित्याः ६ भारत ७ तान्‌ ८ तितिक्षस्व९॥१४। ।अ० र 
` उ० न जानिये दूसरा देह केसा मिलेगा, शीतोष्णादिका उसमे 
, जारामहोगावा नही, इस हेतुसे वतंमान इष्टपदाथँके वियोगमें द| 
` मतीत होता है. इसदेहके छूटतेही सब इष्टपदार्थोका वियोग हो 
0 रियो गत यह गन कहते हें कि 
छै अडन!१ इन्त्रियोक वृत्तियोंका शब्दादिविषयोके साथ जो सम्बंध 






है इसको माज्रास्परश कहते हैं २ अर्थात्‌ देखना भोजनादि गे 
be शीतोष्णसुखदुःको देनेवाले ३। ४ सि० किसीकालमे.. 
* शत किसीकारमें गरमी कभी ये अनुकूल कभी प्रतिकूल इसे | 





| hs 


. हरे कभी सुख कभी इ बनाइ रहता हे. हे भोजनादि 
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` दार्थ कि दिनरात्रिवत्‌ #आनेजानेवाले«सि “हैं.इ्सीहेतुसे सबपदो 


. आय ६ हेमजुन ७ तिनको ८ अर्थात्‌ नात्‌ अवस्थाके | 
भागको ८ सिं० स्वमपदाथेवत्‌ समझकर #सहनकर ९ अर्थात. 
» तिनके निमित्त वृथा हपेविषाद्‌ मत कर हपेविषादके वश मत हो|. 
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र द्र. २] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (द्वु) ` 

त. आत्माका न किसीके साथ सम्बन्ध हे,न वियोग हे. सिवाय आत्मा 

के ओर कोई पदार्थ सुखदाई नहीं.सो नित्य प्राप्त हे.सिवाय इसका | 

कै विचारकर जो सहन करता है ws कम होता है. नही तो . 

सहना सबकोही पडताहे अनित्यपदार्थामें क्या तो हर्षं करना, क्या 

ह झोक करना कितने काळकेलिये क्योंकि क्षणपीछे हंषे क्षणपीछे 

ऐ शोक होताही रहताहे इनको अनित्य समझकरइनके वश नहीं होना . 
यही इनका सहना हे. इष्टपदार्थके लिये तो यत्त नहीं करना, ओर 
उसके वियोगमें कुछ दुःख नहीं मानना ओर अनिएपदा्थासे उद्वेग 
नही करना-वतंमानमे जैसा हो वोही हषें शोक रहित भोगना,यही | 
एक अनुष्ठान बहुत है॥ १४ ॥ . . ० 
मू °-यंहिनव्यथयन्त्येतेपुरुषंपुरुषेभ `. | 

` समढुःखसुखंधीरंसोऽमृतत्वायकल्पते ॥ १५॥ . 

_- पुरुषषेभ १ एते २ यम्‌ ३ पुरुषम्‌ ४ न&व्यथयन्ति ६ समदुः- 
खसुखम्‌ ७ धीरम्‌ ८ सः ९ हि १० असृतत्वाय ११ कल्पते १२ 
॥ १५ ॥अ०उ णप्रयत्रकरके दुःख दूर कर देना चाहिये ओर 
सुख सम्पादन करना चाहिये. झीतोष्णादिको क्यों सहना यह 
शंकाकरके श्रीभगवानका इसमंत्रमंआइय यहदेकिप्रय्रकरनेसेउन 
का सहना हजार जगह श्रेष्ठतम हे, क्योंकि सहनेका बडा फल हे, सो 

` हमसे सुन. सिवाय इसके यह नियम नहीं कि प्रयत्न करनेसे अव- 

` इयही दुःखशीतोष्णादि दूर हो जावें प्रत्युत प्रयत्रकरना दूने दुःख- 

का हेतु हे क्योंकि एकतो प्रथम दुःख था,दूसरे यत्रमें महादुःख इवा 
` और जब वो कारय सिद्ध न इवा तब ओरभी महादुःख इवा, सहनसे 

: प्रयत्तकरनेमें केशही क्केशाहे इसहेतुसे सहनाही श्रेष्ठतमहे सोई सुन-हे . 

- अजुन!१ ये २ सि ०माज्रास्पशंशीतोष्णादि ॐ जिसपुरुषको २।४ 

| नहीं « विषादके वश करते हैं ६ सि० केसा है वो पुरुष # समान 

F है सुखदुःख जिसको०सि ० ओर बुद्धिमान्‌ # धीर ८ सि०दै जो | 
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5). `` ` ` भगवती ` `` `` [ॐ थाय, 
सो ९ ही १० मुक्तीके वास्ते ११ योग्य हे वा समथे हे ३ 
अथात्‌ जो मानापमानादिको प्रारब्धकमेकाभओग समझकर 

सके निवृत्तीके लिये यन्न नहीं करता हे सोई झुक्तिके योग्य 
बोहा सुक्तहोगा. तात्पय इुःखादिमं आत्माकी कुछभी क्षती नई 
समझता हे इसमें हेतु यह है कि विचारवान दै विचारवान्‌ ब्रह्न 
निष्ठ ज्ञानीही अपमानोदिको सहसक्ता है, ओर वोही मोक्षका अपि 
कारी इ; इसवास्ते ज्ञान संपादन करना योग्यहै ॥: १९: ` ` | 
शू °-नासतोविद्यतेभावोनाभावोविद्यतेसतः॥ | 

उभयोरपिषृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः॥१६।' 
असतः १ भावः२न ३विद्यते ४ सतः५ अभावः६न ७ विद्यते 
आप ९तु १० अनयोः११उभयोः१२ अन्तः १३तत्त्वदर्शिभिः१६. 
दष्टः. १५ ॥ १६ ॥ आ०उ० परमार्थ दृष्ठीकरके तो शीतोष्णाः' 
दिपदार्थ वास्तव तीनोंकालमें नहीं.नित्य अखंड पूर्ण आत्माही है: 
उसका अभाव नहीं होता, ओर शीतोष्णादिपदार्थोका भाव न. 
`,  होतायहविचारकर विद्वानोंको शीतोष्णादि बाधानदी करते जोको; 
ˆ ` यह कहे कि शीतोष्णादिका सहना अत्यन्त कठिण है; वो केसे सह. 
पर है | जावे! कदाचित्‌ अत्यंत सहनेमें आत्माका नाश न होजा:-उसके 
_⁄ उत्तरले यह कहते हैं. असत॒की १ सत्ता २ नहीं ३ हैं ४. सतकी९ 
| रा असत्ता ६ नहीं ७ है <.सि० यह नहीं समझना कि इनका निर्णय 

` किसीने द नहीं कियाहे % अपितु ९।१ ०इन्न दोनोंका १११ ल 

Le बना ॥पुरुषोनि १४ देखा है १९ अर्थात्‌ अह्ज्ञानियोंने इन ई 

. दीना सत्‌ और असतका तत्त्व यही निर्णय किया है किसत्स्वरुप। 
त्मा निलेप अप्तंस्पशैपदार्थ हे. ओर असत्स्वरू देका 

‘ FN त्मास गथमातरभी नहीं. सो वेदेनिभी यह कहा हे. मंत्र ॥ 

'' - शषोनचोतपत्तिनबद्धोनचसाधकः ॥ नसुसुक्वुनेवेसुक्तइत्येषापरमाथ 
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द्रि.२] ' आनंदागिरिक्ृतभाषाटीका। (६) 


ता तात्पये इस मंत्रका यही है कि सिवाय आत्माके कभी कुछ हुआ 


ही नहीं. फिर निवृत्ति किसकी करना चाहिये ! ओर जो किसीको | 


| सिवाय आत्माके कुछ प्रतीत होता है वो आन्ति है.क्योंकि भले प्रकार 


र 
| 
प 


कोईभी किसीपदार्थका करामळकवत्‌ निःसंशय निश्चय नही करते. - 
कोइ कुछ कहता दे, कोई कुछ कहता है सबका सम्मत | 
नहोनेसेही रुपए प्रतीत होताहे कि; वास्तव सिवाय आनंदरुवरूप | 


.।  आत्माके ओर कुछ नहीं.सिवाय इसके इसबातकोऐसे समझोकि जेसे 
| दसमहछोंकांनाम एक नगर दे) बीस इवेलियोंका नाम एक महछाहे, . 
| बृत्तिकापाषाणकाएादिका नाम हवेली हे,प्रथिवीके परमाणुवाँकाजो | 
संचात हे उसको मृत्तिकाकाष्ठादि कहते हैं, ऐसे विचार करते करते . 
` परमाणुएक पदार्थे सिद्ध होता हे.परमाणउसको कहते है.नो किनका . 
` नेत्रकातो विषय नहीं,परन्तु अनुमानद्वारा ऐसा निश्चय करते हैं कि, 
_मंकानस पाथवीके किनके उडते नही दीस पडते,झरोखेके चांदनीम 

.“दाख पडते हैं. इसहेतुसे प्रतीत होता है कि ओरभी इससे सूक्ष्म होंगे. 


सुक्ष्मसेभी- सूक्ष्म किनकेकी परमाणु कहते हैं. जब यह जीव | 


` अनुमानमें चतुर हो जाता है,तब इसको प्रत्यक्षानुमानशाब्दादिप्रमा-. 
गोसे आत्माका-भाव ओर जगतका -अभाव साक्षात्‌ प्रतीत होने. 
` लगता हेः यह विचार बहुत सूक्ष्म है अवश्य इसका मनन करना | 


योग्य है. जेसे पीछे विचार करते करते सबपदाथोंका अभाव हो- _ 


| गया सबं कल्पित प्रतीत होने ठगे. एक परमाणु रह गया. जब भूले ._ 
प्रकार बुद्धि निमेल हो जाती है तब वोभी कल्पित प्रतीत होने | 
. लगता है. फिर उसका अत्यन्ताभाव हो जाता है. इसवास्ते जबतक 

| यह विषय समझमें न आवे तबतकं अंतःकरणके शुद्धिका उपाय. 
[| कमापासना करे ॥ १६॥ क 


अविनाशिवुतविडियेनसमिवताण। 00:00... य [ | गा क 
विनाशमव्ययस्यास्यनकश)ित्कतेमहे 
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।  येन३इदम्रसबेम्‌ इततम्‌ ४ तत्‌ ५ तु ६अविनाशि ७ विहग, 
. अस्य ९ अव्ययस्य १० विनाशम्‌ ११ कठेम्‌ १२ कश्चित्‌ १ । 
न १४ अहति १५॥ १७॥ अ०उ०सामान्यकरके तो आत्मान 
` `  नित्यग्रतिपादन किया. -अब फिरे विशेषकेरके दूसरे प्रकारे 
' . आत्माको नित्य प्रतिपादन करते हैं. जेसे पीछले छोकमें आ त्माक्े 
 सच्छब्दुकरके निरूपण किया, तेसेही इसमंत्रमें अविनाशी शब्द: 
` ` करके निरूपण करते हैं. आत्मा अतिसूक्ष्मपदार्थ है.इसवास्ते 
` महाराज उसको अनेकशब्दोंकरके वरणन i क्रते हैं, पुनरुक्ति 
` समझना न चाहिये.इसप्रकरणमें बहुतजगह तो अर्थे पुनरुक्तिप्रतीत 
| tn | होती ह्‌ जैसे सत्‌ नित्य ओर आविनाशी श्न शब्दोका एकही अथ है | 
` ' ` ओर बहुत जगह एक वो शब्द लिखाहे.यह वारंवार अनेकयुक्तियोंक 
` ` साथउपदेशवास्ते जल्दसमझनेके है. पुनरुक्तिदोष नहीं. जिसकरके 
`` अथात्‌ सत्स्वरूपआत्माकरके - परमानन्द्स्वरूपआत्मासे १. 
` यह२ सब २ सि०जगत्‌ व्या ४ सि० हो रहादे. # तिसको 
' ` ` अर्थात्‌ आत्माको ५ ही ६[तू] अविनाशी७ जान ८इसअविनाशीका 
- कै “` अथात्‌ आविनाशिनिर्षकारका ९ । १० नाश करनेको ११। १२ 
कोई १२ नहीं १४ योग्यहे. वा नहीं समथे है. १ अथात्‌ 
ऐसा कोई समथ नहीं कि जो आत्माका नाश करे. वा कम करें. 
77 तात्पर्यं यह जगत्‌ आत्मा करके व्याप्त है. इसको ऐसा समझना 
. चाहिये कि आत्मा सचिदानन्दस्वरूप है. विचार करो जगत 
` ऐसाकोईभी बुरा वा भला पदार्थ नहीं कि जिसमें कुछ आनन्द नो. 
कनान दुकरके यह जगत्‌ पूर्ण हे और आनन्दक्रकेही इसकी स्थिति 
| है वोही तान दु तीना अवस्थामे अविनाशी हेसाक्षात्‌ स्वयं त 
हन ईसा। इसहेतुसे मत्यक्ष -न्तवन्तमदहाि रे Ep 
श्शू oo टहरा: 
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द क्रस]. ` आनंदगिरिकृृतभाषाटीका [os (६३) | 

ु ( इसे १ देहाः २ अन्तवन्तः ३ उक्ताः ४ शरीरिणः « नित्यस्य ६ 

न | अनाशिनः ७ अप्रमेयस्य ८ तस्मात्‌ ९ युष्यस्व १० भारत ११ | 
॥ १८॥ आ०उ०सतपदाथे आत्माको तो नित्य सिद्ध किया,अब ` 


~ La 


| असत्‌पदार्थ देहादि अनात्माको अनित्य सिद्ध करते हें. अथांत्‌ अस- ` 
तपदार्थोका अभाव कहते हैं ये १ सि०आविद्यकभोतिककहिपत्त _ 
$# देह २ अन्तवाले ३ अथात्‌ अनित्य कहे हैं ४. देहधारीजीवके& . 
` अर्थात्‌ अध्यारोपमं आत्माको देही शरीरी कहते हैं ओर बिवतेबादम | 
उसको नित्य कहते हैं. वास्तव वो अनिवांच्य है. ओर देहाँकां भाव. 
वास्तव है नहीं.देहांको-अनित्य कहना,.जीवको नित्य कहना, यह 
। सब बिवतबाद हे. [स्‌ ०केसाहे वो आत्मा कि # सदा एकरूप है ६ 
। अथात्‌ सदा उसका एक साच्चदानन्द्‌ निविकार नत्यचुक्तरूप है 
. इसीहितुसे सो, अविनाझी है७.सि ० जो ऐसा है तो सबको सत्त्वादिप- 
_दार्थोवत समझमें क्यों नहीं आताहे ! यह शंकाकरके कहते हैं कि 
' सो आत्मा ३ अप्रमेय हे बे व नहीं.क्योंकि 
। बुद्धिका आदि है; इसीहेतुसे बु घ हे. वुद्धिका साक्षी हे 
` यही उसकी पहचान हे. जेसे कोई यह कहे कि मेरी आंख सुझको दि- | 
खाओ. उत्तर उसका यही है कि जिसकरके तू सबको देखता है, वोही 
तेरी आंख है. ऐसेही जिसकरके बुद्धिकोभी ज्ञान है; वो ज्ञानस्व- 
` रूप स्वयंसिद्ध हे ओर जो अबभी इतने विशेषणोंसे आत्माका स्व- ` 
रूप तेरे समझमें न आया होगा, क्योंकि आत्मा अतिसूक्ष्म है. जब | 
कि आत्मा अतिसुक्ष्महे तिसकारणसे अथात्‌ इसीवास्ते ९[तूयुद्ध- 
कर १०.हेअजुन! ११सि ० यह में तुझसे कहता हूं # तात्पये स्व- 


धर्मका अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरणशुद्धिद्वारा आत्माका स्वरूप 
समझमे आजाता हे. चचांचतुराइंका वहां कुछ काम नहीं; अथवा 
जब कि आत्मा नित्य है; न उसका नाश हे, न उसका दुःखसुखा- | 
दिका सम्बन्ध हे, तिसकारणसे हेअजुन ! स्वधमं मतत्याग. सुखद 
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. जि) फगत परिह 
सादिका सहन कर. नित्यस्य अनाशिनःअप्रमेयस्थ ये तीनों शृ; 
` रिणः फक इसपदके विशेषण हैं. अथात सदा एकरस अविनाओञ 
„  अममय देहधारी ऐसे जीवके शरीर अन्तवाले कहे हैं. अविनाशीक् र । 
. दहकि साथ आविद्यक सम्बन्ध हे, इस हेतुसे रा प्रवाहरूप करे 
. नित्य मतीत होते हैं वास्तव नित्य अनित्य हें नहीं॥ १८॥ | 
` श०-यएनेचिन्तारंयश्चनंमन्यतेहतस्‌॥ ` 
. ` उभोतोनविजानीतोनायंहन्तिनहन्यते ॥ १९ | 
गयः १ एनम्‌ २ इन्तारम्‌ ३ वेत्ति ४ यः ५ च& एनम्‌ ७ इतम्‌ 
' मन्यते९ तो १० उभो ११न१२विजानीतः १३ अयम्‌ १४ न 

` इन्ति ३६ ने ३७ हन्यते १८॥ १९॥ ० उ० भष्याक्ति 
' ` मरनेमें अजेन, जो शोक करता था कि ये मरेंगे।वो तो महाराजे. 


निमिन्र 


“` दूर किया परन्तु अजुनको ह अपने निमिन्नमी यह शोक है कि. 


` ¦ भौप्मादिकिमारनेमे सुझको पाप होगाइसकोभी इर करते ह अया, 
|. महाराज अजुनसे यह कहते हैंकि ss मारना हननरूपकियाओं : 
. कमकोअथांत्‌ भीप्मादिको नित्य निर्विकार अविनाशी समझा तेर. 


८... % ही कताको अथात अपनेको अकतं समझ. तात्पय किसीक्ियामें भी 


आत्मा कर्ता या कमे नहीं, र यह्‌ बै अब श्रीमहाराज कहते हैं जो १ । 





` *, 


८ शको अर्थात्‌ आत्माको २सि० हननक्रियामे  मारनेवहा 
ur मशहवा ८ अथात और भो।्इसको अर्थात नाल 
~, गरावा ८ अथात्‌ कम मानताहे ९. वे १० दोनों ११ नहीं १२: 


' गानते १३ सि० कि #यह १% अथात्‌ आत्मा ३४१५ सि”: 
` किसीक #मारताहे १६न १७मारताहे १, तात्पय जो आत्माको 
076. 73 किर्साक्रियामे साक्रियामेभी कता कमे जानते डे वेप्‌ पापपुण्यके भागी होते हैं. 
तु तोआत्माको अक्रिय यानी अकतां जानकर युद्धकर, तुझकी 
क? 2 लू NN र. टी दै थ 5 ५ - + 88 °” । ॥ ( १ १ | ॥ है | कि 
| a है ES a oh ja नहोगा ` स्का दे ; है LN तौ १ है, ET ) | > ns छ सि 3 SY 3 
१ |, ।॥ ¢ ज ts, पाप ६ बटर a || | है. कु ‘a i आत्म त्मा न्‌ ० क a ड $ कमन, ॥ कै ॥ है ॥ 2 त रे र पु } 
TIT El EY h |. ॥ 000 ९ 2५ दे फटे ५ | ) 
५. ८2058 pn ER ८१. 0-0. Mumukshu BhawahVara¥dsi च्‌, बा) हि? ०,८१५ हु 
» % Fe fi हे द्र 0० Sins 48 हे दन ॥ पन ४६०६ २४८ ** 2३ Fs sR 04 , >+ p+ 
HERS, = Sia eA hc ७ यक : री १ $ sb 
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र | ८३ १ 
क) मानेशरीरे ॥ २० ॥ 


कै = अयस्‌ १ कदाचित्‌ २ न ३ जायते ४ वादन ६ म्रियते ७ बाट 2 : 
| भूत्वा ९ श्रूयः ३० भविता ११ न १२ अयम्‌ १३ अजः १४ निः | 


श, नभूयः ॥ अजोनित्यःशाश्वतोऽयंपुर 'णोनइन्यतेइन्य (2 


| त्यः १५ शाश्वतः १६ पुराणः १७ शरीरे १८ हन्यमाने १९ न २० | 


|  इन्यते २१॥ २० ॥ अ०उ ०उत्पन्नहोना व्यवहारिक सत्ताको रात 


८ होना. बढना ओरका औररूप हो जाना, बटनेळगना,नाझहोजाना.थे -. 
५ छदं देहके/आत्माके नहीं:सोई इस छोकमें कहतेहें-यह आत्मा १ | 
क रन ९ न ३ जन्मताह ४, या « न ६ मरताहे ७ और ८ होकर९ _ 
`| फिर १° रहनेवाळा ११ सि०एऐसा भी यह आत्मा #नहीं१२ अ- | 


BP 


१ थात्‌ जिनका जन्म होता है, वे अवश्य मरते हैं आत्माको न जन्म है 


~ 


हें 


ते हैं, उनका ज्ञानकालमें 


फे 


। नव पदे लेकर बारवें पदतक) १२ सिं” फिर केसा हे क यह | 


‘| त अविद्य 
| | रु न नाश सुना जाताहे अर्थात्‌ अविद्यादि 
सः । पदार्थोकाभी जन्म नहीं. क्योकि वे अनादि हैं परन्तु होकर अर्थात्‌. 


) ०७ ha दि पक | 
| ग नाश है क्योंकि सादिपदार्थोका नाश होताहे आत्मा अनादि | 
| ₹ परन्तु छः अनादिपदाथोमें अविद्यादि पदार्थ भी अनादि कहे जा- 


f a नहीं तेहें | ै श्र "दे: 
५ इवे फिर नहीं रहतेहें ऐसा भी यह आत्मा नहीं. यह अथ हे 

| 

| 


( 
लता) ३३ जन्मरहित १४ एकरस १५ नित्य १६ सनातन्‌ ३७. 
५ सि ०है कै शरोरक म्रेजानेमें १८१९ नहीं २० माराजाताहे२१ | 
। ३. नाश होनेमें आत्माका नाश नहीं होताहे२१॥२०॥ 


 चू°-वेदाविनाशिनंनित्ययएनमजमव्ययस्‌॥ | 
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' . ` कर्थसपुरुषःपा्थकंघातयतिहन्तिकस्‌ ॥ २३॥ | 
'. यः त एनम्‌ २ अविनाशिनम्‌ २ नित्यम्‌ ४ अनम्‌ अव्ययम्‌ ._ 
। ३३ ° पार्थे ८ सः ९ पुरुषः १० कम्‌ ११ कथम्‌ १२ इन्ति १३ | 


कक = ht 
000 a 
न 





(६६) ` ` अगवढहीता। अध्यार्‌ 

2 । _. कम्‌ १४ घातयतिः १५ ॥ २१॥ आ्‌० उ? ज्ञानहष्टिकरके के 
` क्रियामें आत्मा प्रेरकभी निर्विकार है. इस हेतुसे में तेरा प्रेरक 
५. अंसँग हूं. मेरे निमित्तभी उझको किसीप्रकारका शोच करना 
'. ` चाह्यि अर्थात्‌ यहभी मतसमझ कि श्रीभर्गवान्‌ मुझको 
. ` प्रेरते हैं. कभी ऐसा न होकि इस पापके यही भागी हों. इस झोक: 
४ ' झै यही कहते हें-जो १ इस (आत्मा) को २ अविनाशी ३नित्य ३। 
' ` - अज « निर्विकार ६ जानताहेऽहे अशुन!८सो ९पुरुष३ ° किसको११। 
. `` किसम्रकार १९ मारताहे अथांत्‌ आत्मा किसीको किङ 
. ` प्रकार नहीं मारताहे १३. सि ०ओर # किसको १४ सि क्रि 
` -प्रकार क मरवाता है १५ अथांत्‌ किसीको किसीप्रकारभी नई 
` ° ` - अरवाताहे, आत्मा किसी क्रियामें कताका प्रेरक नहीं. तात्पये श्री. 
`  : मंहाराजने जैसे अपनेको निर्विकार अंकतां असंग ऐसा निरूप 
. किया वैसे ही जीवकोभी निर्विकार कहा. इस कहनेसे जीवत्र्क 
`  एकतारपषट सिद्ध है. इस प्रकरणका यही सिद्धान्त है ॥ २१॥ 
' ` ` ` .मू०वासांसिजीणोनियथाविहायनवानिगृह्णाति 
` रोपराणि ॥ तथाशरीराणिविहायजीर्णान्यन्यानिसंय 
तिनवानिदेही ॥ र२ ॥ i 

यथा १ नरः २ जीणोनि ३ वासांसि ४ विहाय & अपराषि{ 
नवानि ७ गृह्णाति ८ तथा ९ जीर्णानि १° शारीराणि ११ विहायः? 
' अन्यानि १३ नवानि १४ संयाति १५ देही १६ ॥ २२ ॥ ञ्‌’ 
| ` उ० आत्माको तो मेने अविनाशी. निर्विकार समझा. आत्मे 
' ` ` निमित्त तो मुझको अब किसी प्रकारका झोच.नहीं अथात्‌ आता. 
'  किर्साक्रेयामे न कर्ता हे, न प्रेरक, न कमे है. ओर आत्माके नाई 
( करणम्‌ रे जो कम करनेमें न कोई साधन है परन्तु आत्मा 
` शरसे से जो वियोग होता है इसके निमित्त तो शोच करना 
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थि )) | द्वि क ङः ९५ i आनंदगिरिकृतभाषाटीका 2% AOS ८ ७०४ | | ६७ ४2, ० १ ० | । 
९ ० ० ] | आनद ३ ३६ १६००६११ | PE, ( ६७ ) he 





स हिये ५20 न कन ~ हैँ. । rE 4 + 
..। हिये. यह शंका करके कहते हैं. जेसे Bs १ मनुष्य २ जीणेश्वस्रोको8 . - 
तेसेही ९ जीणे / 77 झरीरोको ११ त्यागे १२ और १३ 
नये १४ सि० झः कै प्रातत होता है १५ आत्मा जीव १६ 
सि० न जानिये दूसरा शरीर केसा मिले. पहलेसे अच्छा न मिले _ 
इसके निमित्तभी शोच करना न रा क्योंकि धमात्मापुरुषांको 
बेसून्देह उततम शरीर मिलते हैं. पापियोंकी यह सान करना चाहिये 
_धमोत्मापुरुषोंको पुण्यके तारतम्यतासे देवतोंके श्र मित, 
पापात्मा नरकमे जाते हैं. उनको नारकीश्रीर मिलते हैं. मिलेहुए 
कमेकरनेवालोको मनुष्योके शरीर मिलते हैं. ज्ञानी महापुरुष झुकत 
होते हैं. तात्पये विना बल्यज्ञानके सबको दूसरा शरीर मिलता दै. 
चोठ्वँ अध्यायमें विशेष निरूपण करेंगे.इस प्रसंगको गरुडपुराणादि-_ 
. की प्रक्रियाभी इसी सिद्धान्तसे मिलजाती है ओजियब्रह्मनिष्ठोके 
सुखसे श्रवण करनेसे ॥ २२॥ __ नर क 2070... 
भू०-नेनंठिन्दन्तिशस्राणिनेनंद्हतिपावक'॥ २. 
_ नचनेङेद्यन्त्यापोनशोषयतिमारुतः॥ २३॥ ` 
` एनम्‌ १ झात्राणि २ न ३ छिन्दन्ति ४ पावकः ५ एनम्‌ ६न ७ 
'दृहति ८ आपः ९ एनम्‌ ३० न११च १२ द्यन्ति २मारुतः३४ 
न १५ शोषयति १६ ॥२३॥ अ०उ०पीछे कहाथा कि आत्मा 
` किसी प्रकार भी नहीं माराजातादे अंथांत आत्मा किसी साधन- 
करके साध्य ( सिद्ध ) होनेके योग्य नहीं. कु उसीको अब रुफुट करते 
हैं-इस आत्माको १ झख् २ नहीं ३ छेदन करते है ४) अग्नि < 
इसको ६ नहीं ७ जलाताहे ८ जल९इसको १० नही३१।१२यछा- 
` तादै १३ पवन १४ नहीं १५ सुखाताहे १६. रय भह 
॥ | भी किसी साधन करके साध्य नहीं. आत्मा स्वर्यसिद् निर्विकार है: ' 
निरवयव होनेसे क्रिया सावयव हैं. इसीहेतुसे आत्मा अक्रिय है ॥२३॥ | 
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(६८)  सँगवदीता।: | अध्याय 

| ह ह झू ०-अच्छेय्योऽयमदाह्योऽयमङ्ेद्योशोष्यणवच ॥ 

नित्यःसवंगतःस्थाणुरचलोऽयंसनातनः॥ १३ 

अयम्‌ १ अछेद्यः २ अदाह्यः २ अङ्ग्यः ४ अशोष्यः ५ एव ६ 

च ७ नित्यः ८ सवगतः ९ स्थाणुः १० अचछः ११ सनातनः १२ 

हे ०५ १२ ॥ २४ ॥ अ०३० शस्रादिसाधनोकरके आत्मा इः 
म साध्य नहीं कि आत्मा निर्विकारादि विशेषणों करके विशेषितत 

है. यह कहते हैं, डेढ छोकमें. यह ( आत्मा ) १ नहीं ` | 

योग्य २ नहीं है जलानेके योग्य ३ नहीं है गलानेके योग्य १. 








३: 


La 


i नही हे सुखानेके योग्य ५। ६। ७ अथात्‌ आत्मा न छि | 
| : . न जल सक्ताहे न गल सक्ताहे सि ० क्योंकि # नित्य८ सब जगह. 
व्याप्त ९ स्थाणुवत्‌ स्थिर १० निश्चल ११ सनातन१२सि ०है # 
(यह ३३ सि० आत्मा % (यहां पदोंमें पुनरुक्ति प्रतीत होती है ल्‍ 
८, इसका उत्तर प्रथमही a इ)॥२४॥ ` ` `` आई 
` ` सू०-अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायाऽयस्॒च्यते ॥ ` 
i | 
। अतरमादेवपिद्त्तैननावुशोचितुमहसि र ` 
* १ अयम्‌ २ अचिन्त्यः ४अयमू& अविकायेः६ 

उच्यते ७ तस्मात्‌ ८ एवम्‌ ९ एनम्‌ १० विदित्वा ११ अनुशो 

चितुम्‌.३२ न १३ अहेसि १४॥२५॥अ ०उ ०्यह आत्मा१अब्य-. 
पा क्त २ मूतिरहित २ सि० हे. $ यह आत्मा ३ अचिन्त्यशसि 
| . ₹ अथात्‌ चितवन करनेमें नहीं आताहै. अन्तःकरणका विषय 
क्‍ यह आत्मा ५ अविकारी ६ कहा है ७ सि० इस क्रियाका 
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_ ४० जातहरु हन ८००० ॥ 





दि.) आनंदगिरिकतभाषाटीका। (६९) . 
यू०-अथचेनंनित्यजातंनित्यंवामन्यसेमतम ह ` | 


तथापित्वंमदाबाहोनेवंशोचितमहसि ॥ २७ 


अथ १ च २एनम्‌ ३ नित्यजातस्‌ ४ मन्यसे ५ वा ६ नित्यभ्‌ऽ ` 
म्रुतम्‌ ८महाबाहो ९ तथा १० अपि ११ एवम्‌ १२ न १३ शोचिः 





ना न चाहिये यह कहते हैं. ओर जो १। २ 


` तुम्‌ १४ त्वम्‌ १५ अहँसि १६॥ २६॥ अ० उ० जो कदाचित्‌ 
_देहोंके साथ आत्माको जन्ममरण तू समझता हो el श्‌ 


इस आत्माको ३ नित्यजात ४ मानताहे ५ अथात्‌ जीवका देहके - 


साथ सदा जन्म होताहे ५. वा ६ सदा ७ मरताहे < सिं 


साय % हे अजेन! ९ तोभी १०।११ सि० 'जेसे अगले झोकमें | 
कहता हूं & इसप्रकार १२ नहीं १३ शोच करनेको ३४ तू १९ 


योग्यहे १६॥ २६॥ ` 





तस्मादपरिहायेऽर्थेनत्वंशोचितुमहसि ॥ २७- 


हि १ जातस्य २ मृत्युः ३ धवः ४ मृतस्य ५ च ६ जन्म 9 
भ्रुवम्‌ ८ तस्मात्‌ ९ अपरिहायें १° अर्थे ११ त्वम्‌ १२ शोचितु- 


We 
` % छ 
॥ ७ 
॥ 323 न वि 
न ७ 


मू १३ न १४ अहेसि १७ ॥२७॥ झ्‌०जब कि १ जन्मवालेको २_ 


मरण ३ निश्चय ४ सि० हैं अथोत्‌ जो उत्पन्न हुआ है वो अवश्य 
मरेगा, इसमें प्रमाण प्रत्यक्ष व्यवहार हे कँ ओर मरेहुएको ५। ६ | 
, जन्म ७ निश्चय ८ सि०है अर्थात्‌ जो मरताहे उसका जन्म अवश्य ` 


होता है. वर्योंकि कता होकर मराहे. अपने क्यिहुए कर्मोका _ 
करनेकेलिये अवश्य जन्म लेगा. विनाभोग वा विनाज्ञान | 


` _.CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotri_.. - 


_ कमीका कभी नाश नहीं होता हे # तिस कारणसे a भाः. 
`' विकाममें १०।११ तु १२ झोच करनेको १३ नहीं १४ योग्यहे १५ 
[टि० नो काम अवश्य होनेवालाहे, जिसको कुछ इलाज यत्त परि- 
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, है मध्य जिनका४अथोत्‌ उत्पात्तिसे आयौं हि 


|. गितक्रा हि [९ ४५0 इनका जो अदशन हे वोही इनका मरण है. नाई ih 
. $! भी य नहीं दीसते है यह अभिप्राय हे ५. निश्चय (निर 
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हार प्रतीकार वही. उसमें क्या शोच करना चाहिये ? जो होगे 
वो अवश्य होगा ओर जो नहोना है वो कभी न होगा. “यद्भाकि। 
तङ्गाविभाविचेन्नतदन्यथा ॥ अवइ्यंभाविभावानांप् 

दि॥ तदादु'खेनेलिप्येरन्नलरामयुपिष्टिराः ॥ जो भाषिका 

होता, तो राजानछ, राम, अनिदियरिको क्यों दुःख होता! १०१ 
तात्पये भीष्मादिका इन देहोंसे एकदिन अवश्य वियोग | 
क्यों शोच करता है! वियोग अवश्य भावी है, ओर रा प 


म निमित्त भी शोच मत कर. क्योंकि क्या तो भीष्मादि धनको 


छोडकर मरजावेगे,अथवा पहले धनही उनको छोडदेगा, इस हेत 
तू मत शोचकर ॥ २७ ॥ [ 
भू °-अव्यक्तादीनिश्तानिव्यक्तमध्यानिभारत ॥ . | 
अव्यक्तानिधनान्येवतत्रकापरिदेवना ॥ २८॥ ` 
भारत 3 भूतानि २ अव्यक्तादीनि ३ व्यक्तमध्यानि ४ अव्यक्तः 
निधनानि « एव ६ तत्र ७ का ८ परिदेवना ९ ॥ २८॥ अन्छु० 
जसे सीमे चांदीकी, रस्सीमँ सपैकी आन्ति है. इसी प्रकार ह. 
जगत्‌ प्रतीत होताहे, फिर क्यों शोच करताहे यह कहते हैर 
अजुन! १ सि ०प्रथिव्यादि ये सब(अपने कार्यं अन्त करणादि झरी बु 
पुत्रादिके सहित.) पंच ® भूत २ सि० ऐसे हैं कि $& अव्या. 
अदीन अनुपलब्धि आदि है जिनका, अथात्‌ आदिमे ये भूत अद 
ररूप थ इनका दृशनमात्र भी नहीं था ३. सि ०ओर % व्यत 

















शक्तिम रजतवत्‌. सि० ओर अव्यक्तहीं हेम 


यह जगत्‌ अविद्याभान्तिसे प्रतीत होता हे, वास्तव नहीं ही 
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चक्र] आनंदगिरिकृतृभाषाटीका। (७१) 
रै तहां ७.अथांत ऐसे पदार्थोके निमित्त जिनकी गति पीछे कही)9 
क्या ८ शोक प्रलाप विछाप९सि ०करना चाहिये. ऑन्तिके ै 
काटा हुआ कोई नहीं मरता है-जो आदि ओर अन्तम नहीं वो वते- 
मानमेंभी नहीं. श्रुति यही कहे हे, 'आदावन्तेचयन्नारितवत्तेमाने 
पितत्तथा॥ # तात्पये यह संसार स्वप्रवत्‌ है।इस संसारमे ये भीष्सा- | 
दि और यह सब सेना ओर इनकेसाथ युद्धकरना राज्य भोगना ये | 
सब स्वप्नके पदार्थ हैं. इनके निमित्त बृथा विलाप त क क करे“ 
निमित्तस्य प्रलापस्य नावकाशोःस्तीत्यथः॥ क 
रापश्रतिबुद्धस्यस्वप्रदष्ट वन्धुष्विव शोकोनयुज्यते इत्यथः ॥२८॥ _ 
य्ू०-आश्चर्यवत्पश्यतिकश्चिदेनमाश्चयवद्वदतित 
थैवचान्यः ॥ आश्चर्यवच्चेनमन्यःशणोतिश्रत्वाप्येनंवे 
दनचैवकश्चित्‌ ॥ २९॥ ८ 
कश्चित्‌ १'एनम्‌ २ आश्वयेवत्‌३ पश्यति ९ तथा& एव ६ च9 
अन्यः ८ आश्चयेवत्‌ ९ वदति १० अन्य ११ एनम्‌ १२ आश्य | 
वृत्‌ १३ च १४ शृणोति १५ कश्चित्‌ १६ श्र॒त्वा १७ आपे १८ 
एनम्‌ १९ न २० च २१. एव२२ वेद्‌ २३ ॥ २९॥ झ० उ ग्ञा- 
` त्माका जानना एक आश्चयं अलौकिक अद्भुत बात है. आतत्साके 
“जाननेमें बहुत प्रयत्न करना चाहिये.कोई १ इस आत्माकोरसि० 
` शमद्मादिसाधनसम्पन्न इवा ज्ञानचक्षुकरके असंख्यातपुरुषोमे जो 
देखता हे, सो # आश्रयेवतः ३ देखताहे ४. अथोत्‌ लोकिकपदा- 
थाँकी तरह आत्माका देखना नहीं बनसक्ता है ओर तेसेही ५।६।७ 
अन्य ओर कोई एक महात्मा ८ आश्चर्यवत्‌ ९ कहता १° सि 
आत्माको कै अन्य ओर कोई महात्मा११ इस आत्माको१२ आशवः ` 
यवत्‌ १३ ही १४ सुनताहे १९ कोई १६ सि० साधनरहितपुरूष ` 
` तत्त्वमसि अइंत्रह्मारिम इत्यादिमहावाक्याको #सुनकर३७भी३८ 
इस आत्माको १९ नहींही नहीं २०।२१। २२ जानताह २३ के, 
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' तात्पर्य त्रिलोक वा चोदेंलोक वा चोदेसेभी सिवायजिसके मत्ते हैः के 
. ओरंउंचा वेकुंठादिलोकहो, उनमें जितने नामरूपवाले इन्त्रियान न 
.... करणके विषय जितने पदार्थ हँ, उन सब पदार्थोंकी छोकिक कह 
. जो पुरुष आत्माको छोकिकपदाथंवत सुना चाहता है;वा देखा चाहे 
` ` ता झेवा कहा चाहता हे) यह कभी नहीं होसक्ता. क्योंकि आज 
` कोकिकपदाथेवत्‌ नहीं, अलोकिकआश्येव॒त्‌ हेनोइन्द्रियान्तःकृ, 
` णका विषय तो है नहीं सो झुनाजावे, कहाजावे, देखा जावे, जान 
.. . जाके अुअव कियाजावे ( करामठकवत्‌ ) यही आश्चयं है॥२९ 
..  श”-दहनित्यमवध्योऽयदैहेसर्वस्यभारत॥ | 
' ` _ तस्मात्सवाणिभूतानिनत्वंशोचितृमहसि ॥३०।. 


8. ` शा भयम्‌ देही ३ सवेस्य ४ देहे ५ नित्यम्‌ ६ अवघ्या 
` पर्मात्‌ < सवाणि ९ शृतानि १०त्वम्‌ ११ शोचितुम्‌ १२ न षः 
|. अइसि१४॥।३०॥ अ०उ ० ग्याखें छोकसे आत्माका ओर अना 
` त्माका जो विवेक निरूपण करते हुए चले आते हैं, इस प्रकरणओे 
` अव समाप्त करते हैं. हे अजेन ! १यह२ सि० शुद्धसचिदानन्द ई 
 जीत्मा २ सबके ४ देहमें ५ सि ब्रह्माीसे लेकर चीटीपयन्त& 
नित्य ६ अवध्य ७ सि० हे. अर्थात्‌ इसका वध नहीं हो सक्ता, के 
है मर नहीं सक्त: तात्पर्य, किसी क्रियाका विषय नहीं अविका 
८ किय हेकतिसकारणसे ८ सब यूतोको९।३०अर्थांद केक 
है. शताय जा, गवतो ग) शोच करनेको १२ नहीं १३ योग 





केसी १ 


। कैसी बातें करताहे, तो फिर सचादी पडि होना चाहिये. पि. 
कु नाका -्वधर् गाम ह- सो होना चाहिये. इत्यभिप्रायः ॥ ३०॥ |` 
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पि (र. २] - ` आनंद्गिरिकृतभाषाटका। . (७३) 
.. ` स्वधर्भम्‌ १. अपि २ च ३ अवेक्ष्य ४ विकम्पितुम्‌ नद अहसि$, | 
हि ८ धम्यात्‌ ९ युद्धात्‌ १° अन्यत्‌ 3१ श्रेयः१२ क्षत्रियस्य्‌१३ 
है न १४ विद्यते १५ ॥ ३१॥ अ० उ०रोकिकरीतिसे अब 
श्रीमहाराज अजेनको समझातेहें. आठ झोकोमें अडेनने पीछे कहा _ 
णि ` था कि महाराज ! अपने सम्बन्धियाँको युद्धमें मारता हुआ समझ | 
श, कुर मेरा शरीर कम्पता हे, उस वाक्यका स्मरण करके महाराज | 
नि. कहते हैं, कि प्रथमतो विचारदष्टीकरके तुझको पबराना न चाहिये... 
| सिवाय इसके अपने धमका स्मरण करकेभी तुझकोघबरांना योग्य. 
नहीं, क्योंकि परसार्थहष्टिकरके तो कम्पनका सावकाश है ही नही. _ 
| -और अपने घर्मकोभी १।२।३ देखेकेर ४ कंपाकरनेको ९[ तू ] नहीं - | 
- योम्यहे६।सि ०ओर यह जो तूने पीछे कहा कि रणमें अपने सम्ब- | 
| न्थियोंको मारकर अपना भला नहीं देखता इ, यह मत समझ कै: 
क्योंकि ८ धर्मे यृक्तथुद्धसे ९१० सि ०सिवाय प्रथक्‌ # अन्यत्‌ १३ | 
सि०भिक्षाटनादिमे क क्षत्रियका १२ कल्याण ( भला ) १३ नहा | 
है १४ ।१५. सि ° इन आंठोंछोकोंमें (इकतीसपेसे अडतीसव तक) _ 
प्रकरणका अर्थतो यही है.जो अक्षराथे है परन्तु तात्पय इन आठछो- - 
कोंका परमार्थेभीहे.उसकोएसेसमझो किक्षत्रियाजनके जगे तो मुमुक्ष | 

- वा ज्ञानी ओर युद्धके जगह अन्तःकरणइन्द्रियादिका निरोध # श्र 
महाराजविद्वानोंकी समझाते हैं।कि विचारहष्टीकरकेभी शरीरादिका - 

-निरोध करना चाहिये, घबरानों योग्य नहीं. ओर अपने धर्मकोभी 

“देखकर इन्द्रियादिकोंका विषर्योसे निरोध करना योग्य है; 

` शा्नका तात्पये बहिमुखताम नहीं ओर जो पुरुष ज्ञाननिष्ठ नही 

! ` पूर्वेमीमांसाको वा उपासनाको इष्टधर्म समझता है, तोभी अन्तःकर 

| णादिके निरोधरूप धमेसे पथक अन्यत्‌ बहिसेख होना इत्यादि 

| त. उनका भला करनेवाला नहीं ॥ ३१ ॥ 5 
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Sas ४ 
Land) व 2२) हैं: के ३ 


g (७) . अगवेद्वीता । नार ध | 
` शू°-यदृच्छयाचोपपन्नस्वर्गद्वारमपाब्ृतस॥ | 
`. . सुखिनश्वनियाःपार्थठभन्तयुद्धमीदृशम्‌ ॥ ३९ 
. °` पाथे १ इंहशाम्‌ युद्धम्‌ ३ सुखिनः 9 क्षत्रियाः ५ लभन्ते ६ 
. `. पावृतम्‌ ७स्वगेद्वारम्‌ ८ यहच्छया ९ च १० उपपन्नम्‌ ११॥३२ 
अ०उ आनन्दका मार्ग अपने आप तुझ को प्राप्त हुआ हेतू तोक 
' ` भागी है. शोच क्यों करता हे।हे अडेन!१ ऐसे युद्धको २।३ सुखी; 
' . निय४।५अथात्‌ स्वगोदिजन्यसुखके भोगनेवाले « प्राप्त होते है | 
` . अर्थात्‌ ऐसा युद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रियांको प्राप्त होता दै सिण 
' . साहे यह युद्ध कि % खुला स्वर्गका दरवाजा ७०८ और यच्छा 
रके९।१० ग्राप्त हुआ हे ११ अर्थात्‌ विनाबुछाए विनाप्रार्थना (च 
`  किये)अपने आप परापत हुआ है ११. सि०परमाथं यह हे किय. 
0 भनुष्यशरार सुदुलुभ बड़े भाग्यसे अपने आप इश्वरका कृपाकर 
। -` भात हुआ है. इसम अन्तःकरणादिकोंका निरोध करना ॥ 
' ` खुटा हुआ मोक्षद्वार है. परमानन्दजीवन्मुफ्तिके भोगनेवाले महात्र 
का निरोध करते हैं इस शरीरके प्राप्त होनेका फल गन्दा 
। + ~ नहा आर परलोकके भोग भी अनित्य होनेसे दःखंदेनेवाले! : 
_ इस शरीरसे मोक्षमागेमेही परयन्रकरना योग्य हे#%॥ ३२॥ | 


हु रा घर्मकीतिचहिलापापमवाप्स्यसि ॥ ३३। 
` ` करिष्यति ८ र , स्वस्‌ २ इमम्‌ ४ धम्यंम्‌ ९ संग्रामम्‌ ६ न" 
Ee पापम १४ ततः ९ स्वृधमंम्‌ १० कीतिम्‌ ११च १२ हित्वा १ 

न अवाप्स्यसि १५ ॥ ३३॥ अन्दु० म 





भ 











| दु क्षता ७ ई डगी हे 
3 xT इसपमयुक्तसग्र [मको हु 
2५. करेगा द ना 
रद ॥ oi | १ | 
: करेगा »< सिन्तो % ति ओ! 
Ei ९ अपने धमंको १९ औं 
£) ~ BEB." 
( ६ - । 3 i 
s हे ५ नु १ अ हु ` १ १ 
॥ धर! ० बे हु 
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ङ्व २]  आनंदगिरिक्ृतभाषादीकां। 


कतिको १9/१२ त्याकर १३ पापको १४ प्राप्त होगा १५. सि० | 
\| परमार्थं यह है कि, जो इंद्रियादिकोका निरोधरूप अपने धमेको | 
३३ नकरोगे तो तुम्हारा धमे जाता रहनेसे तुम्हारी कीतिभी नाश हो जा- 
१९ यगी, ऐसा पापकरनेसे नरकको प्राप्त हेंगे-तात्पये भमात्मा वेहीदै 
३ जिनका संघात निरोध है. ओर जिनका यश सजनामें होवे, वेदी. 
। १ सुयझवाले हैं. नहीं तो अपने अपने पेशे जातीमें कोई न कोई 
हैं। एकप्रधान कहलाता हे ॥ २ ॥ | 

घू०-अकीर्तिचापि्तानिकथयिष्यंतितिऽव्ययास्‌॥ __ 
क , संभावितस्यचाकीत्तिमरणादतिरिच्यते॥३४ ॥ 

| . अ्तानि १ ते २ अकीतिम्‌ ३ च ४कथयिष्यन्ति « अव्ययाम्‌& 

य| संभावितस्य ७ च ८ अकीतिः ९ मरणात्‌ १० अपि ११ अति 
हे. रीच्यते १९ ॥ ३४॥अ०उ०्यह नहीं समझना कि अकीति 
॥| होनेसे मेरी क्या क्षती होगी! दोचार वषे कहकर सब चुप होजावेंगे 
स. अपितु तेरी अकीर्तिं सदा बनी रहेंगी. यह कहते द सब. 
॥ स्रीपुरुप्राणीमात्र १ तेरी २ अर्कीतिको ३ भी ४ कहेंगे «सि» 
है; और तुझको नरकभी होगा केसीहे वो अकीर्ति कि # सदावनीरहेगी _ 
| यह तात्पयं है ६ सि०फिर इससे मेरी क्या क्षती होगी! यह शंका. 
` करके कहतेंहें कि अकीति सबके वार्ते ही बुरी है $8ओर प्रात- 
छावारे पुरुषकी \॥८अकीतिं ९ सि०तो मरनेसे १° भी 3३ 





सिवायदै१२. स्रि ० परमार्थे यह है।कि जिस की तिकेवास्तै तुम दिन" 
। रात प्रयत्न करते हो:यह चाहते हो कि हमारा नाम बना रहे सो परः - 
₹/ मधमे जो संघातका ' निरोधकरना इसके न करनेसे सदा 
| ` ओर मरकर दूसरे जन्मे इसप्रकार सदा अकति बनी रहेगीजीतेजी 
/ तो लोगोंकी निन्दा सहनीपडेगी, ओर मरकर यमराजके सामने _ 
| दुदेशा होवेगी वो केश मरनेसे भी अधिक हे के २४॥ 
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भह्दारथ: ३ त्वाम्‌ २ भयात्‌ ३ रणात्‌ ४ उपरतम्‌ « म | ४ 
.. यैषामू ७ च ८ त्वम्‌ं ९ बहुमतः १० भूत्वा ११ छाप) 
. - यास्यसि ३३ ॥ २५॥ अ० उ० लोक यह नहीं समझेंगे कि, 
. जुन युद्धमें हिंसों पाप समझकर उपराम हुआ है 
' समझे, समझेंगे तो फिर क्या! यह शंका करके शरीमहारान ) १ 
कहते हैं. झूरवीर दुयाँधनादि १ तुझको २ सिण्मरनेके $ 
` अयसे ३ रणसे ४ हटा हुआ. मानेंगे अर्थात्‌ यह समझ 
. मरनका भयकरके अघुन रनमेंसे आग गया( इटगया )॥ 
... सि० जो वे ऐसाही समझेंगे तो मेरी इसमें क्या क्षती होगी! य 
, `. ` शका करके शीमहाराज यह कहते हैं % जिनका अथांत्‌ दुष ` 
` पनादिका ७ ओर ८ सि०सिवाय उनके अन्य बहुत पुरुषा 
` ९ बडा ३० सि०कहलाता हे. दुर्योधनादि तुझको बहुत श 
. ` वाला मानते हैं ऐसा # होकर ११ छुटाईको १२ प्राप्त होगा ॥ 
कै 0 आयात स डुरथापनादि कि जो उझको बहुत गुणवाला गरी म 
_ मानते हैं तुझको कातर नपुंसक मूखेबतावेग,यह तेरी क्षती हो 
` जिनके वीमे तू बढुणणवाला माना जाता है,उनकेही बीचमे छुय 
गा -इको आपत होगा १३ परमार्थ यहहे कि जितोानद्रिय महात्मा महापुर स 
``. भणितान््रय बाहिसुंखोको ऐसा समझेंगे कि शरीर इन्द्रिय प्राण मा रि 
` = करका निरोध करनातो कठिन समझ रक्खा है. रोचक प्र 
' एपका आश्रय लेकर भोग भोक्ते हैं धन्य समझ ओर धन्यसाप पं 
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कर्मका आश्रा लेकर जो बहिसुंख अंजितेन्द्रिय होंगे, तो नीचताको | 
३६ होजावेंगे ॥ ३&॥ ` 
म्‌०-अवाच्यवादांश्चबहुन्वदिष्यंतितवाहिताः ॥ | 
३. निन्दन्तस्तवसामर्थ्यैततोदुःखतरंचकिम्‌॥३६॥ 
॥ तव १ सामर्थ्यम्‌ २ निन्दन्तः ३ तव ४ अहिताः ५ बहून्‌ ६ | 

अवाच्यवादान्‌ ७ च ८ वदिष्यन्ति ९ ततः १° दुःखतरम्‌ ११ ` 
।,किम्‌ १२ चु १३॥ ३६॥ अ ०उ ०तुझको छोटाभी समझेगे. और | 

तिरे १ पराक्रमकी निन्दा करते इए २।३ तेरे ४ बेरी « सिण्तेरे - 
।॥निमित्त कै: बहुतअवाच्यवंचनोंको ६।७ भी अथोत्‌ न कहनेके योग्य |. 

जो वचन तिनकोभी ८ कहेंगे ९. सि ०इससे मेरी क्या क्षती होगी! - | 
३ यह शंका करके कहते हैं ई तिससे१०अथांत्‌ समर्थ होकर दुर्वाक्य | 
| उननेसे सिवाय ओर १० विशेष दुःख ११ क्या! १२ सि०होगा. . 

$6 “नु' यह शब्दवितकेमें बोला जाता हे. जेसे कोई किसीको | 

नानाधिक्कार देकर बोलेकि ओर इसकुकमेसे सिवाय क्या होगाएसेही | 
3 अजुनको तानादेकर श्रीमहाराज कहते हैं कि; दुर्वाक्य सहनेसे `. 
॥ सिवाय ओर क्या दुःख होगा!यह इस लुशब्दका तात्पयोर्थहे ३१३ पर- _ 
भाथे यह हे, कि संसारमें जो अजितेन्द्रिय बहिस्ेख हैं, और देवयो- | 

गसे उसको धन प्राप्त होगयाहे, वा राज्यादिअधिकार मिळगया हे | 
4 उनको कोई बुरा न कहे, उनके अवगुण समझकर चुप रहें. यह नही | 
र समझना कितु वेदवेदान्तपातंजलशास्र उनकी निन्दा करते हैं. | 

सिवाय उनके सजन सालोक निस्पृही सब उनको बुरा समझते हैं. | 
प्रसंगसे कहभीदेते हैं ओर जो गृहस्थलोक.मुखपर नहीं कहते, तो . 
न पीछे बुरा कहते हैं. विचारो इससे सिवाय उन निभांगोंको ओर | 
१ विरेषदुःख क्या होगा! ओर उनसे सिवाय ओर कोन बुरा हे, जिनकी | 
वेदशात्रमहात्मा बुराई कहें 0 ३२६) | 
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` भोक्ष्यसे ८ कोन्तय ९ तस्मात्‌ १० उत्तिष्ठ ११ 


(७८) भयवट्गीता। [अच 


2220९ 






सू ०-हतोवाप्राप्स्यसिस्वगाजेल्वावाभोक्ष्य 
तस्माइत्ति्ठकोन्तेययुद्दायकृतानिश्चय 
हत: १ वा २ स्वगेम्‌ ३ प्राप्स्यसि ४ वा ५ जित्वा ६ मही | 


कृतनिश्चयः १३ ॥ ३७ ॥ अ०उ° पीछे अडेनने क 


किन जानिये ये मुझको जीतेंगे वा में इसको जीतूंगा।: 


. ` ` वाक्यका स्मरण करके श्रीमहाराज यह कहते हैं, कि हे 


` दनां प्रकार भला होगा. सिथ्युद्धमें # जो मरगया १२ पि 
. ` ` तू तो मरकर #स्वगेको ३ प्राप्त होगा ४ ओर सि ०जो जीत: 


ता जीतकर & प्राथृवीको ७ भागेगा अथात्‌ राज्य करेगा ८! ६ 


.- '. ` अन! ९ त्सिकारणसे १० उठ खडा हो अर्थात्‌ दोनों फ़. 


अपनी भलाई समझकर युद्ध कर ११. सि०केसा है तू क्यु ८ 
लिये १२ किया हे निश्चय जिसने १३ अथात्‌ युद्ध करनेका नि 
तो तू यहाँ आया हे. अब क्यों कायरपना कंरताहे ! ता २ 


` ` .. पहलेही अजुनने युद्धकरनेका निश्चय करलिया है. कुछ श्रीमहां 


का तात्पय युद्ध करानेम नहीं. तो युद्धकर खडाहो यह प्रासं ८ 
लोकिक रीति हे. अभिप्राय श्रीमहाराजका परमाथमें ही हे. पर ३ 


` यह ह, कि श्रीमहाराज भक्तोंसे कहते हैं, जो तुम शरीर इतर व 


हु क 


` प्राण और अन्तःकरणं इनका निरोध करते२मरगये इस परमधा र 


तो बढे बडे लोकोंको प्राप्त होगे, ओर जो अन्त करणादिको तु इ 
जाताया ( बृशमे करिया) तो ज्ञानद्वारा जीवतेही जीवन्ति 


| । । आनन्द भोगोगे. ऐसा बिचारकर सावधान होके इन्द्रियादिका 


 यविषयमनदेही॥ पलटिसुधातेश 


॥ २७9 ॥ 


निरंध कर्‌. दानों पक्षमें आनन्ददै | दुलेभ है ॥ नर 


| | ' मू-सुखडःखेसमेकृलालाभालाभोजयाजयौ ७ 
 . ` ततोयुद्धा 


ययुज्यस्वनेवंपापमवाप्स्यसि ॥ ३ 


| 
| 
. : | 
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5 हि. | आनंदगिरिकृतंभाषाटीका । (७९) ५ र 
र| सुखदुःखे १ समे २ कृत्वा ३ लाभालाभौ ४ जयाजयों ८ततः६ 
२ युद्धाय ७ युज्यस्व ८ एवम्‌ ९ पापस्‌ १०.न ११ अवाप्स्यसि १२ 
म्‌ ॥ ३८॥ अ०उ ० पीछे अजुनने कहाथा कि युद्ध करनेमें सझको | 
पाप होगा, उस वाक्यका स्मरण करके श्रीमहाराज यह कहते हैं.सुख . : 
है| दुःखको १ समान २ करके ३ अर्थात्‌ इन दोनोंको फल्स बराबर स- | 
|) मझकर ३ लाभको और अळाभको ४जयको ओर अनयको< सि ० | 
भी समान समझकर कै पीछे उसके ६ युद्धकेवास्ते ७चेष्ठाकर ८ 
सि. अर्थात युद्धकर८.इसप्रकारश तू ।पापको १० नहीं ३ १ प्राप्त होगा १२ | 
'तात्पये सुखदुःखका कारण लाभ और अलाभ हे. छाभाराभ-. 
८| का कारण. जय ओर अजय है. इन संबमें रागद्वेषरहित होकर युद्ध . 
म कर. कभी पाप न होगा परमार्थ यह है कि अन्तःकरणादिके निरोध- 
ब काळमें सुखदुःखको इष्टानिष्टके प्रापिको बराबरसमझना चाहियेहरष- 
ष शोक न करना. प्रथम अन्तःकरणादिके निरोधकालमें विन्न दुःख . 
तः अपमानादि बहुत होते हैं, ओर फिर सुखसन्मानादिभी बहुत हैं.दो 
ए नांमें हषशोकत्यागकरके अन्तःकरणका निरोध करताही रहे. इसप्र- 
कार बन्नको नहीं प्राप्त होगे. ओर जो दुःखसुखविष्नसन्मानादिकि . 
म झपट्टेमे आगये वा स्वगाँदिफलमें फॅसगये तो फिर बन्धनसे छूटना . 
। कठिन है. तात्पर्यं अन्तःकरणादिका निरोध निष्काम होकर करना | 
गी योग्य है. इसप्रकार बहिरंगकर्मोके त्यागमें पाप न होगा ॥ ३८॥ | 
सि” -एषातेमिहितासाँख्येबुद्धियंगितिमाँञ्चणु ॥ | 
॥ उँडयाखुक्तोययापार्थकर्मबन्धंप्रहास्यासे ॥ ३९॥ | 
2 एषा १ सांख्ये २ बुद्धि ते ४ अभिहिता ५ योगे ६ तु० इमा- . 
मूट श्वूणु ९ पार्थे १° यया११बुद्धया१२युक्तः १३ कमेबन्धम्‌ १९ 
ल ३५ ॥ ३९ ॥ आ० उ० ग्यारहवें श्रोकसे ल्‌ लेकर र ती- 2 । 
,| वे छोकतक बीस छोकोंमें अजुनका शोक मोहदूरकरनेकेलिये बल्न- . १ 
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| 0): आहत): [जजों 
ज्ञानका उपदेश किया फिर आठशोकोंमें लोकिकं न्यायकरकेअ 
नको समझाया/अब उस छोकिकन्यायको समाप्तकरके ज्ञाननिष्ठ। 
. - अजशुनको तत्परकरनेकेलिये ज्ञाननिष्ठाकाजो साधन भगवद्भक्त्या 
निष्कामकमेयोग उसको फछके सहित निरूपण करतेहै. हे अङ्ग 

'. ग्यारहवें छोकसेलेकर तीसवें छोकतक बीसझोकोमें जो तझको ज्ञा 
` ` काउपदेश किया. यह १ आत्मतत्त्वकेविषय २ ज्ञान ३ तेरेअध। 
तुझसे कहा « सि मैंने #अथोत्‌ यह तो मैंने अहज्ञानोपे 
. ` ` किया, परन्तु यह असंत सूक्ष्म अलोकिक आश्वयेपदाथं है. जोते 
. ` ` समझमें नं आयाहो तो इसकी प्राति ओर समझकेलिये इसका साप 
.. भगवद्भक्त्यादि निष्कामकर्म. योगविषय ६ भी० सि ० ज्ञानमें भे 
` ` कहता हूं क इसको<तू सुन९हेअजुन! १०सि ० यह वो ज्ञान तुद 
` . सुनाता ह कि तू # जिसज्ञानकरके११।१२युक्त १३सि ० हुआई 
` ` अथोत्‌ जिसज्ञानका अनुष्ठान करके अन्तःकरणशुद्धिद्वारा कमेक. 
`... बन्धको अर्थात्‌ धमाधर्मरूपवन्धनको १४ भलेमकार त्याग देग। 
. अर्थात्‌ बन्धनसे छूटजायगा ( सुक्तहोजायगा ) १५॥ ३९॥ | 
.  शू-नहाभिक्रमनाशोस्तिप्रत्यवायोनविद्यते॥ | 





TT २नरे 042 ४ प्रत्यवायः« नविद्यते 

रग ८ पमस्य ९ स्वल्पम्‌ १० अपि ११,महतः १२ भयात्‌ भ 
रा जायते ३४।।३०॥ अ० उ० जेसे सेतीआदिमे करुत ह [ 
. ` ` विभ होते हें ऐसेही इस भगवदाराधनादिनिष्कामकमयोगमे भी ह ` 
`, तोफिरअन्तकरणशुदिद्रर ज्ञानकी प्राप्ति कठिन प्रतीत होती 
` ` तात्पर्यं फलके आतिपर्यैत यत नि्विन्न समाप्त होना,निष्कामकमंये 
` ` गकाकदिनमतीत होते यह शंका करके कहते हं.निष्कामका 
ps सि १ [स ० किसीप्रकार [ बीचमेंही विघ्न होजावे तोभी # प्रा "४ 


७ ७ ! 
| C र | १ a ॥ १० ० है 
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यो॥ द्रिर? ` आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (८१) | 
भ म्भका नाश २ नहीं दे २ ४सि० जेसे किसीने मायमासमें प्रातः | 
या कारखानकरनेका ्रारंभकिया ओर दोचारदिनके पीछे डस महीनेके | 
को बीच कुछ विन्न होगया कि जिसकरके वो निष्काम पुरुष महीना- | 
भर स्नान न कर सका तो उस थोडेही कारके ख्रान करनेका अथात | 
३) आरंभमात्रकाभी नाश नहीं होता है. तात्पये बो सकामकमेवत्‌ ओर 
| सेतीआादिकर्मवत निष्फठ नहीं जाता हे, एक न एक दिन अवश्य. 
ष ही निष्कामपुरुषको निष्कामकमंयोगके फिर सन्सुख करके अन्तः- _ 
॥ करणशुद्धिदवारा ज्ञाननिष्ठकरके मुक्त करेगा. द्रितीयझंका यह है | 
पि कि जैसे मंत्रका जप वा पाठ विधिवत्‌ न होसके तो उसमें उलटा | 
" पाप होता हे, अथवा रोग दूर करनेके लिये ओषधि खाते हैं. जो 
| कदाचित्‌ वैद्यके समझमें रोग न आवे तो उटा ओषधि सानेसे ही. 
बै प्राणी मर जाता है. यह निष्काम कमेभी ऐसाही होगा, क्योंकि प्रथम 
छ| तो धमकमेभक्ति आदिका स्वरूप यथार्थ जानना ही कठीन है. . 
¶। सब पंडितआचार्योंका एक सिद्धान्त नहीं, ओर जो किसीएक मतें 
| निश्चयभी किया तो उसकमेका अनुष्ठान विधिवत्‌ होना कठिन है; ._ 
ओर जो दूसरेके वाक्यमें विश्वास करके अनुष्ठन किया ओर बतला: . 
१ नेवाेने बुद्धीके अमसे वा मतमतान्तरकरके सेंचसे यथाथ न बतळा . 
ते यातो फलदेना तो पृथक रहा,उलटा पाप लगनेसे डर लगता है. यह 
॥ शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं, कि ये दोष सकामकमंयोगमे हें: . 
क निष्कामकमंयोगमें प्रत्यवाय (पाप) ५ नहीं है ६७ इस धमका | 
१८९ थोडा १° भी३१ सि ०अनुष्ठान किया हुआ प्रारम्भमात्रभी # 
१ बड़े भयसे१२।१३अ्थात्‌ दुःखालयसंसारसे १३ रक्षा करता है४ 
य| तात्पयं भगवदाराधनादि निष्कामकमेयोग थोडाभी अपने शक्तिके _ 
ग [ अनुसार किया हुआ अन्तःकरणशुद्विद्वारा ज्ञाननिष्ठाको ग्राप्त करके | 
(| जन्ममरण ( दुःखरूपसंसार ) से छुडाकर . पूर्णब्रह्मपरमानंद्रुवरूप 
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| (@) ` भगाहीतात ` ` दु 
` ` आत्माको प्राप्त करता हे. पीछे पूर्वपक्षमें कहे हुए दोष सब स 
` ममेमे हैं. निष्कामकर्म ओर सकामकर्मोका बडा भेद है ॥४, 
` ०-च्यवसायात्मिकाबुदधिरेकेहकुरुनन्दन॥ ` | 
.  बृहुशाखाद्यनन्ताश्रबुद्धयोव्यवसायिनाम्‌ ॥४| 
. ` कुरुनन्दन १ इहर व्यवसायात्मिकार बुद्धि: ४एका«अव्यक 
 यिनाम्‌ ६ वुद्धयः ७ अनन्ताः ८ च ९ बहुआखाः ३० हि ११. 
` ॥४१॥ आ०उ० जब कि निष्कामकमयोगका यह अद्भुतमाहात्न 
` . ` आप कहते हो तो सबछोग इसीका अनुष्ठान क्यों नहींकरते! मृ 
. ` मान्‌ परमेश्वरका दशेन बैङुंठ स्वगांदिफळ क्यों चाहते हैं!यह श 
... ` करके श्रीमहाराज यह कहते हें कि हेअजेन ! १ इस भोक्षमागे 
` सि० ससुक्षअन्तसुखव्यवसायीपुरुषोंके विषय निश्चयस्वत्ञ 
वाली ३अथांत्‌ निश्चय करनेवाली आत्माकी बुद्धि अथांत्‌ ज्ञात 
` एक ५ सि ० ही हे क, तात्पर्य इस अर्थमें जिसबुद्धीका निश्चया 
.. अर्थात्‌ निश्चलहे जो बुद्धि इस अर्थमें कि निष्काम भगवदाराधनाहि 
.  कमयोगकरके अन्तःकरणशुद्धिद्वारा अहज्ञान होकर निःसने 
.' . परात्परपरमानन्दपूणब्रह्मआत्माको(जिसको परमगति कहते हेणा 
.. भा्त होता है. इसका नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि दे, सो यह मो! 
मागमे एकही हे) अथांत्‌ इसएकज्ञानके सिवाय ओर कूसरा को 
क ज्ञान, मोक्षका हेतु नहीं ओर जिनका यह निश्चय नहीं उनको अन. 
८ वसायी बहिसुस प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहित कहते हैं. उनके! 
- ज्ञान ७ अनन्त ८ ओर ९ बहुतशाखाभेदवाले १० भी११सि". 
. तात्प पद्किमागे तो सनातनसे एक ही चला आता हे किर. 
` परवनिरूपण किया. स्मातमतसे उसका विरोध नहीं, और कलिं 
. तमत अनन्त हैं. ओर एकएकमेंभी नानाभेद हैं. जिसवास्ते नये 
` लोगेने कल्पित किये हैं. शतस्मातसनातनमागंको छोड दिगा. 
` इसका हेतु तेंतालिसवें छोकमें महाराज कहेंगे ॥ ४१॥ ` 
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५ शू०-यामिमांपुष्पितांवाचंप्रवदन्त्यविपञ्चितः॥ 


वेदवादरताःपार्थनान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२॥ ` 
` ` ` ग्राम्‌१वाचम्‌रपुष्पिताम्‌ ३ प्रवदन्ति ४ पाथे«इमाम्‌ ६ वेद्वाद- ` 
शताः ७ अविपश्चितः ८ न ९ अस्ति १०: अन्यत्त ११ इति १२ | 
वादिनः१३॥।४२॥ अ ०उ ०प्रमाणजनितविवेकबुद्विरिहित बहिसुख _ 
अव्यवसायी जिसको आप कहतहे वे क्या विनाप्रमाणके कमेउपा- 
सना क्रते हैं, यह संसा कसक करके श्रीमहाराज कहते हैं यहकि उनके 
- ्रमाणोंको सुन.सि ०वेदेकिसिद्धान्तकातात्पये जाननेवाछे महात्मा 
। व्यवसायिनः ध जिसवाणीको १।२ पुष्पिता ३ कहतेहें ४; तात्पर्यं 
जैसे किसीवृक्षमें फूल तो बहुत सुंदर दीसें परन्तु फल उसमें नहीं 
लगता है, वा लगताहे तो कडवा, ऐसेही वेदोंमे रोचक वाक्य हैं 
'अथांत्‌ अथेवादवाली श्रुति है, सुननेमें तो वे बहुतप्रिय प्रतीत होती हैं | 
'फल उनका कुछ नहीं, अथांत्‌ जो फळ उसका अव्यवसायी कहते | 
इ वो फल उस थुतिका नहीं जेसे तीवा माहात्म्य अर्थवाद | 
ह पाठ हक अन्तःकरणको शुद्धि ओर चित्तकी एकाग्रता इसमें | 
हैं स्वशेवेकुठपुत्रादिमे नहीं ऐसेऐसे वाणीको कि जिसको वेद्‌ पुष्पित- 
कहते हैं हे अजुन ! इसको «। ६ सि० ही अव्यवसायिनः मोक्षका | 
“साधन सिद्धान्त कहते हैं. केसेहें ते अव्यवसायिनः #8 वेदवादमें है 
ओति जिनकी ७ अर्थात्‌ वेदोंमें अथवाद ( रोचकवाक्य ) है वे 
उनको प्रिय छगते हैं, और वास्ते चरचा करनेके ( अपनी पंडिताई 
दिखानेके लिये ) उन अथेवादांको कंठ करलेते हैं ऐसे. ७ अविवेकी | 
५ मन्दमति बहिसुख ८ सि० फिर केसेहै ये लोक कि आप अज्ञानी 
॥. बने तो बने, बल्नज्ञानको भी खंडन करते हुए अल्नज्ञानियोंकों अज्ञानी. 
बनाते हैं. तात्पय वे यह कहते हें कि जो हमारा मत है अथात्‌ | 


| 6 भेवसिदधान्त है इससे सिवाय नहीं ९ हे ३० अन्यत्‌ १३ सि० | 
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न... (टु ) ` भगवद्गीता । [ जब 
और कोईमतसिद्धान्त अद्वैतत्रहज्ञान ज्ञाननिष्ठा संन्यास शो, 
' कहते हैं यही सिद्धान्त है # यह १२ कहनेका स्वभाव है जिनका 
' ` तात्पये वेदान्तमें दोष निकालनेका यही बकनेका स्वभा 
` जिनका ओरभी इनके विशेषण अगले झोकमें हैं ॥ ४२॥ 
` मण-कामात्मानःस्वगपराजन्मकर्मफलप्रदास्‌ ॥ | 
` . ` क्ियाविशेषबहुलांभोगेश्वर्यगतिंप्रति ॥ ४ 
. ` कामात्मानः १ रुव्गृपराः २ जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ ३ भोग क्‍ 
गतिम्‌ ४ प्रति ५ क्रियाविशेषवहुलाम्‌ ६ ॥ ४३ ॥ झ० उ० 
' `` अनथ वे क्यों करते हैं! इस अपेक्षामें श्रीमहाराज यह कह 
वे कामी विषयी अर्थात्‌ बहिमुख १ सि हैं. फिर केसे हि | 
.. स्वगही है परमपुरुषार्थका अवधि जिनको २ सि० इस विशेष 
. ` : रुपष्ठ यह प्रतीत होताहे कि यज्ञ दान ब्रत तीर्थं ओर भगवदाराः 
जो करते हैं ये तो कैवल्यमोक्षके लिये नहीं करते. कि 
भोगेकि लिये करते हैं. स्वगेपद्‌ तो उपलक्षण हे अथांत्‌ के 
' गोठोकादि.सावयवलोक सबआगथे. पीछले छोकमें जो काया 
वे इस पुष्पितावाणीको सिद्धान्त कहतेहें उस वाणीके विशेषण भो 
भी सुन. केसी है वो वाणी $ जन्मकर्मेफलकी देनेवाळी ३ सि 
है अर्थात्‌ उस वाणीके अनुसार जो कमे किया जाता है उस कमा 
हे यही फल है, कि वारम्वार संसारमें जन्म होना, जन्मही उस कमी. 
फल है. फिर केसी हे % भोग ओर ऐश्वय इनके प्रातिके प्ति! 
Meee भोगेश्वयेके प्राप्तिकि लिये साधन हे वो वाणी. 
. ` जाणाक अनुसार अनुष्ठान करनेसे भोगकी ओर ऐश्वर्यकी प्रातिहों। 
(2 20७ केसी है वोवाणी % क्रियाविशेष बहुत हे जिस्म दसि 
- अथात्‌ उस वाणीमें नानाप्रकारकी किया हैं, याई 
` अन्त नहा प्रतीत होता है. क्योंकि अनन र hiss ह 
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ht द्वि.२] . आनंदगिरिक्ृंतभाषाटीका । ह) 7. 
१} उंन अव्यवसायोंके ऐसे ऐसे वाक्योका प्रमाण है ऐसी ऐसी वाणी. 
वो वक्तेहुए संसारमें असते रहते हैं ऐसे प॒रुषाको साक्षात मोक्षकी _ 
| साधनरूप व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं उत्पन्न होती हे: अगले - 
छोकके साथ इसका अन्वय है कँ ॥ ४३॥ क? 
गूं०-भोगेश्वयप्रसक्तानांतयापहतचेतसाम ॥ २ 
॥ व्यवसायात्मिकाबुद्धि:समाधीनविधीयते ॥९४॥ ` 
भोगेश्वयेप्रसक्तानाम्‌ १ तया २ अपहतचेतसाम्‌ ३ समाधो ४. 
| व्यवसायात्मिका ५ बुद्धिः ६ न ७विधीयते ८ ॥ ४४ ॥ अ० उ० | 
) भेदवादी सदा बल्नज्ञानसे विसुख रहकर संसारमें भ्रमते हैं, यह कहते 
$ हैं श्रीमहाराज. भोग और ऐश्वये इनमें जो आसक्त हे १ सि० ओर 
क तिसकरके २अथोत्‌ उस पुष्पितावाणीकरके २ हरागया है चित्त. 
जिनका डे अथोत्‌ उस पुष्पितावाणीकरके उनकी विवेकबुद्धि . 
आच्छादित होगई याने ढकगई है. उनके ३ अन्तःकरणमें8 व्यवसा- | 
यात्मिका बुद्धि ५। ६ नहीं ७ उत्पन्न होती हे वा नहीं स्थिर 
होती <. तात्पर्यं उनका चित्त शान्त नही होता, क्योंकि सदा इस 
लोक परलेकके विषयोंमें तत्पर रहते हैं. टी जो समाधान किया- 
॥ जावे उसकोभी समाधि कहते हैं, इस व्युत्पत्तिसे यहां समाधिका अर्थ | 
{| अन्तःकरण हे ४॥ ४४॥ ख 
|. शू ०-अशुण्यविषयावेदानिस्नेण्योभवाडुन ॥। | 
``  निद्वन्द्वोनित्यसत्त्वस्थोनियांगक्षेमआत्मवान॥४५॥ | 
॥ : . अशुण्यविषयाः १ वेदाः २ अजेन ३ निख्नैगुण्यः ४ भव ९ निद्रे 
{ न्द्रः ९ नित्यसत्त्वस्थ ७ नियांगक्षेम ८ आत्मवान ९ ॥ ४० ` 
॥ अण्उ॒० जब कि वेदांहीमें पुष्पितावाणी याने रोचक अथोत्‌ निष्फ | 
॥ छ वाक्य हैं, तो उन वाक्योके कइनेवालेका ओर उन वाक्योके a है. 
। अनुसार अनुष्ठान करनेवालेका क्या दोष है | यह शका करकं | 
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(| (ठत) _ मगबद्वीता। ष्या 
. ` महाराज कहते हैं कि क्या वेदोमें केवल पुष्पित वाः 
' हे, साक्षात्‌ मोक्षका साधन क्या उसमें. नहीं! अथात्‌ i ञो 
रोचक वाक्यभी हें, और साक्षात्‌ मोक्षके साधनमंतरभी हैं. प्रत्ञ 
`. ' मारणउच्चाटनादिमंत्र बहुत हैं. परन्तु सुसुश्चको सिवाय सा 
. ` क्षसाधनोके ओरवाक्यासे कुछ काम नहीं इस गीताशास््रमे 
.  . यह में साक्षात्‌ मोक्षका साधन -निरूपण करताहूं. समस्त 
` ` वाक्यासे यहां कुछ प्रयोजन नहीं, जो उनका प्रमाण दिया जो 
` ` मुसुक्वुका प्रयोजन केवल मोक्षके साधनोंसे है, सोई सुन 
` ` रजोगुणी तमोणणी कामनावाले पुरुषोंके विषय १ सि० भी है 
. वेद्‌ २ अथांत्‌ नेसेको तेसा फल देनेवालेभी हैं ओर साक्षात्‌ गो 
. का साधनभी हैं वेद २. हे अजुन! ३ सि०परन्तु तुझको तो में ऋ 
. विद्या साक्षात्‌ मोक्षका साधन सुनाताहूं. इस समय तू तो गुणाती 
`. निष्काम ४ हो« सि०रोचकवाक्योकी तरफहष्टि मत कर, गु 
` तीत साधन यह है. # दरन्द्रराहित ६ सि० हो अर्थात प्रा: 
.  ्धवशात्‌जो सुखदुःसइष्टानिष्टादि प्राप्त हो सबको सहनकर सुख 
'  सादिके्ामिमें इषं विषादके वश मतहो. निद्रन्द्र होनेमें र 
) _ साधनहे.कि ® नित्यसत्व जो आत्मा उसमें स्थित ७ सि० 

` अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ हो, अथवा सदा सत्त्वशुणमें दीघेकालस्थि 
८ -होसक्ती है, इसीवास्ते यह कहते हैं किक योगक्षेमराहित८सि श | 
“  अर्थातजोपदार्थं छोकिक प्राप्त नहीं उसके प्रातिका तो उपाय म. 
` करओरजो प्राप्त हे उसके रक्षामें प्रयत्न मत कर. पूनोक्तसाधना 
५ कल हेतु यहसापन है कि % अप्रमत्त ९ सि हो अर्थात प्रमादी प्रमा | 
`` मत हो. सदा चैतन्य अनालस्य रहना योग्य हे. विषया . विसु 
`. होकरआंत्माके सन्सुख होना चांहिये. परवोक्तसाधन जिसको | | 
' उससे मोक्षमाग प्रयत्न होना कठिन हे % ॥ ४५ ॥ 4 
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|! द्वि. २] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। 
रो ०-यावानर्थउदपानेसवत'संझुतोदके ॥ 
पु) तावान्सर्वेपुवेदेपुव्राद्मणस्यविजानतः ॥ ४६॥ 
पं यावान १ अर्थः २ उदपाने ३. सवेतः४सपुतोदके«तावान्‌ ६ .. 
यै सवेषु ७ वेदेषु ८ विजानतः ९ व्राह्मणस्य १९॥ ४६ ॥ ण्डु० _ 
के इसलोकपरलोकके मुन्दरभोगोसि हटाकर निष्काम गुणातीत होना 
है| आप कहते हो; इसमें क्या आनन्द है! यह तो रूखीसूखी जिका 
| प्रतीत होतीहे. यह सुन्द्रकमे उपासनाकरकेस्वगेवेकुँठादिमै जाकर 
आनन्द भोगना योग्य है. यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैंकि 
॥ सिं०जेसे #जितना १ प्रयोजन २-उद्पानमें ३ सि०जगेजगे 
ह. यत्रकुत्न अमनेसे सिद्ध होता हे अर्थात्‌ जलपान कियाजावे जिसमें 
३. उसको उदपान कहते हैं कृपसरसरितादिकोंकानामउदपानहें कृपा- 
॥| दिकके जलोंमें स्नान करना तीरना ओर नावका चलना इत्यादि | 
प्रयोजन एकजगह सिद्ध नहीं होसक्ता.जहां तहां अमनेसे सिद्ध होता . 
। है तात्यये जितना प्रयोजन उदपानमें जहां तहां अमनेसे सिद्ध होता 
? है. वो % समस्त ४ ससुद्रमें ५ सि० एकजगहही सिद्धहोनाताहे | 
| तात्पय जैंसे समुद्रमं सब प्रयोजन उदपानोंका सिद्ध होजाता है.तेसा- . ` 
॥ ही जितना # सब वेदोंमें ६।७ सिं०जो फल हे अथात्‌ समस्तवे- 
॥ दोक्तकर्म उपासनायोगादिका अनुष्ठान करनेसे जो फल ( जगेजगे 
॥ स्वगवेकुंठादियें अमनेसे ) परिछिन्न आनन्द प्राप्त होता हे #उतनां 
॥ ही ८अथोत्‌ वो सब फल प्रत्युत उससेभी विशेष पूर्णनिरतिशया- 
॥ नन्दफछ८परमाथतत्त्वके नाननेवाले परमहंस ब्रह्मविजज्ञानीबाह्मण- . 
| को९।१०सि “प्राप्त होता है.तात्पय॑ स्वगवेकुंठादि साधन हैं आ- . 
| नन्दके. सुख्यफल परमानन्द हे. सोई गुणातीत निष्काम ब्रह्मज्ञानी _ 
|| का स्वरूप है. पूर्णपरमानन्द विद्वांनोकोही प्राप्त होता है. सिवाय | 
 ब्रह्मविदोके ओरोंको पूर्णपरमानन्द नहीं प्राप्त होता है. जैसे कूपादि ._ 














(८6) ` भगत [न थो 
5 .. . जोसे सब प्रयोजन नहीं सिङ होता हे. इसी हतस गुणा 
 . निष्काम ब्रह्मनिष्ठा होनाही सबसे शष्ठ हे $ ॥ ४६ ॥ 
' ब्र°-कमण्येवाधिकारस्तेमाफलेषुकदाचन॥ - | 
` . - माकर्मफलहेतुभूमतिसंगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ९७ 
. ` ते १ अधिकारः २ कमेणि ३ एव ४ मा « फलेषु ६ कदाचा। 
` -कमफल्हेतः< मा ९भूः१० ते ११ अकर्मणि १२ सँगः १३ मा 
 . अस्तु १६ ॥ ४७ ॥ अ०उ०्जो ब्रहमज्ञानीको सब ङ्न 
` आति होती दैततो बरहमज्ञानकाही अनुष्ठान करके इसलोक परलोक 
`` सब भोगोंको भोगना योग्यदे.अलपफलदायक ऐसे कमे उपासनाओ 
“ ` योगादिका अनुष्ठान करना कुछ आवश्यक नहीं प्रयोजन तो हमा 
` फलसेहेसोज्ञाननिष्ठासेही प्राप्त हो जायगा,यह शंकाकरके मह 
` राज कहते हैं कि तेरा १ अधिकार २सि०तो अह कर्ममें ३ ही। 
` सि०ह आर नहीं है ५ फलमेंइकभीऽसि "तेरा अधिकार अगां. 
साधन अवस्थाम सिद्अवस्थामें वा किसीअवस्थामेंभी तेरा आः 
 . कार स्वगेवेकुआादिफलभोगोमें नहींक्योंकि, तू सुसुक्षु हे. तुने पा 
` - श्रेयकासाधन सुझसे इझाहे हे अजुन! युमुक्षका अधिकार अन 
रणके शुद्विके लिये कमोमे तो हे,परंतु स्वगवैकुठादिक भोगो | 
/ अधिकार नहीं.क्योंकि प्र अनित्यादिदोषोकरके दूषित 
कै 7 और मोक्षम प्रतिबन्धहे,इसहेतुसे क फलमें हेतुटमत्‌९दो। 
` ` अथात्‌ मनमें कमोके फलकी तृष्णा मत रख, कि जिससे काँ 
लक गराएका हेतु तुझको होनापडे.तात्पये काके फलम प्रात 
हेतु तृष्णा हेउसको त्याग. ओर १० तेरा ११ अकमेम १२ परी. 
` आने निष्ठा १३ मत १४ हो १५ अथांत्‌ जबतक अन्तःकरण है 
हा शा होवे; > तवतक कमेमे तेरी निष्ठा रहे. यह उपदेश भी हे, औँ: 
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त्‌ "द्रि. २ |] आनंद गिरिकृतभाषाटीका Fs (<९) ड 
ग ० योगस्थःकरुकमाणिसंगंत्यक्त्वाधनजय ॥ 

.. . सिद्धयसिद्धयोःसमोगूतासमलयोगउच्यते॥४८॥ | 
। | ' . धनंजय१योगर्थः २ सँगमूई त्यक्त्वा४सिद्धायसिद्धयोः«समार ` 
॥ भत्वा ७ कर्माँणि ८ कुरु ९ योगः १° समत्व ११ उच्यते १२. . 
गे। ॥ ४८॥ अ० उ० कमं करनेका विधि कहतेहे. हे अ्ेन!१योगमें | 
॥ स्थित हुआ २ सि०कमामें ओर कर्मोके फलमें # आसक्तीको ३ . 
न त्यागकर ४ सि० ओर कर्माकी # सिद्धि ओर असिद्विमें ५ सम. 
होकर ६।७ कर्मोको टकर ९. योग १० समातको ११ कहतेहे १२. . 
गे। तात्पर्यं समताम स्थित होकर कमे कर ४८॥ 
॥ झं०-दूरेणहावरंकमेबुद्धियोगाहनंजय॥ .. | 
| बुद्धोशरणमन्विच्छकृपणाःफलहेतवः॥ ४९ ॥ 
|| “धनंजय १ बुद्धियोगात्‌ २कमे३दूरेण ४ हि « अवरम्‌ ६ | 
| शरणम्‌ ८ अन्विच्छ९फलहेतवः १° कृपणाः ११ ॥ ४९॥ आ० . 
३ हेथनंजय! १ ज्ञानयोगसे २ कमे ३ अत्यन्त ४।५निक्रृष्ट ६ सि० हें 
7. अथांत्‌ श्रेष्ठ नहीं. इसवार्ते # ज्ञानमेऽ रक्षा करनेवालेकी ८प्राथ- _ 
॥ नाक्र ९. तात्पये अभयप्रापतिका जो कारण परमाथज्ञानका उसकी. 
प्राथेना जिज्ञासाकर) उसको शरण हो. प्रमार्थज्ञानका-आश्रा ले 
१ कामनावाले फलकेतृष्णावाले १° दीन याने अज्ञानी ११सि०होते 
॥ है क तात्पये कमासे अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञाननिष्ठ होना चाहिये ._ 
॥ रगांदिकी इच्छा नहीं रखना ॥ ४९॥ | क्‍ 
| ॥०-बुद्धियुक्तोजहातीहउमेसुकृतदुष्क्ूते॥ २ 
|. तस्माद्योगाययुज्यस्वयोगःकर्मसकीशलूस॥५०॥ | 
। | बुद्धियुक्त१३ह २ सुकृतदुष्कृते ३ उभे ४ जहाति ५ तस्मात्‌६ . 
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॥ योगाय ७ युज्यस्व ८ योगः ९ कमंस १० कोशलम्‌ १३॥ <° ॥ आ 
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| | ह छा पी 
(९९) -  अभगवद्वीता। [अध्या 
त्यागदेताहे ५. तिस कारणसे ज्ञानयोगकेवास्ते ७ प्रयत्नकर 

ज्ञानयोग ९ कृमामे १० चतुरता ११सि० हे # तात्पये कमेकरगे 

चतुरता क्याहै .कि बन्धनरूप कर्मोमेंसे ज्ञानको प्राप्त होगा 

अथात्‌ कमं करके अकम होजाना यही कमं करनेमें चतुरता हे.नई 

तो जो कमं करनेसे इसी जन्ममें ब्रह्मज्ञान न हुआ तो कमांक. 

करना निष्फल हुआ ॥ «० ॥. जे 

बू°-कमजंबुद्धियुक्ताहिफलंत्यक्त्वामनीषिणः ॥ ` 

` _ जन्मबन्धविनिसक्ताःपदंगच्छन्त्यनामयम्‌॥८१॥ 

बुद्धियुक्ता:१हि २ मनीषिणः ३ कर्मजम्‌ ४ फम्‌ ५ त्यक्त्वा, 

जन्मवन्धविनिसुक्ताः ७ अनामयम्‌८पद्म्‌९गच्छन्ति १० ॥ «१॥ 

३4० ज्ञानयुक्त३ हि २ पंडित २कमंसे प्राप्त इए ४ फलको&त्या! 

गक्रके ६ जन्मरूप बन्धनसे छूटे हुए ७ समर्तउपद्रवरदितपदको 

0९ प्राप्त होते हैं १०. तात्पर्यं कमासे जो उत्पन्न होते हैं, (प्रा 

हते हैं स्वरगेवेकुंठादि फठविशेष उनका त्यागकरके ज्ञानी पंहिः 

तह सुक्त होते हैं, कभी उपासकयोगी पंडित अपने किये इए कमा | 

246 र फलको प्राप्त होते हैं; मोक्षको नहीं प्राप्त होते ॥ ५१॥ .. 





यदा३ते २ बुद्धि! ३ मोहकलिलम्‌ व्यतितरिष्याति ५ तदा 
 ऑतव्यस्य ७ थुतस्य ८ च ९ निवेदभ्‌ १० गन्तासि।१॥ ५२॥ 
है अ०उ० यह कमं करते करते में किसकालमें त्रह्मज्ञानको अधि! 
[६ और मेरा चित्त शान्त होकर आत्मे कब आत्माकार। 





जिसकाठमें १ तेरी २ बुद्धि भलेमकार। 
परेंगी «तात देहादिपदार्थमिजो तेरी आ[त्मबुद्धि हे, देहादिपदा 
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हि, द्रिः२]. ` आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (९५७) | 
१८ थाको जो तू अपना आत्मा समझता है, वा. उनमें ममता करमा, 
ने| वा उनके साथ आत्माकी एकता करना, वा तादात्म्याध्यास करना . 
म इसीको मोहरूप कीच कहते हैं. यह अविवेक तेरा जब दूर होगा, | 
| तिसकालमें ६ थुत और ओतव्यके ७। ८।९ वैराग्यको १० [ तू] . 
कष प्रात दोगा ११ जषा पीछे जो जो सुनाइआ है, ओर आगेको जो 
| जो सुननेके योग्य समझ रक्खा हे, इन सबसे तुझको वैराग्य होजा- 


` | यगा. न कुछ छुननेंकी इच्छा करेगा, ओर न पीछळे सुनेमें कुछ, . 
4 संशय रहेगा.इसप्रकार शुभाशुभ कर्मोसे उपराम होकर जब फिर 
अहज्ञानको प्राप्त होगा ॥उक्तंच। “गरन्थमभ्यर्यमेधावीविचायेचपुनः | 

| पुनः।पलालमिवधान्यार्थीत्यजेद्वन्थमरोषतः॥इसका अर्थे यहदेकि 
। | मुमुश्षु प्रथम अन्थोंकां भलेम्रकार अभ्यासलरके वारंवार विचारकरे. | 
था| फिर अपने स्वरूपको प्राप्त होकर अन्थोको त्याग देता हे. जेसे 
को! थानको इच्छावाला पुराळको त्याग देताहे, और धानका अहणकरता . 
है| हैः श्र॒त्रोतव्यसे वैराग्य होना, इसको कहते हैं ॥ <«२॥ | 
#। सू०-शुतिविभ्रतिपन्नातेयदास्थास्यतिनिश्चा॥ | 
{|  समाधावचलाबुद्धिस्तदायोगमवाप्स्यसि ॥०३॥ 
। यदा १ तेर बुद्धिः ३समाधो ४ निश्चला<अचला स्थास्यतिऽ 

| तदा < योगम्‌ ९ अव।प्स्यसि११श्वतिविप्रतिपन्ना)१ ॥५३॥ अ्‌० ` 
| सि०ओर जिस कालमें १ तेरीरबुद्धि३ आत्मामें ४ विक्षेपरहित« - 
१ विकल्परहित ६ स्थित होगी ७ तिसकालमें ८ समाधियोगको ९ 
|| आप्तहोगा[तू] १० सि०अबतक केसी है तेरी बुद्धिकी अनेकशास्र- 
५ पुराणेतिहासादि)और अतिस्मृत्यादिकोंका क श्रवण 000. विक्षे- 
|| पको प्राप्त दुई है ११. तात्पये जबतक पूर्वापराक्योका अविरोध 
|. समन्वय नहीं समझेगा).तृवतक चित्तकी शांति कभी न [ता ओर 
| वेद्शाख्मे अवश्य अ्रद्धाविश्वासकरके आत्मनिष्ठ होना योग्यहें-रोच- 
 कवाक्योमे नहीं अट्कना यही इसप्रकरणका अभिमाय है ॥५२॥ 





` सू०-अर्जुनउवाच॥ स्थितप्रज्मस्थकाभाषासमा 
 स्थस्यकेशव ॥ स्थितधीःकिप्रभाषेतकिमासी) 
. जेताकम्‌॥७४॥। ` -.. F 
` ` केशव$समाधिस्थस्यरस्थितप्रज्ञस्यश्काध भाषा<स्थितपी| 
. . किम्‌ ७ प्रभाषेत ८ किम्‌ ९ आसीत १० किम्‌ ११ व्रजेत | 
'' .॥५४॥ आ० उ० ब्रहज्ञानीके लक्षण जाननेकी इच्छा के 
` अजेन श्रीभगवानसे प्रश्न करता है. हे केशव! १ सि०स्वभावं 
जो कनिविकल्पसमांधिमें स्थित है सि ओर अइत्रह्मास्मि ३ 
' ' ` मैहावाक्याथेमे हठ % स्थित हे बुद्धि जिसकी तिसकी ३ क्या। 
` भाषा«सि ०है; अथात्‌ ओर लोग उसको केसा कहते हैं. कहाण 
' अन्यकरके उसको भाषा कहते हेतात्प्य उसको लक्षण क्या हेमो 
... भआत्मस्वरूपमेही # निश्चय हे बुद्धि जिसकी सो ६ केसे | 
 वोठतादे!८ केसे ९ वेठताहे!} °, केसे ११ चलता हे! १२. अथा. 
ं ' उस ज्ञानीका बोलना बैठना ओर चलना किसप्रकारकाहे!यह ती. 
/ अश्च उसज्ञानाकेश्रति ह कि जो सविकल्पसमाधिम स्थित हे. 
डी हर निर्विकल्पसमाधिवाउेज्ञानीकेप्रति है. तात्पय॑ अ्नजञ 
` ` नीको किसीसमय निर्विकल्पसमाधी स्वाभाविक बनी रहती हे कि. 
समय यन्रसे ओर किसीसमय सविकल्प अंतःकरणकी वृत्ति हो. 
''_ तैदिजञानीकी.अचन दोनों अकारके ज्ञानियोंका रक्षण बताह 
- नतीन ॥ हित ` ॥ ` ्जहातियदाकामान| 
UN दतरा ॥  आत्मन्येवात्मनातष्ठःस्थित| : 
 चैस्तदोच्यते॥बुछ॥ | | 7 
' = गवार सवोब ३ कामान्‌ ४ प्रजहाति « मनोगता : 
र कर क्का ७ क्‍ आत्मान ८ एव ९ तुदः १ ° तदा ११ स्थितप्रज्ञः i 
,  \१९।५९॥ अ०उ०साधककेलिये जो ज्ञानके सा 
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} 
॥ 





| द्रि.२] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (क) 

[| हैं; वेही सिंदके स्वाभाविक लक्षण हैं. अजेनके प्रश्नके अनुसार. 

ते) ज्ञानींका लक्षण श्रीमहाराजनिरूपणकरते हैं,और साधककेलिये यही _ 
। अन्तरंगज्ञानके है. अध्यायके साधन समातिपयन्त. प्रथम अव प्रथम 

बी॥ र्का उत्तर दोझोकामें कहतेहें. हे अजुन !३ जिसकालमे २ सब. 
| कामनाको २। ४ त्यागदेताहे ५ सि० जो महापुरुष. कैसी हैं वे 


न | कामना कि इसलोकपरलोकके पदायौकी मृक्ष्मवासना $ मनमें 


पं प्रवेश होरहीँ हैं ABs जिसकाउमें सूकष्मबासनासहित समरुत(इ- ` 
॥ सलोकपरलोकको )वासना त्यागदेताहे, ओर पूर्णानन्दरुवरूप ऐसे. 
। आत्मा ` करके »आत्मामें ८ हि ९ तृप्त १° सि० हे. जिसकालमे 
| जो महापुरुष उसको ## तिसंकालमें ११ स्थितप्रज्ञ १२ 
गे कहते हें, १३ तात्पर्य ब्रह्माकारवृत्तिमें निश्चळ होरहीहे बुद्धि जिस | 
मे| की उसको महात्मा ब्रह्मज्ञानी कहते हैं ओर निर्विकल्प समाधिसहित 
| अक्नज्ञानका साधन समरुतवासनाका त्याग सार हे. “वासनासंपरिः 
| त्यागः यही वासिष्ठमभी कहा है॥६७॥ || -/- 
| भू०-दःखेष्वनुद्विमरमनाःसुखेषुविगतस्प्रहश॥ ` 
१ वीतरागभयक्रोधःस्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 

र | दुःखेषु. अनुद्विममनाः २ सुखेषु ३ विगतस्पृहः ४ वीतरागभ- 
क पक्रोधः « स्थितधीः ६ सुनिः ७ उच्यते <॥ ५६॥ अदुःखं 
॥ नहीं होता हे, कि म याक्षोभित या विक्षिप्त मन दिका २ सुर्खो- 


| 
| 


। में ३ नाश होगई है इच्छा जिसकी ४ जाते रहे हैं राग भय ओर 
कोष जिससे « सि ०ऐसे महात्माको # अद्नज्ञानी ६ परमहंस या 
संन्यासी ७ कहते हैं८.सि ०विद्वान्‌ पंडित और दुःखसुखादिमे सम 
| शोना नहीं बल्नज्ञानके साधन हैं # ॥ ५६॥ 2 
॥ २” यःसवत्रानमिखेहस्तत्तआप्यजुमाणभम॥ ` 


¦  नाभिनन्दतिनद्वेष्तस्यप्रज्ञाप्रतिड्ठिता ॥५७ ॥ 
। १, 00-0. Mumukshu Bhawan Varana ction. Digitized by eGangotri 






बहता । दा भ्‌ 
यः १ सवेत्र २ अनभिस्नेहः ३ तत्‌ ४ तत्‌«शुभाशुभम्‌द्ाष 
i i ` न ८ अभिनन्दति ९ न १० द्वेष्टि ११ तस्य १२ प्रज्ञा १३ मत 
` ` ता१४।५७॥ झ०उ ०केसे बोलता हे ज्ञानी, इस दूसरे पशन 
` ` उत्तर कहते हैं.नो १ सवत्र २ सि ०पुत्र पोथी ओर देहादिपदा॥ 
„` ` में # सेह (प्रीति /रहित ३ सि ०हे ओर क तिसतिस ४/५ शुक 
'' ओर अशुभको ६ प्रांत होकर ७ अथांत्‌-नो शुभपदाथ है, यो 
` अपनेको इष्ट प्रिय अनुकूल ऐसाहे, तिसको प्राप्त होकर तो ७ नई 
 ‹ इषे करताहे ९. सि० ओर जो अशुभ पदार्थ हैं, याने अपने 

` ` अनिष्ट अथात्‌ प्रतिकूल है, :तिसको प्राप्त होकर # नहीं | 
दष करता है ११. सि० जो महापुरुष क तिसकी १२ | 
.' निश्वल १४ सिन्हे Hh ओर जो पूवोक्त साधन करेगा! 
` सको वृत्ति बल्माकार हो नावेगी % तात्पर्यं बोलनेसे रागद्रेषादिगु। 
'' - दोष सबके प्रतीत हो जाते हैं, यह बात प्रसिद्ध हे. परन्तु जान 

नहीं प्रतीत होते हैं, क्योंकि ज्ञानी हषेद्रेषादिके कारण हुएसने| 


उदासीन हुआ बोलता है. यह उदासीनवत्‌ बोलना य | 
है ठक्षण है. इत्यभिप्रायः ॥ त्‌ हि जान 


हः १० गरासहरतेचार्यङ्मागानीवसर्वश FT ॥ 
ही. दा ०००28 ततस्यमज्ञाग्रतिष्ठिता।एव 
` चतस्य ८9 ` र इन्द्रियाणि8 इच्दियाथेम्यः<संहरों 
SE sl ९ प्रतिष्ठिता १० कमेः ११ अंगानि १२ इव 
2) हे 2 ४ द्यां | १ ० (६ १ यह सि ° योगी क सवतरफसे ३ | 
[द इन्द्रियोंके अथोसे संकोचकर लेता है; ओर ७ ि। 
' ददि भ गही करता है।तिसकालमें # तिसबिद्वाव। ` 
` सापे हो जायगी गिरे थे र 
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| दिएर? आनंदगिरिकतभापाटीका (९७ ) 
` यास दुःख नहीं होता है, इसबातको दष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं श्रीमहा- 
| राज ## कछवा ११ सि० अपने हाथ पांव 8 अंगोंके १२ जैसे १३ 
। सि० स्वाभाविकसंकोच करलेता है; इसीप्रकार विद्वान स्वाभ्ा- 
विक विषयोंसे इन्द्रियोंकी निरोध करलेताहे $ ॥ «८॥ 
यू ० -विषयावि र्‌ न 0002? 

।  शुखवरणरसाऽप्यरूथपर्‌द्ट्ठा ॥ 
है निराहारस्य १ देहिनः २ विषयाः ३ विनिवतन्ते हा ८ 
। अस्य ६ परम्‌ ७ दृष्ठा ८ रसः ९ आपे १० निवतेते ३११ ॥ «५९॥ . 
न अ० उ० इन्द्रियोंकी Bb रत्ति न होना यह र जो्रह्म- 
| ज्ञानीका श्रीमहाराज कहते है. इसमें तो अतिव्याप्ति दोष आता हे. 
। क्योंकि ऐसे तो निराहारी रोगीभी होतेहे यह शंका करके हागे i 
गु। कहते हैं कि, निराहारीजीवके१।२सि ० भी $ विषय ३ निवृत्त हो . 
ग जाते हैं. ४ सि० यह तो सत्य हे, परन्तु #रसवर्नित « सि०नि 
[ वृत्त होते हैं % अथात्‌ विषयोंसे राग उसका नहीं दूर होता हे 
तात्पये विषयोंमें उसकी तृष्णा ओर सूक्ष्मकामना बनी रहती हे | 
। ओर इस अरहाज्ञानीका 5 पूर्णबह्मसचिदानन्दआत्माकों ७ देखके ८ 
| अथात्‌ आनन्द्रुवरूपं आत्माको प्राप्तहोकर ज्ञानीका८रस ९भी ० 
4 निवृत्त होजाताहे ११. सि० इसप्रकार समझनेसे पूर्वोक्तल- 
त! णम अतिव्याप्तिदोष नहीं $8 ॥ ५९ ॥ | 
॥ स्र°-यततोह्यपिकोन्तेयपुरुषस्यविपाश्चितः ॥ 
॥ .  इन्द्रियाणिप्रमाथीनिहरन्तिप्रसभंमनः ॥६०॥ | 
/ .. कोन्तेय १ यततः २ हि ३. विपश्चितः ४ पुरुषरुय & अपि ६ _ 
॥ दन्द्रयाणि ७ प्रमाथीनि < प्रसभस्‌ ९ मनः १० हरन्ति ११।६०॥ | 
॥ अ०उ० बिनाइन्द्रियोंके संयम किये ज्ञान होना दुर्भ है इसवा- _ 
। साधनअवस्थामं तो इन्द्रियोंके निरोध करनेमे अत्यंत प्रयत्न प्रयत्न 
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| न) ` भावनाः । ह, 
` करना योग्य है, यह दोडोकोंमे हेअजेन ! कहते इ १ सि० मोक्षे 
`` ` & प्रयत्न करनेवालेकी २ सि ०इन्द्रिय # भी ३ सि० ओर 
 विद्वानविवेकी परुषके९भी६इर्द्रिय ७ प्रमथनस्वभाववारे यो 
'' कोभकरनेवाछे ८ बलकरके ९ मनको १° हर लेतेहें. ११ अभो 
` जबरदस्तीसे मनको विषयोंमें विक्षि करदेते हैं.जबकि विद्वा 
इन्द्रियभी विद्वानके मनको विषयोंमें विक्षिप्त करदेतेई, तो फिर झू 
क्षुसाधकंको तो साधनअवरुथामें भलेप्रकार चेतन्यरहकर प्रयन्त क 
ना योग्यहै:इतिहासएकसमयव्यासजी जेमिनीको(अपनेशिष्यके| 
गरही झोक मुना रहेथे.जेमिनीजीने कहा कि आपका कहना | 
„` सब सत्य है. परन्तु यह नहीं हो सक्ता किःजो इंद्रिय विद्वानके म 


La ENS 


कोभी विषयोंमें विक्षि करदेवें अविद्वानके मनको विक्षि करसे 
व्यासजीने उनको बहुत समझाया, परन्तु व्यासजीके इसवाक्य 
उनको विश्वास न आया. ग्यासजीने कहा कि इस छोकका अथे ठि 
. किसीकालमे तुमको समझावेंगे, यह कहकर चळदिये. उसी दिन दो। 
/ डीदिन रहे ऐसी मायारचि की दसग्यारह खरी तरुण मायाकी रचा 
_८⁄/ और आपभी एक व ्द्रस्व्रूपस्रीबनकर, ओर जेमिनीके कुटी 
सामने जाकर हंसी,चोहल खेल विहारका प्रारम्भ करदिया.जिसक्रा 
`. उमेबारीकवच्न उनल्लियोंका पवनसे जो उड़ा ओर गेंद उछाउते 
` ` जो हाथ उन खियोनि परो किये उसकालमें उद्र, जंघा, सा. 
. इत्यादि अंग उनख्रियोके जेमिनीजीको दीख गये. फिर उसीकाई। 
2... ऐसा बादल हो गया जेसा भादोंमें होता है. अंधेरा होगया, मन्द 
५. बरसने लंगा। पवन चलने लगा वे सबंगायाकी सली तो लोप हो 
 व्यासजीका जो स्वरूप रीका बना हुवाथा वोही एक रहगया.। 
„ ह स्री गेमिनीजीके पास गई, ओर कहा कि महाराज! मेरे संग 
| बा सहेली न जानिये कहा गइ में अकेली रहगईह अब रातकी रै 
` नाऊंआप आज्ञा करो तो रात्र र हूँ अब रात #' 
... गर्ज आप आज्ञा करो तो रातभर एकमकानम में भी पडी स 
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फा पक कको MR 
म ॥॥। | क्रि] २. आनंदगिरिकतभाषाटीका। | (९७) ` 
शी. प्रथम तो जेमिनीजीने उसको रात्रिके समय अपने पास रखनेको | 
€| बहुत मना किया; फिर उसकी दीन बोली सुनकर कुछ, दया 

| आगई उसस्रीसे यह कहा कि, इस दूसरे मकानमें जाकर भीतरसे 
था|. सांकल लगा छे. 3s यहां एकभूत रात्रिके समय आयाकरता हे. वो 
पि) मेरे सरीखी बोली बोळेगा,उसके कहनेसे किवाड़ मत खोलिये, नहीं 
ह. तो वो भूत तुझको खा जायगा. व्यासजीने मनमें कहा कि विद्वान 
क| होनेमें तो इसके सन्देह नहीं, यत्त तो बड़ा कियाहे. जेमिनाजीका वो 
ष क्‍ ` वाक्य सुनकर मकानके भीतर जाकर उस ख्लीने भीतरसे सांक 
3 ठगाय ली. वो ख्रीरूपी व्यास फिर निजस्वरूप (व्यास)होकर प्या- 
/ म नमें बैठ गये. जेमिनीजी जब ध्यान करने बैठे, तब उस स्रीकी याद 
है| होगई वारवार मनको निरोध करें, मन झान्तही नहो. जेमिनीनी 
| का छोडकर उठे, और उस मन्दिरके द्वारपर नाकर कहा,कि | 
हि हे श्रियेमें जेमिनीहूं तुझसे बचनेके लिये भ्रूतकी झूँठी कथा तुझको 
दो। सुनाइथी, अब तू बेसन्देह कपाट खोलदे. तेरे बिना मुझको निद्रा 
| क! नही आती है. इसीप्रकार प्राथेना करते करते हारगये. मारे काम ओर _ 
(8 बिरहके फिर कोठेपर जाकर छत उखाडकर भीतर कूद पड़े. व्यास- 
। जीने एक थप्पड़ जेमिनीजीके सुखपर मारकर कहा कि तू विद्वान्‌ 
॥ वा अविद्वान्‌! जेमिनीजी लजाको प्राप्त हुए. व्यासजीने कहा कि 
॥  तम्हारे विद्वत्तामें ओर साध तामें सन्देह नही नोचाहियेथा वोही तुमने 
|| किया.कदाचितृइसप्रंकार विद्वान्‌ धोखा खाकर अनथेकरबैठे उसको | 
॥ कभ प्रत्यवाय याने पातक नहीं. थोडेदिन हुए ऐसीही एक व्यवस्था 
| दक्षिणदेशमेंहुई, उसकोभी सुनो. देवयोगसे एक खी भूली हुई रात्रिके 


_ समय किसीमहात्माके कुटीपर चली आई. महात्माने इसीप्रकार 

| भूतकी कथा सुनाकर दूसरे मकानमें सुवा दीइ. राजिके ला 
/ ` रात रहे वे महात्माभी छत उखाडकर कूदे. सो उनके शरीरमें एक. 
|. उकडा घुस गई, उससे बडा भारी घाव हो गया. वो खनी इनको पहं- 
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` ' रक्तसे वो सब व्यवस्था संस्कृत छोकोंमें लिख दी. नाम उस व्य 


'  असिद्ध है ओर वो संसारसे उपराम करनेवाली है. तात्पय सा 
उसका यही है ise अर्थे हे॥६०॥ ` 


ह. वशेहिय्येन्द्रियाणितस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ६१। 
° तानि.१ सवाणि २ संयम्य ३ युक्तः ४ मत्परः ५ आसीत | 
` यस्य०इन्द्रियाणि८वशे ९ तस्य १० दि ११प्रज्ञा१२प्रतिष्ठिता ३४ 
` ॥६१॥अ०उ० जब कि इन्द्रिय यह अनर्थं करते हैं, तो झाः 


चानकर्‌ घबराई. पछताती दुई कहने लगी कि सुझसे बडा अफ 
.. हुआ, जो किवाड न खोले. महात्माने उसको समझादिया औरच 


कहा; कि तू शोच मत कर ओर जो में म्र जाऊं तो यह हिल 
हुआ मेरा लोगांको दिखा देना.यह कह उसीसमय महात्माने अफ 


| 
| 
| 


स्थाका रक्तगीता लिखकर परमधामको प्राप्त हुए. सो वो रक्तगीत 


९ 


| 


छः 


|] 
» 
i ns en 


गू ०-तानिसरवाणिसंयम्ययुक्तआसीतमत्परः ॥ 


Se 


` ` चास्ते तिन सब इन्द्रियांको १।२ सि ० विषयोंसे # रोक करके ३ 


हँ 
हँ { 


त 


०, 
क 
है कै 
। | 


सावधान हुआ 9 बुझ सचिदानन्दपरायण ५ सि० हुआ अर्थात 


} 
4 


& तीनों 


_सचिदानन्द्स्वरूप अद्वेत हूं, सिवाय मुझ सचिदानन्दपूणत्रह्मके जो 
कुछ पदाथ तीनों कालमें नहीं. पाएम तत्पर हुआ # बेठताहे६ | 


पित भिस ९ सि० हैं #तिसकी १० हि११ बुद्धि ३२ 


, अं १३ सि० है, सचिदानन्दस्वरूपपूर्णब्ह्ममें वो ज्ञानी के 


... बैठता हैइसप्रशका उत्तर इसमे कहा # तात्पये ज्ञानी सब इदि 


k शाह तिसमोह समोहात्स्मृतिविश्रमः ॥ स्मृतित्र 


। ७ 
७ 
| > 
है १ क्त 
ना 
क. ° १ 
त क 
रे 
= = hg 
~ s 


याका निरोध करके आत्मामं मग्न हुआ बैठा रहता हे ॥ ६१॥ | 


भातो विषयान्पुंसः संगस्ेपपजायते || 






रीबुद्धिनाशात्रण्यति ॥३३ |... व ` 
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द्वि.२] आनंदगिरिक्तभाषाटीका। (९९) ` 
विषयान्‌ 3 ध्यायतः२ पुंसः ३ तेषु 8 संगः उपजायते द 


संगात्‌ ७ कामः <संजायते ९ कामाद्‌ १० कोधः ११ अभिजायते१२ 


॥६२॥ क्रोधात्‌ १ संमोहः २ भवति ३ संमोहात्‌ ४ स्मृतिविभ्रमः< 
स्मृतिअंशात्‌ ६ बुद्धिनाशः ७ बुद्धिनाशात्‌ ८ प्रणञ्यति ९ 
॥ ६३ ॥अ०३ °इन्दरियाके निरोध न करनेमें जो अनर्थ होताहे | 
उसको तो निरूपण किया. अब अन्तःकरणके निरोध न करनमें जो 
अनर्थे होता है, सो दोछोकोर्मे कहते हैं. सि० गुणबुद्धिकरके # 
विषयोंका ध्यान करनेसे १।२ पुरुषकी ३ तिनमें अथीत्‌ ख्ीशब्दा- 
दिविषयाँमें ४ आसक्ति ५ होजातीहे६.आसक्त हो जानेसे ७ सि० 


फिर अधिक # कामना <होजातीहै ९.कामनासे १ "कप ११ सि० 
। उत्पन्न होताहे %॥६२॥ क्रोधसे १ अविविक २ होजाताहे३अथांत्‌ 
। झुझको यह करना योग्य हेवा नहीइस बिचारका अभाव होनाताहे- 
| अविवेक होनेसे ४ स्मृतिका विभ्रम « सि० होनाताहे अथांत्‌ जो 


कुछ शास्र आचार्योसे सुन रक्खाथा उस अर्थके स्मृतिका अभाव 


होजाताहे.उससमय कुछ नहीर्मरण होतादे/सिवाय उसविषयके कि 
_ जिसका चितवन करनेसे जिसविषयमें चित्त आसक्त होगया हे;फिर 


न स्मृतिका अभाव होजानेसे६वा बिचळजानेसे वा अंश होजानेसे& 


` बृद्धिका नाझ ७ सि०हो जाताहे अर्थात्‌ समझकर फिरभी चैतन्य. 


होजावे यह बुद्धि नहीं रहती है # बुद्विका नाश होनेसे ८ नाश 
होजाताहे ९. सि ०वोही पुरुष. जिसका विषयोमै चितवन करनेसे 
सूक्ष्ससंग होगयाथा अथोत वो पुरुष मोक्षमांगंसे अष्ट होता हे. 


ऐसे 


उसतरफसे तो मानो मर गया.ऐसे आदमीकोसुरदेके बरावरसमझना 


चाहिये, कि जो सञ्चिदानन्दरूपसे विमुख होकर विषयोंके 
सन्स इे,वो जीताइआही मुरदाहे, क्योंकि परपपुरुषार्थ जो मोक्षहे 
उसके योग्य नहीं तात्पर्यं सब अनथका ओर पापदुःखोका मूल 


मनोराज्य हे क्योंकिग्रथम ख्रीशब्दादिपदार्थोमें गुणतमझकर अथात्‌ 


5, (३०० ) ` अगवद्वीता । | अध्यार्‌. 
` `  स्रीआदिको किसीएक अंशमे सुख देनेवाला समझकर जो पुरुष ने 
 बिषयोका मनमें ध्यान करता रहृताहे. फिर चितवन करते करे 
` . पदार्थोम सूक्ष्म आसक्तिं होकर अधिक कामनाहोजातीहे.फिर उसके 
` प्रासिकेपरयतनमें नाना्रकारके उपद्रव होजाते हें.उपाधि बढ़ते बल्ने 
` पञुवत्‌ मनुष्य होजातादे क इन दोनों छोकोंका अथ आनन्दामृत 
0 गे ९ वेंअध्यायमें ओरभी स्पष्ट लिखा है॥ ६३॥ 
' ' स्‌-णरागद्वेषवियुत्तेस्तुविषयानिन्द्रियेश्चरन्‌॥ ` 
`  आत्मवश्यैविधेयात्माप्रसादमधिगच्छति ॥६७| 
` विचेयात्मा १ इन्द्रियेः २ विषयान्‌ ३ चरन्‌ ४ तु ५ प्रसादम्‌ १ 
„ ` अधिगच्छति ७रामद्वेषवियुक्तः८आत्मवश्येः९॥ ६४ ॥ अण्दु/ 
.' ` _ ओत्रादिइन्दरियोंकरके शब्दादिविषयोंको न भोक्ताहो, ऐसा तो को! 
“` ओ बहाज्ञानी भगवद्भक्त उपासक योगी कर्मी इत्यादि नहीं दीखता 

दै, और इन्द्रियोंके असंयममें आप अनर्थ कहते हो तो फिर बनना, 


नीमें ओर अज्ञानीपुरुषोंमें क्या भेद हुआ! यह शंका करके महा: 

/ राज दोशोकोमे ज्ञानीके भोगनेकी रीति फलके संहित निरूपण का 
=. ते हैं. विवेकी ब्रह्मज्ञानी आत्मोपासक १३न्द्रियोकरके२ विषयों को ३ 
' ` भोक्ता हुआ भी«निजानन्दको ६ प्राप्त होताहे ७. सि ० केसे | 
` वे इन्द्रिय कि जिनक्रके विषयोंको भोक्ताइआ मुक्त होजाताहे 
5 om सि ० हैं हज भोगसमय ज्ञानीका विषये 
per जे नहा.एक तो ज्ञानीमें i र अज्ञानीमें यह भेद है, ओर दूतो। 
| ज्ञानीके इन्िय कै मनके बेह ९. टी० आगा ओर ९ बारे 
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'' दोनोंपद न्यः इस दूसरे पदके विशेषण हैंट।९ ॥ ६७॥ | 
' 5” असादेसवइःानहानिरस्योपजायते॥ | 
* जा ^ साह्मा्बुद्धिपर्यवतिष्ठते ॥ ६७॥ `| 


` असादे वृदुःखानाम ३ हानिः ४ उपज पने « प्र 
कै. हे ~ प१डुःसानाम्‌ : ४ उपजायते ५ ग्र 
| eT ००० MORGHEST Bhavan Varanasi Collection. Digitized by 32342 झट । | | 
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ok अ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१७३) 
रे । ज्जचेतसः ६ हि ७ बुद्धिः ८ आशु ९ पयेवतिष्ठते १० ॥६५॥ अ० 
कषे. उ ०निजानन्दको प्राप्त होनेसे क्या होता है इसअपेक्षामे श्रीमहाराज 
। यह कहते हैं. निजानन्दो प्राप्त होनेसे १ इसके २ अथात्‌ परमहंस 
ज्ञानीमहाएरुषके २ दुःखोंकी ३ हानि ४ होजाती है ५ अर्थात्‌ 
| आध्यात्मिकादि सबडुःखोंका नाश होजाता हे«.सि०ओर निजा 
.। -नन्दको प्राप्त हुआहे अन्तःकरण जिसका अर्थात्‌ आत्मामें स्थित 
हे | _हुआहे चित्त जिसका. उसकी ६ हि ७ बुद्धि८(शीत्र)जलदी९नि्ळ 





होती हे १० सि०उसीआत्यामें.क टी “प्रसाद प्रसन्नता सुख 





`} आनन्द आत्मा इन शब्दांका एकही अर्थ है. इसजगह विषयानन्दकी | 
री _असन्नतासे तात्पयोथे नहीं $ ॥ ६५॥ २ 
` शू०-नास्तिबुद्टियुक्तस्यनचायुक्तस्यभावना # 
_ नचाभावयतःशान्तिरशान्तस्यकुतःसुखस्‌ ॥६७॥ 
` अयुक्तस्य, बुद्धिः २ न ३ अस्ति ४ अयुक्तस्य ५ भावना ६ 
न्‌ ७ च ८ अभावयतः ९ शान्तिः१०न ११ च१२अदान्तस्य्‌ १३ 
„| सुखम्‌ १४ कुतः  १५॥ ६६॥ अ०उं०यतिः अन्तसुसन्ञा- 
$| नीको जो आनन्द पीछे निरूपणकिया वो अयति याने बहिसुस 
` जञज्ञानीको नहीं होताहे, यह श्रीमहाराज इस मंत्रमे. कहते हैं सि०. 
| ` अथमतो श अयतीको १ बुद्धि २ सि ० हिक नहीं ३ दे ४ अर्थोत्‌ 
| प्रथम तो आत्माका निश्चय करनेवाली व्यवसायात्मिकाइदि बहि- 
सुंसअज्ञानीको नहीं उद्य होती है. इसी हेतुसे ४ अज्ञानीको ५ 
। आत्माका ध्यान ६ नहीं. अथात्‌ जब कि वो आत्माको जानताहि 
' नहीं तो फिर आत्माका ध्यान: वो केसे करेगाइसीहेतुसे वो आत्म- 
। ध्यान रहित हे०ओर८ध्यानरहितको९झान्ति।०नही११.फिर१२ 
। विक्षिपतचित्तवालेको १३ सुख १४ कहाँसे १५ अथांत्‌ किसप्रकार 
. झोसक्ताहे!तात्पयं विनाबह्नज्ञानके प्रमानन्दकी प्राप्ति नहीं ॥६६॥ 
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(१०२) ` अगादीताव. 
छू०-इन्द्रियाणांहिचरतांयन्मनोबुविधीयते ॥ . 
तदस्यहरातिप्ज्ञांवायुनावमिवाम्भासे ॥ ६७।॥ 
. चरताम्‌ १ इन्द्रियाणाम्‌ २ यत्‌ ३ मनः ४ हि«अनुविधीयते ६ 
तत्‌ ७ अस्य < प्रज्ञाम्‌९हरति१०अम्भासि ११ वायुः १ २नावम्‌ १३. 
इव १४॥ ६७॥ ॐ०उ०अयुक्तपुरुषकी बुद्धि आत्मामं निश्च 
क्यो नहीं होती! इस अपेक्षामेँ श्रीमहाराज यह कहते हैं. सि, 
अज्ञानीके इन्द्रियोंका विषयोंके साथ जिस समय संबंध हे, अथा 
.  ओजेन्द्रिय जब शब्दको सुनता है, नेत्र जिससमय रूपको देखता 
इसीमकार सब इन्द्रियोंको समझलेना. उस सम्बन्ध समय $ विषय 
संबन्धी १ इन्द्रियोंके २ सि ०साथ जो ३ मन ४ भी सि ० कर्म 
अकेले इन्द्रियके साथभी उसी विषयमें #ग्रवृत्त होजावे ६ अथात 
जिस रूपादि विषयमें चश्लुरादिइन्द्रिय प्रवृत्त हो रहाहो उसकाझो 
जा मनभी उसी विषयमें उस इन्द्रियके साथ मवृत्त होजावे, तो d 
| सोसि ०इन्द्रिय कि जिसका साथी मन हुवा है, वोही इन्द्रिय क| 
~ “ज्ञार्नके < बुद्धिको ९ हरलेताहे १० अथाति विषयोमे विज्ञा. 
.. करदेताहै १० सि०झमें दृष्टान्त यह है कि $ जलमे ११ पवन२/ 
नावको १३ नेसे १४ सि०उलट पुळट करताहे,झकोले देताहै और | 
जिस समय नावको मछाह सँभालत [ है) उसीप्रकार ज्ञानी मनको. - 
सविधान करते हैं. अज्ञानीका ऐसा सामथ्ये नहीं & तात्पर्यं जबकि! 
हेर व्यवस्थाहै कि एक इन्द्रियकेसाथ मन लगा हुआ अनर्थ करता 
- | हा जी सब इन्द्रियांक साथ मिलकर भन अन 
_ अमर य पांचों शब्द सुपा रूप र| ` 
गन्ध विषयोमेसे कमसे एक विषयके मारे अज्ञाती 
' चीत मनुष्यके तो द इए मरते हैं. अ | 
` बुद्धिआत्मामे | 
| 





[ अधाः 


गवळ इस कारणसे अज्ञानीर 
लाए निश्व नहीं होती है. इत्यभरः ॥ ६७ ॥ 





। 


॥ 


द्वि, २] रि आनंदगिरिकृतभाषाटीका \.ः (१७३ ) 
“>तस्माग्रस्थमंहाबाहोनिगृहीतानिंसवशः ॥ ` 


` बू०-तरुम दरिया्यभ्यस्तस्यगरजञ 
`  डन्द्रियाणींद्वियाथभ्यस्तस्यपरज्ञाप्रतिडिता॥@॥ 


` महाबाहो १ यस्य २ इन्द्रियाणि ३ इन्दरियाथेभ्यः ४ सर्वेशः ५ 
गृहीतानिदतस्मात्‌ऽतर्य<प्रज्ञा९प्रतिष्ठिता १०॥६८।०उ० 
शरीर प्राण इन्द्रिय ओर अन्तःकरण. इनका जो निरोध याने संयम 
अर्थात्‌ इनको वश करनाहे.यही र मोक्षका अन्तरंग साधनहें. ओर 


Las 


[यदी सुक्तपुरुषोंका लक्षण है. स्थितमजके भूकरणमें पीछे जितने 
| मंत्र कहे, ५ आगे जो ओर मंत्र कहनेके रहेँ, उन सबका तात्पये 
यही है ओर सोई तात्पर्ये श्रीमहाराज इसमंत्रमें कहते हैं.हेअजुन!३ 


जिसके२ इन्द्िय३शब्दादिविषयोसि०संबप्रकारकरके « निरुददे& ` 


: तिसकारणंसे ७ तिसकी ८ अथात्‌ परमहंसविद्वान्‌ ब्रहमज्ञानीकी ८ 


बुद्धि ९ निश्चल १० सि०हे परमान्द स्वरूपमें वा ज्ञानीको 


| बुद्धि शरेष्ठ याने सर्वोत्कृष्ट दे, यह जानना योग्य है.ओर साधक 


क्षमे जिज्ञासुकी याने मुसु॒श्षुकी बुद्धि निश्चळ होजाती हैः बहमें 


। इदवियादिकोंका निरोषकरनेसे $ इत्यभिम्रायः। ६८॥ ` 
| शू०-यानिशासवभूतानांतस्यांजागत्तिसयमी ॥ 


यस्याँजाग्रतिभूतानिसानिशापश्यतोमुनः $ 
सवेभूतानाम्‌ १ या २ निशा ३ तस्याम्‌ ४ सयर्मा5जागात्तः 


यस्याम्‌ ७ भूतानि ८ जाग्रति ९ सा १० निशा ३१ पश्यत' Ae २ 
मुनेः १३ ॥६९॥आ०उ ण्सब प्रकारकरके ईद्रियांका निरो 


अर्थात्‌ निष्कर्महोना यह पवाक्तलक्षणतो असंभावितमतीत होताहे- 


. यह शंका करके महाराज ह त्र कहते हैं. तात्पर्य इसमंत्रका 


यहहे,कि ज्ञाननिष्ठा जो ज्ञानीकी है।वहाँ क्रिया ओर कारकका गन्ध- 


मात्रभी नहीं. निष्किय त्रह्ज्ञानीको कोइ ज्ञानीही जानसक्ताहेकम 
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निष्ठ पुरुषनेष्कमज्ञाननिष्ठाको क्याजानेंक्योंकिकम्मेनिष्ठाओरज्ञा- 


हि 


हा बल) `  मगाहीला।. : - | 
_ ननिष्ठाका दिनरात्रिवत्‌ अन्तर है.इसहेतुसेअज्ञानीनीव कंस निष्ठं 
` यह लक्षण असम्भावित प्रतीत होताहे. सोई दिखाते हैं, इसम 
"` सवभूतोको १ अर्थात्‌ अज्ञानीजीव कमौनिष्ठ इन्होंकी १ जोरसि 
-.. रात्रेवत ज्ञाननिष्ठा रात्रि ३ सि०हे % तिसमें अथात्‌ ज्ञा 
` नष्ठामेंथअह्नज्ञानी सवेकमेसन्यासी«जागताहे६.तात्पय र 
'.  उअञ्ञानीकर्मनिषञांकेरियेरातरिवतरै.क्योंकि ज्ञाननिष्ठाकीअव्यवस्थ 
`` ` अज्ञानी नहीं जानतेहें-ओर न उनकाउसमेंकुछव्यापार होताहे,ज। 
.. वही ज्ञाननिष्ठा ज्ञानियोंको दिनवत्‌ है. क्योंकि ज्ञानी उसमेंही हि 
` चरते हेर जिसमें3अथोत्कर्मनिष्ठामें >अज्ञानी कमा नृष्ठप्राणी(+ 
` जागते हैं अथात जिसकमेनिष्ठामें कमेनिष्ठ व्यापार करते ह 
“कमका अनुष्ठान करते हैं ९ सो अथात्‌ कमेनिष्ठा १° सि» 
. रात्रिवत्‌ # रात्रि ११ सि ०दे.किसकी ब्रह्तत्त्वको # देखते हु 

` ज्ञाना सन्यासाका १२।१३ तात्पर्यं ज्ञानीका कर्मनिष्ठामें [केचित्‌| ` 

' «नम व्यापार नह,इसहेतुसेकर्मेनिष्ठाविद्वानकी रात्रि है. झा 

त नि सउुचयका्भी खंडन स्पष्ट प्रतीत होता है॥ ६९॥ _ | 


॥०-आएपू ४ समुद्रमापःप्रविश | ` 


` ` नतियद्गत ॥ तद्वत्कामायप्रवि्ान 
Er न्तिसवेसशान्तिमाम्ो 


be 


oe DP 
F 





का अन्यप्रकारंसे देभी 3) 
इस मतका तात्पय यह है कि विना इच्छाकिय्रेहए.संसारके तुच्छ! . 


M Kshu छि 


द्विः२)] आनंद्गिरिकृतभाषाटीका। (१७८) 
पदार्थ प्राप्त दोजाता तो किंतनी बाते. भृत्य॒त सब सिद्धिक्रद्धि म- | 
हात्साके सामने हाथ जोड्के खड़ी रहती हें.सदा यह इच्छारखती हें. 
कि जिनकेवारुते परभेश्वरने हमको रचाहे,कभी कृपा करके वेभी तो 
हमको सफल करें. इष्टान्तके सहितं इस बातको महाराज इसमं- 
ठ. त्रमे कहतेहें. जेसे१[से ० विनाबुलाये नदीसरोबरादिके # जलर 
र्थ समुद्रमें ३ प्रविष्ट होते हैं ४ सि ०कैसा है वो समुद्र $# सब तरफसे 
ओ भराहुआ ऐसा पूर्ण हे<-सि ०ओर ##अचलहे प्रतिष्ठा याने मयादा 

हि. जिसकी ६ सि ०यहतो इष्टान्त है # तेसे ही ७ सब ८ भोग ९ सि० | 
| 
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॥. प्रारब्धके प्रेरहुए क जिसको ३९ अर्थात्‌ निष्कामज्ञानीको १० प्राप्त 
११. सि०केसाह सो १२ सि०ज्ञानी% शान्तिको १३ | 
१ भात्‌ हे १४. भोगोंकी कामना करनेवाला१५ नहीं १६ अथवा नो _ 


हु | 


र 
Sm 


भोगोंकी कामनावालाहे- सो शान्ति ओर ब्रह्मानन्द इनको नहीं 
ह! भात होता हे ॥ ७० ॥ ` 
|. सू०-विहायकामान्यःसवोन्पुमांश्चरतिनिस्ष्टहः ॥ | 
निममोनिरहंकारःसशान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
|. य्‌ः१पुमान्‌ २ सवोन्‌ ३कामान्‌ ४ विहाय«निरुपृहः ६ निरमेमः9 
| निरहंकारः ८ चरति ९ स्‌ः ३० शांतिम्‌ ११ अधिगच्छति १२ 
| ॥७१ ॥ अ०३० चतुथोंश्रमसेन्यासप्‌वेक ज्ञाननिष्ठासेही पुरुष 
| ओोक्षको प्राप्त होता है गृहस्थ याने कमनिष्ठ मोक्षके भागी नहीं.शुभ 
°` कमकरनेसे शुभलोकोंको प्राप्त होते हैं; यह नियम याने विधि है 
॥ ओर जो कदाचित्‌ कोई कहे कि कर्मेनिष्ठगहस्थभी बिना सन्यास. 
। किये मुक्त होजातेहें, तो चतुथांश्रमका माहात्म्य वृथाही बेदम 
| अतिपादन किया है।क्या कामह शीतोष्णादि सहनेका।क्या संन्यास _ 
| करना चाहिये! ओर जनकादिके कथाका तात्पये परा्थमं है, स्वा- 
| थेमे नहीं. अजुनने इझाथा (ज्ञानी केसे चलता फिरता है!' इस चोथे 
। अशभका उत्तर इसमंचरम कहते हुए चतुथोश्रमसंन्यासपवेकन्ञाननिष्ठा 
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(१०६) ` भगवद्गीता । [ 
` कामाहात्म्य ओर लक्षण श्रीमहाराज निरूपण करते हैं. जो 
 सबभोगोको ३।४ त्यागके ९ इच्छाराहित ६ ममतारहित ७ 
` काररहित < विचरताहे ९ सो १० शान्तिको अर्थात्‌ मोक्षको ||. 
.. ` आप्त होता है अर्थात्‌ जिसमें थे लक्षण नहीं बो मोक. 
`. . आशान रक्खे, यह नियम विधिहे १२. तात्पये कोई ज्ञान रा 
` त्यागी ऐसे होते हैं, कि उनको त्यागनेके पीछे फिर उस त्यागे 
.. ` पदार्थका इच्छा हो जाती है. ज्ञानी देहादिकपदाथोके रहनेकी। : 
`. ` इच्छा नही रखते हैं, फिर पीछे त्यागे हुए पदार्थकी इच्छा तो क्ष 
.. करने!ठगेगे इसवास्ते उसको निरुपृहः यह विशेषण है ओर षे 
„` एसे होतेदे कि, उनकेपास त्यागनेके पीछे आपहीआप पदार्थ कि 
.- इच्छा मात होतेहे. परन्तु उनमें उनकी ममता होजातीहे जे 
`. ज्ञानीके पास जो विनाइच्छा पदार्थप्राप्त होतेहे उनमे ज्ञानीकी ममा 
` ` ` नहीं होतीहेः इसवास्तेनिमंमः यह ज्ञानीका विशेषण है. ओर को | 
cl होतेहे कि न तो उनको इच्छां होती है ओर जो परी: 
| आणावे उसमे ममताभी नहीं होती हे.परन्त॒ इन तीत 
ˆ ताका अहंकार बना रहताहे. ज्ञानीको अहंकारभी नहीं रोता 
जानका लक्षण है. इसको ज्ञाननिष्ठा कहते है ॥ ७३ ॥ 


` - श -पषानाह्मीस्थितिःपाथनेनाग्राप्यविशुद्यति ॥: ।: 
'. रियतास्यामन्तकालेपिन्रहानिर्वाण च्छते ॥७२ 
[पाथः २ यिति ३ एनाम्‌ ४ प्राप्य « न { ३ 
न्त्‌ जाप ९ अस्याम्‌ १० स्थित्वा १! 
निर्वाणम्‌ १२ ब्म १३ अषिगच्छति १४॥७२॥आ० इ ० जञा 
pe समाप्त करते हैं. हे अजुन! १ यह २ पवो 
` साक त्रि) सिः 


अल्नज्ञाननिष्ठाम थृति र 
` "® गात होकर ९ सि० कोई संन्याती # नही रि 


| ॒ 
| 
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पो) त] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (३७७) 


स्‌ प्राप्त होता है ७. सि० त्रझचयाश्रमसेही जो सेन्यासाश्रम ग्रहण 
भे करके ज्ञाननिष्ठाम स्थित रहते, वे महात्मा मोक्षको प्राप्त होवें तो- 
| इसमें कयां कहना है ! .*# अन्तकालमें ८ भी अथात अवस्थाके . 
ते चोथे भागमेंभी ९ इसमें १० अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठामें चतुथाश्रमसंन्या- | 
सपूवंक १० स्थित होकर ११ निवांणग्रह्मको १२। १३ अथात | 
| समस्त अनथाँकी निवृत्ति ओर परमानन्दकी प्राप्ति है लक्षण जिस- | 
मे| मोक्षका उसको १३ प्राप्त होताहे १४॥ ७२॥ - 
इति श्रीभगवङ्गीतासूपनिषर्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने क्ष्णा 
` ज्ुनसंवादेसांख्ययोगोनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः ३. 
; फ. मू०-अज्जुनउवाच॥ ज्यायसीचेत्कर्मणस्तेमता 
|| बुद्धिजनादन ॥ तत्किकर्मणिघोरेमानियोजयसि 
ए कृशवं॥१॥ २ 

॑ : केशव १ चेत्‌ २ कमेणः ३ बुद्धिः ४ ज्यायसी « ते ६ मता 
" जनादेन ८ तत्‌ ९ माम्‌ १०. घोरे १३ कर्मणि १२ किम्‌ १३ | 
| नियोजयसि १४ ॥ १ ॥ अ०उ'० अजेनने समझा कि ओभगवा- | 
6 चूको ज्ञाननिष्ठा सम्मतहे; क्योंकि द्वितीय अध्याये ज्ञाननिष्ठाकी | 
|| बहुत मसा. की ओर यह भी कहा कि चतुथोंश्रमसंन्यासपर्वक _ 
{ ज्ञाननिष्ठाही मोक्षका हेतु है. जो औमहाराजको ज्ञाननिष्ठा श्रेष्ठ मिय | 
॥ ऐसी है, तो मुझको कमंमे क्यों लगातेहें! यह विचारकर अजन ._ 
॥ कहेता ह.हे कञ्चव!१ जो२कमेसेरज्ञान ४ श्रेष्ठ» आपकोदेसम्मत9 | 
| सि ७ है # हेजनादेन ! ८ तो ९ मुझको १० हिसात्मक ३३ | 
| कमम ३२ क्यों१३ प्रेरतेहो ! १४ अथांत्‌ जबकि आप ज्ञाननिष्ठाको 











ot १४७-+ के 


| ही मोक्षका हेतु समझते हो तो, फिर सुझसे यह क्यों कहते हो 
| क तूतो कमेही कर ! तेरा तो कमें ही अधिकार हे ॥ १ ॥ 


by eG 


सू» -व्यामिश्रेणेववाक्येनबुद्धिमोहयसीवमे ॥ 


oh 22 श्रेयः १४ अवाप्नुयाम्‌ १५ ॥२॥ अ०उ ०किसीजगइ तो श्री 








me... . भगवद्गीता - हः; [ हि 
तदेकंवदनिश्चित्ययेनश्रेयोऽहमाष्ठयास््‌ ॥ २ 


व्यामिश्रेण १ इव २ वाक्येन ३ मे ४ बुद्धिस्‌ ५ 
इव ७ तत्‌ ८ एकम्‌ ९ निश्चित्य १° वद्‌ ११ येन १२ अहम्‌ 
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`.  राजज्ञानकी महिमा कहतेहें, ओर किसीजगइ क्की.इसमिहे। र 
` वाक्यमे स्पष्ट नहीं प्रतीत होता, कि इनदोनोंमें श्रेष्ठ क्या है | 


ˆ करनेकेलिये इन दोनों ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठामे एक जो ५ व्‌ 





-- है ` अथात्‌ ज्ञानकरके वा कमं करके १२ में १३ कृल्याणको। 








_ विचारकर अब अजेन यह कहताहे. मिलेइएवत्‌ वाक्य करके १॥ * 
' मेरे बुद्धिको « मानो आंत करतेहो ६।७ अथांत्‌ मुझको 
`` ` प्रतीत होताहे, कि मानो जेसे कोई मिलेहुएं वाक्यकरके मोहको 
करता है. वास्तव न आप सुझको मोह करतेहो ओर न आण. 
वाक्य. मिलाहुआ, न सन्देहजनक हे. क्योंकि आप परमकर | 
- दया) और कृपा, इनकी सान हैं. हे करुणाकर ! मेरे इस अज्ञान 


जि 










p तिस एकको ८९ निश्चय करके १० आप कहो ११ जिसका 
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[ है अजेन! जो मेने ° इसमे तात्पयं शीमहाराजका . यह है 
_ बोके निमित्त कहीहों तो पथक्‌ पृथक्‌ दो निष्ठाः स्वतंत्र दो 
। \ fe [ ८2 0. Mumukshu Bhawan V यह्‌ तेरा गन्न वूनुसक्ताे कि 





हू.) आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका। (१०९) 


` और ज्ञाननिष्ठा इनदोनोमेंसे एक श्रेष्ठ युझसे कहो. और जबकि . 
॥ मैंने एकनिष्ठाकोही दोप्रकारकी ( एक 'पुरुषके निमित्त अधिकार 
हि| भेदसे उत्तरोत्तर ) कहीहे! ओर एकपुरुषको ही अंधिकारमेदसे दो. 
| प्रकारका अधिकारी कहा हेतो इस हेतुसे यह प्रश्न तुम्हारा वेजोगहे. . 
) क्योंकि स्वतंत्रपकनिष्ठासे कल्याण नहीं होसक्ता, ओर न दोनोंके 
छे॥ समसयुचयस हसिक्ताह- कमसमुच्चयसे कल्याण होता है, यह मैंने. 
!१ पीछे कहाहे. मिलाहुआ वाक्य नहीं कहा. फिरभी अब भले प्रकार 
| रपष्ट कहताइ सावधानहोकर सुन. हे अजेन!१इस जनके विषय२।३ 
। Re सुसश्च दोनोंनिष्ठाका अधिकारी एकही परुष है, इस एक - 
| पुरुषके निमित्त ३दो हैं प्रकार जिसके ४ सि० ऐसी एक $€ निष्ठा | 
१ & पहले अथात्‌ द्वितीय अध्यायमें वा वेदोमे ७ कही हे ८. | 
सा सि० का दो प्रकार ये हैं % विरक्तसंन्यासीपरमहस शुद्धान्तःकर- . 

न क्‍ णवाछोको ९ ज्ञानयोगकरके १० अर्थांत विरक्तोकेलिये ज्ञाननिष्ठा | 
कही है, और ज्ञानके प्रथमभ्रूमिकावाले १० कमेयोगियोंकों १३ | 
क कर्मयोगकरके १२अथोत्‌ मलिनान्तःकरणवालोंको कर्मनिष्ठा कही. 
॥ २” क्या कि कम करनेसेही अन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञान होताहै१२. | 
| तात्पय दोनोंनिष्ठाओंका केवल एकन्रहनिष्ठाहीमे है.नबतक अन्तः 


7 रण शुद्ध होकर उपरति याने वैराग्य न होवे तबतक कमं करना. 
| योग्य हे ओर जब अन्तःकरण शुद्ध होकर वैराग्यादिका आवि- _ 
| भोव होजावे तब कर्मका संन्यासकरके ज्ञाननिष्ठ होजावे. टी० 
} /( ठोकुतुभ्ुवनेजनेइत के A te र ल, 
| Ss जनेइत्यमरः। श्रीधरजीनेभी यही अथ कियाहे॥॥ ` 
 ६°-नकमणामनारम्भाननष्कर्म्युरुषोऽश्रते॥ | 
क्षण यसनादेवासेडिसमधिगच्छति yi: < 
|: क्मेणाम्‌ ३ अनारम्भात्‌ २ पुरुषः ३ नेष्कम्यम्‌ ४ न ५ अश्नु | 
| १ ६ सन्यासात्‌ ७ एवं सिद्धिम्‌ ९ च १० न ११ समघिगच्छ- 
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(१३१०). भगवद्नीता। | 
_ति१२॥४॥ ० उ०दोनिष्ठा आप कहतेहो. एकमेंतो १ 
` अनुष्ठानकरना पडताहे, ओर एकम्‌ कम नहीं करने प ॥ ॥ 
` मेरे जानमें पहलेसेही वो एक निष्ठा शष्ठ हे कि जिसमें कमे के 





ड < हि ९ स्वः १° परकृतिजेः११गुणेः २अवशः१ ३कम्‌| 
4 0 १५ ॥५ ॥ अ० उ० अन्तरंग कमको अज्ञानी 


४“ 


` उनको मिथ्याकल्पित, माथिक 
“माग है 
कोई भी ३ 









`न पड़े. यह शका करके कहतेहें. सि० विना अन्तःकरण$ े 
इए % कर्मोके १ अनारम्भसे अथोत्‌ कर्मोंके न करने: 


` मनुष्य ३ ज्ञाननिष्ठाको४नहीं*प्राप्त होता हेदअथात्‌ विना अ 
` करण शुद्ध हुए कमोंके केवळ ६ त्यागसे ७ ही ८ सिम्त्रित 
` ज्ञानहुए #मोक्षको ९ भी १० नहीं ११ प्राप्त होता है १२. अधर 
.. विनाअन्तःकरण शुद्ध हुए केवल चतुथांश्रम याने संन्यास ३ 
` करनेसे ज्ञानको वा मोक्षको नहीं प्राप्तहोताहे कोई भी १२ 
` विनाअन्तःकरण शुद्धहुए जो कमे त्याग देता है.उसको न 
` मे सुख न परलोकर्मे ओर उसको न स्वगे, न मोक्ष, न ज्ञान; 
` होता है. इसवास्ते जवतक अन्तःकरण भलेप्रकार शुद्ध न है ये 
_ तवतक अगवदाराधनादिककर्मोका अनुष्ठान करता रहे ।॥ 
। ज्ञानानेष्ठाकाः अधिकारी हो जायगा ॥ ४॥ उ 


` अ०-नदिकश्चितक्षणमापिजातृतिष्ठत्यकर्मकृत्‌॥ | 





कार्यतेह्यवशःकमंसर्षःपरकृतिजे्गुणेः ॥ ६ ॥ 


जाए 3 काञित्‌ २ हि ३ क्षणम्‌ ४ अपि ९ अकर्मकृत्‌ ६१ ५ 








है 






a होसक्ता 






त्यागसक्ताइ, ज्ञानीही उनके त्यागनेमें समथ हे क्योंकि 
पृक्ता.विचारहप््र आसक्त ने 










कोई अज्ञानी ३ 
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2 आनँदगिरिकतभाषाटीका ३ ४ [का । (१११ ) 
गे) ॥ भी ५ अकमकृत्‌ ६ नहीं ७ ठरता है < अर्थात्‌ अज्ञानी कमे नकर 
ह| ता हुआ अक्रिय हुआ पलभरभी किसी कालमें नहीं रहता. तात्प - 
के सदा कुछनकुछ करताही रहता है < क्योंकि ९ सब १० अर्थात -. 
झे अज्ञानी प्राणीमात्र १° अ्रक्ृतिसे उत्पत्ति हे जिनकी तिनसत्त्तरजत- | 
है। मंगुणोंकरके ११। १२ सि० मेराइआ #अवश : हुआ 
पि परतंत्र हुआ शर्णोके बश हुआ अन्ञानीनीव१३कम१४करताहे१< ` | 
तात्प अज्ञानी जीवसे सत्तादिगुण बलकरके कम करको ई | 
भ मायाकेरके भेरित परवञ्हुआ कमे करताहे. यह मायाकी 
ज्ञानसेही दूरहोती है॥ ५ । न 
ह २०-कर्मन्द्रियाणिसंयम्ययआस्तेमनसास्मरत ॥ | 
भ . इन्द्याथोन्विसूटात्मामिथ्याचारःसउचच्यते॥६॥ 
3 कर्मा-वयाण ३ संयम्य २ मनसा ३ इन्दरियाथांन्‌ ४ स्मरन ८ | 
ह यः ६ आस्ते ७-सः ८ विमूढात्मा ९ मिथ्याचारः १० उच्यते १ | 
॥ ६॥ अ० उ° मंलिनअंतःकरणवाला जो कमं त्याग देताहे, | 
उसका शाभगवान्‌ बुराई कहते हैं. कमेन्द्रियोको १ रोककरके २ | 
। सि° और #मनसे ३ शब्दादिविषयोंको 8 स्मरण करता हआ« | 
जो ६ बेठाहे अर्थात्‌ कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करता ७ सो ८ 
| 5 कक से है गा कमत्यागी #मिथ्याचारी १० | 
॥ ५९ अथात्‌ ऐसे त्यागीको दम्भी कप 
॥ शठाहै मौन आसनादिःआचार जिसका ३१ ण त 
/ ६० -यस्त्विर 




















दयाणमनसानियम्यारभतेऽुन 
कर्मन्द्ियैःकर्मयोगमसक्तःसविशिष्यते ॥ ७॥ 
य (0400 डे शा «अजेन ६कमे न ्रयेःऽ 
| % ८ असक्तः ९ आरभते १० सः ११ विशिष्य | 
व 3९ ॥ ७॥ अ० उ० मलिनअन्तःकरणवाले ` कमेत्यागीसे : Be 
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` शू-नियतंकुरुक्मतकर्मज्यायोह्मकर्मणः॥ - 
'' ` शरीरयात्रापिचतेनप्रसिध्येदकमणः ॥८॥ | 
 - हि अकमेणः २ कमे ३ ज्यायः४ नियतम्‌ ५ कमं ६ ला 
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 कमेकरनेवाला ग्रेष्ठहे यह कहते हैं. सि० मलिनमनवाला तोक; 
हे ओरजो १२ ज्ञानेन्द्रियांको ३ मनकरके ४ सि०। वषये 
_ रोककर « हे अजेन ! ६ कर्मेन्दरियोंकरके ७ कमेयोगको ८ आह 


` तात्पर्यं फलकी इच्छासे रहित है, ओर कर्मोंमें जो असक्त रे 


`. सि है.इसहेतुसे #वेदोक्त « निष्कामकमंको ६ तू ७ कर ८ 
Sf $ नही तो क तुझअकर्मीकी ९।१० देहयात्रा ३३ भी १२ ओर! 


त करेगा तो तुझको भोजनवस्रादिभी देहके रक्षाके किन । ! 


_ सवाग हलि 2॥ 
` मू०-यजञ्ौक्मणोऽ्यरलोकोऽयकर्मबन्धनः। 

pn थकर्मकोतियशुक्तसंगःसमाचर ॥९॥ | 
_ कोन्ते ञो ३ कमगः२ अन्यत्र ३ कमेवन्धन;४अयम्‌« ठोक 
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ः | ८७. | I] ६ द्‌ छोकके वा परलोकके पदाथोंकी कामना क्रं 
“कम किया जाताहे वो बन्धका हेतु हे, यह कहते हैं.सि 


नकाः? 


विष्णु न 
७ त" कछ 
कट 2 

- 


दै ० हक 
‘Ses 
23 गद टि रु 
af "२ ,+ क्र 
- =" oi” 
छु न, 
त 
4 हे 


“न 


॥ | 
कं. 
०५७ 
> # 
| - भक्‌ +8 
> ५ 
३१: 
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हुआ ९ करताहे १० सो ११ विशेष है १२. स्मि० पूर्वाक्तसे 


अन्तःकरणशुद्धिद्वारा त्रहज्ञानको ग्रापतहोगा,इसहेतुसे विशेष है॥ 


: असिष्येत्‌ १७ ॥ ८॥ अ० जब कि १ न करनेसे २ कमं ३ ओ| 


सि» मोतभी #नहीं ३४ सिद्ध होगा १५. टी “कर्मोका जया 
न करनेसे करना श्रेष्ठ है २३. जो तू अपना स्वधर्मकमं युर ब 


: मिलेंगे, और विनाअन्तःकरण शुद्ध हुए तुझको ज्ञानका भा 


न्तय ७ मुक्तसँगः ८ तदर्थम्‌ ९ कर्म १० समाचर 33. पः 
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जप 
| 
। १ 
| 





त ३ ) क शा es: । `. (११३) | 
ऐे॥ कको कहते हैं. तात्पयोर्थ यज्ञशब्दका तत्व इन पदोके रक्ष्याथ- 
॥ में दे यज्ञनारायणार्थ १ कमसे २ प्रथक्‌ सिः भोक 
[३ कर्म ह. तिन ैकर्मकरके बन्धनको प्राप्त होता हे ४. यह& . 
३॥ जीव २ हेअजुन!०सि०तू तो ® निष्कामअसंगहुआ८परमेश्वरा्थद | 
॥ क्म्‌ १० रा ११ अर्थात्‌ पूर्णबह्मसचिदानन्दस्वरूप जो आत्मा है. 
4 उसके माके लिये ३१. तात्पये अज्ञानके निवृत्तिके लिये कर्मोका 
| अडान कर. अज्ञानको जो निवृत्ति हे यही आत्माकी प्राप्तिहे॥९॥ 
न ”-सहयज्ञाः अजाः सङ्घा पुरोवाच प्रजापतिः॥ | 
न ..._ अननग्रसविष्यध्वमेषवो+स्त्विष्टकामघुक्‌ ॥१०। ˆ 


|. अनापतिः ३ सहयज्ञाः २अजाः ३सृष्ा४पुरा ५ उवाच ६ अनेन७ | 


| म 







प्रसविष्यध्वम्‌ ८ एुष्‌ः ९ वृः १० कामधुक्‌ ११ अस्त १२॥१०॥ ` 
र| अ० उ० सर्वथा न करनेसे सकामकमं करनाही शरषठ है. ख द 
: कहते, चार छोकोंमें. ब्ह्माजीका वाक्य इसमें प्रमाण है. राजी. 
सहितयज्ञोंके प्रजाको २।३ रचकर अथांत्‌ यज्ञ और प्रजाको रचः. 
। नरा ५ सि” मना यह बोठे ६ सि०किहेकनिषठा- | 
॥ टम गा ! ॐ इसकरके अर्थात्‌ कम यज्ञ करके ७ [तुम] उत्तरोत्तर 
। बढे ८ यह यज्ञ ९ तुमको १० कामुक ११ हो अर्थात्‌ | 
| त छितफल देनेवाला हो १२ यह भेरा आशीबांद हे॥ १०॥. | 
| इ०-दवान्भावयताऽनेनतेदेवाभावयन्तुवः॥ | 

' परस्पर भावयन्तःश्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ १$ ॥ ` 
| परस्परम 2 देवान्‌ २ भावयत ३ तेध देवाः ५ वः ६ भावयन्तु ७. 
Es कु भावयन्तः /% 4“ ९ परम्‌ १० श्रेयः हा अवाप्स्यथ २. 
| देवताओ टी ” उ “वढ्नेका प्रकार निरूपण करते. इसयज्ञकरके३ _ 

हि. उनका जिका २ [तुम] बढ़ाओ ३. तात्पय देवता यज्ञ करनेसे बढ़ते | 
|“ “गश भोजन यङ्गही है. सि० ओर यज्ञका भाग पानेवालेक् 
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। (११४) -.. भगवद्गीता। . ष 
वे ४ देवता ५ तुमको ६ बढाओ ७. सि० इसप्रकार प 
' _ आपसमें ८ बढ़ते इए ९ सि०ठम ओर देवता कै परमकर्याफ्न 
|  १०।:११ अर्थात्‌ स्वर्गृजन्यसुखको ११ प्रात हागे १२. टी 
'' करनेसे देवता तुमको ३ वांछित फल देंगे ७॥ ११ ॥ 

` ` बू०-इष्टान्भोगान्हिवोदेवादास्यन्तेयज्ञभावताः॥ 
.. तदत्तानप्रदायन्यायाश्रक्तरतेनएव्सः ॥ $२॥ 

यज्ञभाविताः १ देवाः २ वः ३ इष्टान्‌ ४ भोगान्‌ ५ हि ६ दात 

.. न्ते७तेः ८ दत्तान्‌ ९ एभ्यः १० अप्रढाय १३ यः १२ सुत्त 
,. सः १४ स्तेनः १५ एवं १६ ॥१२॥ अ० 3० यज्ञकरके 


` दि प्यारे ४ भोगोंको «हि ६ देंगे ७. तात्पये देवता मोक्ष 
`. - देसक्तेहें, गोक्षकी प्राप्ति तो सर्वेकर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा 
न कै ` हीतीहे- तिनकरके < दियेहुवांको अथात्‌ देवताओंके दिये भोग 
इनके ९ अर्थ १० तात्पर्य उनही देवतोंके अर्थ न देकर११अ 
⁄/ साइको भोजन कराना इत्यादि पंचयज्ञ न करके ११ जो! 
| भोजन करता है १३ सो १४ चोर १५ सि० है % निश्चये * 
be तात्पर्य नित्य विनापंचयज्ञकिये भोगभोगना अनथका हेतु है॥॥| पप 

` ` श°-यज्ञरिष्टाशिनःसन्तोसच्यन्तेसवकिल्बिषेः॥ 
र तिति हि ात्मिकारणात्‌ | EE 
सन्तः २ सवाकेल्विषेः ३ मुच्यन्ते ४१ ` 
तु ६ आत्मकारणात्‌ ७ पचान्त ८ | 
अंजते १९॥१३॥ अ पा पर व 


र र जो नहीं योग्य हे, जो करतेहें उनकी महाराज स्तुति ब उ 











5. 
छै 
७ | ॥ 


नि [ करतेहें [बचाहुआ 
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भे का. आनंदगिरिकृतभाषारीका।. ( १३८) | 
ष आत्माके वास्ते अथात्‌ केवल अपनाही खोर ओर अपने कुटुम्वका 
थेट भरनेके वस्ते ही ७ पाक करतेहे ८ पचंति-यह क्रिया उपछ- ` 


क्षण माजहे ) तात्पय जो केवल कुटुम्बके लिये रसोई मन्दिरादि _ 
बनाते हैं वस्रादिकांका भोग भोगते हैं, साइ या परमेश्वर 

। इनका उन पदार्था नाममात्रभी नहीं, दे 4 पापी १० पापको११ 
॥ भोजन करते हैं. ३२ सि० “खडनीपषणीबुढीउदकुम्भीच 
माजेनी॥पंचसूनागृहस्थस्य ताभिः ३०० मे ओली. 
|| चको इर्हा जळरखनेकी जगह बुहारी जिसको सोइरनी सोहनी और 
(| झाडू भी कहते हैं. इन पांचमें द्निप्रति अनेक इत्या पांचप्रकारसे 
ल होती रहती हें इसदेतुसेही ग्रहस्थोंका अन्तःकरण मिन रहता है, 

३ और स्वगे नहीं मिळता है॥ ' स्वाभ्यायोतहमयज्ञश्चपितृयज्ञर्तुतपं | 
| ३। गम दोमोदेवोवाशियंजञोतृयन्ञोऽतिथिपूजनम्‌। । अः्वेदशाच्रादिका ` 
| पढ़ना वा पाठ करना इसको ब्रह्मयज्ञ. कहते हैं. तपेणको पितृयज्ञ | 
। कहते हैं. हवन करना ओर बलि वैश्वदेव कम करना इन 5 दोनांको . 
# देवयज्ञं कहते हैं. अतिथि अभ्यागतोंका पूजन करके उनको भोजन 
॥ ना) वस्रादिदेना, इसको नरयज्ञ कहतेहें. तात्पये पठन पाठन 
॥ पेण होम बलि वैश्वदेव कमे विरक्तसाधुओंको भोजन कराना इन्‌ _ 
+ पांच ४ यज्ञ करनेसे नित्यके नित्य पांचों हत्या दूर होती हैं. जो नहीं. 
| करते हैं उनकी बढ़ती रहती हैं ॥ १. 3३ ॥ .. ० ०० ७ ७ ॥ 
। ₹°-अननाद्भवन्तिभूतानिपर्जन्यादन्नसम्भवः $ 

. नह्ञाद्ववतिपणन्योयज्ञःकमंससुद्भवः॥ १४॥ 
| भभनात्‌ १ भूतानि २ भवन्ति ३ पजेन्यात्‌ ४ अन्नसम्भवः ६ 
| _ य ९ पर्जन्यः ७ भवति ८ यज्ञः ९ कर्मसमङ्भवः१०॥१४॥अ० 
| उ र कमे करनेसेही वृश्द्वारा अन्नादिपदार्थोंकी प्राप्ति होती र है. | 
| “तेभी कमकरना योग्यहे यह तीनझेकोंगें कहते हेंअन्नते ३ _ 





(4१६) भिगवढीता। [ अधो | 
.... महष्यादि प्राणी२ होते हैं ३ अथोत्‌ अन्नका परिणाम जो गको 
` ` णित ख़ीपुरुषोंका वीये दोनों मिलकर मनुष्यादि प्राणी कै 
। होते हैं३. वृषासे ४ अन्न होता हे ५. यज्ञसे ६ वषा ७ होतीहे८ क 
कर्मसे१० होता है. सि० ऋत्विज्‌ ओर यजमान इनका जो व्या. 
: है वोही कमेदे, उससे यज्ञ सिद्ध होता है ॥ १४ ॥ | 
मू०-कर्मबह्मोड्वंविद्िजह्माक्षरसससुद्धस ॥ | 
 तस्मात्सवंगतंतह्ननित्य॑यज्ञेप्रतिष्ठितम ॥ १६॥- 

कमे १ ब्रह्मोद्भवम्‌ २ विद्धि ३ त्र. अक्षरसमुद्भवम्‌ «क्र 
` सवेगतम्‌ ७ तस्मात्‌ ८ यज्ञे ९ नित्यम्‌ १० प्रतिष्ठितम३१॥॥ 
अ° क्मेको१वेदसे उत्पन्न हुआरजान तू ३. वेदकोथ्मायोपा ` 
-ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ सि०जान. माया मिथ्याहे # बरह्म ६ पूणे ` 
` तिसकारणसे ८ यज्ञमें ९ नित्य १० स्थित हे ११ सि भृतां; 
पदार्थं जितने nt, कहे उन सबका कारण मायोपहित ब्रह्मदे, सोए ६ 
है. तिसकारणसे यज्ञमेंभी स्थितहे % तात्पर्ये यद्यपि ब्रहमपणे हे ८ 





' न्तु Es pales करनेसे अन्तःकरणशुद्धिद्वाराक ; 
` ज्ञान होकर होतीहे,इसवारते in रह्म नित्यास्थित है।यह कहा च 
`. आ“-एवंप्रव्तितंचकनाइवर्तयतीहयः॥ . || 
' अधायुरिन्द्रियारामोमोघंपार्थसजीवति ॥ १६। २ 
| एवम्‌ ३ चक्रम्‌ २ प्रवर्तितम्‌ ३ यः४ न ५ अनुवतेया | हे 
` पाथ ७ सः ८ इह ९ मोषम्‌ १० जीवति ११अघायुः १२ इक ` 
हः म १३॥१६॥ अ०उ ०श्वरसे वेद, वेदसे कमं, कर्में, ` 
` ` भषसे अन्न) अन्नसे माणी, ओर प्राणी जब वेदोक्त कम करते है| २ 
` पिर मेषाह हते ह.ऐसाही फिर करते हैं फिर होते हैं: इसपर] २ 
` चत्र सि० परमेश्वरने लोगोंके पुरुषार्थके सिद्विके लिये कै दद 
` चकियाहे२. जो ४ सि० कमका अधिकारी इसमें # त ' 


| 
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शे. इ]  आनंदगिरिंकृतभाषाटीका। (११७) 
१ ग्रवृत्त होता अथांत्‌ कोका अनुष्ठान नहीं करता ६ हे अजेन ! 


फ 


है सो ८ इस संसारमें ९ वृथा १० जीवताहे ११. सिं०केसाहे सोक 
| पापरूप अवस्था है उसकी १२ सि ओर % इन्द्रियों करके विष- _ 


॥ याम विहार है जिसका १३. सि० सो प्रथिवीपर भार है. आप | 


। डबा ओर ओरांको भी डुबाता हे # ॥ १६॥ 
| सू०-यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्चमानवः ॥ 


(। ` आत्मन्येवचसंतुष्टस्तस्यकार्यनविद्यते ॥ १७ 


| | य्‌ः१तुJR मानवः ३ आत्मरतिः ४ एव ५ तृप्तः ६ च ७ 
आत्सानि ८ एव९ च संतुष्टः ११ स्यात्‌ १२ तस्य१३कायंम्‌१४ 





करणके शुद्विकेलिये निष्काम कर्मयोग कहकर, ओर सर्वथा न 





|| अनपयोग दो छोकोंमें कहते हैं अथात्‌ ज्ञानीको कमें करना 


*! 


Ne 


०एऐसाहे कि $ आत्माहीमें 


| ९९।७अथात्‌ इसलोकके ओरपरलोकके पदारथोके प्राप्तिसे तृप्ति नहीं 
। जांनताहे ७ ओर आत्मामेंही ८. ९।१० संतुष्ट ११ है १२ अथात्‌ 
॥ आत्मास पृथकपदार्थकी न इच्छा रखताहे, ओर न उसको हष्टिमे 
| आत्माके सिवाय श्रेष्ठ पदार्थं है. ऐसा जो विरक्त ज्ञानी या संन्यासी 
| हे१२तिसको१३करनेके योग्य १४ सि०कुछभी कमे क नही १५ 


Re ६- तात्पर्यं जो कोई कदाचित कमंकांडी ब्राह्मणादिक यह 
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| आवश्यक नही ओर जो आत्माको यथार्थे पूर्णानन्द्‌ ब्रह्मरुवरूप नहीं _ 
१ जानताहे;उसको तो अज्ञानकी निवृत्तिके लिये अवइ्यही निष्कास _ 
कम करना योग्य है. यह कहते हैं श्रीमहाराज. जो २ मनुष्य ३ | 
| प्रीति जिसकी ४।५ अर्थांत | 
| आत्मासे प॒थकपदाथमे जिसकी पीति नहीं ५ ओर आत्माहीमें तत्त | 


कि नेसे भिक्षाटनादि कमे. तुम करतेहो ९“ ऐसेही ८० 


॥ क 
< ॥ 7 


न १५ विद्यते १६ ॥ १७॥ अ० उ अज्ञानियोंको अन्तः- 


करनसे सकाम करनाही अच्छा है,यह कहकर,अब ज्ञानीको कर्मका | 


` सू०-नेवतस्यकृतेनाथोंन 
५५४७५). | \ 
(४ i व के पर ८ है है 4} | del ॥ 0 Ni al 





. करत हैंज्ञानमागम तत नहीं होनेदेते 


" (3) भगवङ्गीता। . कै 
ट तीर्थयात्रा देवपूजादिकमंकरनेमें तुम्हारी शोती है क्षती है! उत्तर है म 
प्रसिद्ध स कि जिसकी जहां प्रीति होती है वो उसी जगह त 
रहता है. इस हेतुसे ज्ञानी आत्मामें परायण रहते हें.उनको के 
जादिकमे करनेका सावकाशही नहीं, ओर भिक्षाटनादि विदा 


या हो हि 
[ >, 


गोणकमं है बाल्यभोजनवंत्‌- और उसके विना तो शरीरक 


सुन्दर सचिदानन्ददेवको छोड, जडपाषाणादिदेवताका आः 


स्वरूप, चिदानन्दः नित्यमुक्त, नित्यनिर्षिकार पणन | 


“शह्मविद्रह्लेव भवति” ॥ १७॥ 






> 4 


तस्य्‌ १ कृतेन २ एव ३ अथः ४ न्‌ & अकृतेन ६ इह०्कशा 


छै ये सवशतेषु १० अस्य ११ कश्चित्‌ १२ अथव्यपाञ्रय॥ 
` गेमेंदेयता विन्न करते हैं यह सत्य हक. 


क 
| न 
। | 
















| नही होसक्ती न .देवपू SI ASE NE HE 3 - हान र 0 [सिसि 

फो. देवपूजादिकमकेबिना विद्वान्‌की क्या क्षती होतीझे 
`. ˆ करे! तात्पर्ये सिवाय आत्मनिष्ठाके विद्वानको ओर कुछ क. 
नहीं सो वो निष्ठा ज्ञानीकी स्वाभाविक हे/कतव्य नहीं. ज्ञानी. 


A 
ir eT थ+ आसन कक. 
Se राय 


त ४ FP ४ | S| त औं ~, 


` ~ =A BN etl छ raat २ ey ES ng 7 





गत्‌, ₹] आनंदगिरिक्ठतमाषाटीका। (११ 


र) ज्ञानी देवतोंकोभी जीतचुका, फिर अब उसको कमे करनेसे जर 
न करनेसे क्या प्रयोजन हे! यह कहतेहें ! इत्यभिप्रायः. तिसको 
के) अर्थात ज्ञानीको १सि ०कमं % किये करके २ भी १सि ०किसीसे 
"कै इसलोक वा परलोकमें कुछ # प्रयोजन ९ नहीं« सिं०ओर ईन 
| कियेसे दसि ० भी इस लोकमें ७कुछ ८सि ०उस ज्ञानीको पाप | 
ध ( प्रायाथित्त ) ® नहीं ९सि ०होता. ओर ब्रह्ाजीसे लेकर चींटीप- 
यन्त क$ सबभ्च तोम १०इसका ११ अथात्‌ ज्ञानीका,११ कोई १२ 
ति अथेमें आश्रा १३ भी १४ नहीं १५. तात्पर्यं देवतामनुष्यादिसे 
$ ज्ञानीका व्यवहारमें वा परमारथेमें कुछ प्रयोजननहीं.क्योंकि ज्ञानीके _ 
शरीरका निवाह तो प्रारब्धवझात्‌ हुए चलाजाताहे, उसको कोई 
| अधिक या न्यून नहीं करसक्ता ओर न उसके स्वरूपकोकोई अधिक. 
| न्यून करसक्ता फिर कमं करनेमें क्या तो उसकी क्षती ओर 
। | क्या उसको लाभ !॥ १८॥ 
छ सू०-तस्मादसक्तःसततंकार्यकमसमाचर ` | 
_ असक्तोह्याचरन्कर्मपरमाम्रोतिपूरुषः ॥ १९ ॥ 















ग! तस्मात्‌ १ सततम्‌ २ असक्तः ३ कायंम्‌ ४ कमे ५ समाचर ६ 
| असक्तः ७ पूरुषः ८ हि९कमे३०आचरन्‌११ परम्‌ १२ आप्रोति३३ 
५ | १९॥ अ णउ ०विरक्त ज्ञानीकोही कमका अबुपयोगहे;अज्ञानी- 
कोवा गृहस्थाज्ञानीको में नहीं कहताहं. हे अजुन! तिसकारणसे१ 
॥ निरन्तर २ असंग हुआ ३ करनेके योग्य ४ कमको ५ [तू] कर& 
५ असक्त ७ पुरुष ८हि ९कसेको१ ० करताहुआ११ सि ०अन्तःकरण 
॥ शदिद्ारा ज्ञानी होकर % मोक्षको १२ प्राप्त होताहे १२॥१९॥ 
। मू०-कमणेवहिसंसिद्विमास्थिताजनकादयः॥ | 

| लोकसंग्रहमेवापिसंपश्यन्कतुमहासे ॥ ९९ हक 
जनकादयः १ कमेणार हि ३ एव४ संसिद्धिम ७ आरिथिताः६ _ 
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(१२०) भगवदीता। 
be ठोकसंग्रहम्‌ ७ अपि ८ संपश्यन्‌ ९ कतुंस्‌ १०अहेसि११ 
. ॥२०॥ अ०उ०्सदासे कमं करकेही बडे२महात्मासुञ्च 
` ` - करणशुद्विदवारा ज्ञानको प्राप्त इए हें.यह कहते हैं. जनकादिः 
' करके हीइनिश्चयसे४सि ० अन्तःकरणशुद्विद्रारा #ज्ञ कको | 
` आप हुएहे६,सि०ओर जो कदाचित्‌ तू यह मानता हो कि है त 
` ` पहलेही ज्ञानी हु,फिर अब कर्म क्यों कहूं! उत्तर इसका यह है 
` ##लोकसंग्रहको ७ दि८देखताहुआ ९अर्थांत यह विचारकर 
` ` अन्ञानीजनभी महात्माओंका देखादेखी आचरण करतेरे जापि 
Fd नेसे अज्ञानीभी कमे छोडकर कुमागेमें प्रवृत्त होंगे जो 
`` कमं करानेकेलिये कमेकरनायोग्यहे.इस प्रयोजनको स्मरण करते 
.. हुआ ९ कम करनेको १° तू योग्यहै ११ निश्चयसे १२ तातः 
` ` भगवानका यह हे किहे अज्ञैन!नो तू ज्ञानीहे तब तो अन्तःक्ष!ऽ 
: . णको शुद्धि होनके लिये कमं कर ओर नो तू ज्ञानी हैतो लोक 
0. छै जब 0 कम कर. गृहस्थाश्रमकी शोभा कमसेही है. इसीवाहे 

` जनकाए कम करते रहे. समथा कर्मका अनुपयोग भैने विरक्तं 
न्यासियोके वास्ते कहा है ॥२०॥ - | 
7 9” यद्यदाचरतिश्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजन 

सयलमाणकुरुतेलोकस्तदनुवर्तते॥ २१ ॥ 

( न पन १ भ ३ आाचराति ४ तत्‌ ९ तत्‌ ६ एव७इतर८ र 
|. वतते ३३ ॥ २३ ॥ को आ 
LF BRE ज जवते I ० जो कम पं 
७4 करतेहैउनकमके भागी होते पैजेगकोन-तो पा २ 
' आदमी जो कह ह शो जातिम जो मथान इत्यदि रहे के 
हा प्रचार ५ ला येक्यों भाग ॥ होतेहे इनसह। बुरभलेक ५ 
Ml र तमे होताहे सोई कहते हैं समंत ष्ठ सिन्द ˆ 
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हे; ठ. क] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१२१)... 


| &जो २ जो ३ आचरण करताहे४सो सोही ५।६।७अन्यजन८।९ 
क्‍ सि ०कर्मकरताहे ओर # सो १ ०सि ०प्रतिष्ठितजन % जिसका११ 
| अर्थात्‌ कमंयोगको वा ज्ञानयोगको ११ प्रमाण १२ करताहै १३ 














। है १५१६ ॥ २१ ॥ 
(॥ मू०-नमेपार्थास्तिकर्तव्येत्रिषुलोकेषकिंचन ॥ | 


नानवाप्तमवाप्तव्यंवतेणवचकंमंणि ॥ २२ ॥ 





अवाप्तव्यम ९ अनवाप्तम्‌ १० न ११ एव १२ च १३ कमणि १४ 
१ वर्ते १५ ॥ २२॥ अ ०उ ०लोकसंग्रहकेलियेज्ञानी होकर किसीने 
| कम कियाहे इस अपेक्षामें महाराज यह कहतेंहें, कि प्रथम तो 


॥ चाहिये वो सुझको सब क्या # नहीं प्राप्त १०११तोभी१२। १३ 


| केवल विरक्त साध॒वोंके वास्ते विधि है॥ २२॥ 
८ म०-यदिह्ाहंनवर्तेयंजात॒कमण्यतंद्वितः ॥ 





Hs छ he 0“ ® 
छ. cs e+ शी 6 कल 
“छन १ ॥ 
4: f | 
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“कमम १४[म्‌] वतेताहूं १५,तात्पये मोक्षपयेन्त गुझको सब पदार्थ _ 
| भाप्तहें,ओर मुझकोन किसीका खटकाहे,न सुझपरकिसीकी आज्ञा हे. ._ 
| तोभी में छोकसंग्रहके लिये कमें करताहूँ. कमें न करना यह | 


ममवर्त्मानुवर्तन्तेमनुष्याःपार्थसवशः॥ २३॥ . 
यदि १ जातु २ अतन्द्रितः २ अहम्‌ ४ हि ५ कमणि ६नऽवते ` 
यम्‌ < पाथ ९ सर्वेज्ञः १० मनुष्याः ११ मम १२ वत्मे १३ अनु. 
वतेते १४॥ २३॥। अ०उ०आप अपनी इच्छासे कमं करतेहोः 
। भो न करो तो क्याहो ! यह शंका करके कहते हैं. जो ३ कभी कि से 
| य हुआ३ अर्थात्‌ आलस्य रहित होकर३ में ४दी«कममेद 


।सि० अजान % जन १४ तिसकेही अनुसार वतेता 


॥ गे पार्थ १ त्रिषु २ लोकेषु३ मे४किचन« कतेव्यम&न७ अस्ति ८ 


& | मेहदी ऐसाहूँ. हे अजुन!१ तीनलोकमं२।३मुझको४कुछभी« कतव्य& - « 
नहीं ७ हे ८. सि० ओर # प्राप्त होनेके योग्य, सि० वस्व॒ जो 


| (4३२) `  भगबढरीता। [ हक द्‌ 
..._ न७वतू अथोत्‌ जो मेंही कम न करूतो ८ हे अज्ञेन। , 
` सबप्रकार करके १० मनुष्य११भेरे१२मागेको १३ पीछे वक्त 
` ` ` अथात्‌ सबलोग कम छोड़देंगे. जिसरर्तेसे में चलेगा उस i 
'. सवचलेंगे॥ २३॥ | 


वि? 





` संकरस्यचक्तास्यामपहन्यामिमा जा: २) 
.' चत्‌ अहम्‌ २ कमं ३ न ४ कुयोम्‌ ५ इमे ६लोका 
` ` देयुः संकरस्य ९ च १० कतां ११ स्याम्‌१२३मा:१३प्रणा॥ 


“देखी कमं छोड़देंगे, तो उसमें आपने क्या किया, और आपको 
पे पती छ यह शका करके कहते हें. जो१में २ कमै ३ न ४ कह 


.. >> ते कै अष्ट होजावेंगे ८ अथोत्‌ वणसंकर होजावेगाझ 
gl कै गा. 
` _ के मने ही पाको भ्रष्ट किया,ओर ८बणसंकरका ९ भी |! 


|... 3 सि“्मही हुआ १२ सि०मेरा अवतार वास्ते ध 
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इभा. मनही यह भजा मेळी की. इत्यर्थः ॥ 
Be os सक्ता ५४ || न 
| खे? डि कमण्यविद्वांसोयथाकुर्वन्तिभारत॥ 







हे जो कुयात्‌ १० ठोक्संग्रहम्‌ ११ विश 
रि कैपाकरके लोक | 
भी कमे करे यह कह 
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उपहन्याम्‌ १९ ॥ २४॥ झृ०उ० जो मनुष्य आपके दे 


"तो क ये ६ सि० अज्ञानी क जीव ७ सि मेरे देखा 





5 छ iso || 


iE 
गै 
भ 
| 


अन! १ जेसे २ अज्ञानी३ कममें ४ सक्त हुए ५ सि ० कम 


में करताई कँ ॥ २५॥ _ 8 
घू०-नडडिभेदंज॑नयेदज्ञानांकर्मसंगिनास्‌ ॥ ` 
| जोष्येत्सवकर्माणिविद्वान्युक्त'समाचरन्‌॥२६॥ 


५ | 


/- 
^ 


2 








विद्वान्‌ ६ युक्तः ७ सवेकर्माणि ८ समाचरन्‌ ९ जोषयेत्‌ १०॥२६॥ 







॒ ॥ कमें क्यों भवृत्त करना चाहिये ! उनकोभी बरहझतत्त्वकां उपदेश 
| करना योग्य है, यह शंका करके श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि कमेसं- 


ॐ आत्मा अकता, अद्वेत, अभोक्ताः स्वतंत्र, शुद्ध, संचिदानन्द 


® 


५० ५५४ 
|e SR 





| रण होनेसे उनको आत्माका ज्ञान न होगा. ओर 
| उनको इस लोकमें सुख न होगा; न परलोकमें; न उनकेअ 
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| तः३] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१२३) . 


है अन 

करतेहे ९ पे ज्ञानी < असक्त हुआ ९ करे १ °. सि० केसा हे. 

| वो ज्ञानी #लोगोंकी रक्षा११ करनेकी इच्छावाला१२सि०हे.बो _ 
“| ज्ञानी यह समझताहे कि ये कर्म और लोगोंके भळेके वास्ते . 


अज्ञानाम्‌ १ कमेसंगिनाम्‌ २ बुद्धिभेदम्‌ ३ न ४ जनयेत्‌ ८ 


५/ गीकोयानेअज्ञानियोंकोकभीभूठकरभीत्रह्ज्ञानसिखाना न चाहिये... 
| अह्नज्ञानके अधिकारी औरही युगुक्षु शुद्धान्तःकरणवाे हैं, पुत्र | 
2 ॥| खी ओर धन इनमें जो आसक्त हैं वे नहीं.अज्ञानी १कर्मसंगियोंके २. 
॥ बुद्धिका भेद ३ न ४ उत्पन्न करे « विद्वान्‌ ३..सावधान हुआ ७ 
॥ सि० अपने स्वरूपं #सबकर्मोकी ८ करता हुआ ९ सि० अन्ना. 
| .नियोंकी कर्ममें % भ्रेरे अथौत्‌ आपभी करे ओर उनसेभी . 
| करावे १० तात्पर्यंकमामे पुज्नादिपदायोमें ओर देहादिमें जो आसक्तं ` 
| इ उनके बुद्धिको ज्ञानी क्मोमेंसे हटाने अर्थात्‌ उनसे यह न कहे | 


~ i ee Yoel ~. EE ce i si sii inn. “० lok I 


| - निर्विकार ऐसा हे. तुम कम क्यों करतेहो!कमंतो जड ७0:04 
| उनकी बुद्धिका भेद न करे. क्योंकि उनका कय अंतःकः _ 
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ह (१२४) अगढ्ठीता।, ` छ अध्या 
' मसे तम रज ओर काम क्रोषादि दूर होंगे. इस हेतुसे अज्ञानी क. 
` क्न करनेसे उमयभ्ष्ट होजावेगे २६॥ ˆ 
__सू°-परकृतेःक्रियमाणानिणणेःकमाणिसवंशः॥ , 


000 
| “की: 
हे 
29% ह.’ 
> 
० क न ॥ | 
| 
कक 


| ` िस्ढात्माइइतिऽमन्यते८अहम्‌९कता१०।२०। अ ०उ ०अज्ञाी 
| ` कमोमें मनसे आसक्त होजाताहे यह कहतेहें.सबप्रकार करके १कम| 
` प्रकृतिके ३ गुणोकरके ४ कियेजातेहै अथात्‌ गुणही कत्ता हे). 
' ` अहंकारकरके विमूढहै अन्तःकरण जिसका ६ सिं० वो यह ॥| 
`` मानतांदे ८ सि० कि#मैं ९ करता १० सि” हूं. इसी हेतो| 
` कर्ममि आसक्त होजाताहे # टी ०अहंकारकरके अर्थात्‌ इन्द्रियाहि 
` कोंमें आत्माका अध्यास करके अथांत में देखताइं, खाताह, समन 
' ` ताइ इत्यादि. इसप्रकार र इन्द्रियादिकोंके साथ आत्माकी एकता 
“ करके आन्तिको प्रापहुइहै बुद्धि जिसकी वो यह मानताहे कि 


त 
f 
5 | रू 


' ` महावाहो ३ गुणकमेविभागयोः २ तत्त्ववित ३ त ४ इति 4 
८9, न र ८ । ९ वत डे 2 > ; इति 4 | 
` म्वा ६न७ सजते ८गुणाः ९ गुणेषु १० वर्तते १३ ॥२८॥ अ 


53. 
Fs 
# है. 
0 ४ १ 
i 2 


| 


अउन! १ गुण ओर कर्मोंके विभागका २ तत्त्व जाननेवाला ३ तो १ 
हद कर! | र तो १. 
जि ९ नहीं ७ आरक्त होताहे ८ सि० कमो नया 5 
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 अहंकारबिमूठात्माकर्ताऽहमितिमन्यते ॥ २७। 


' सर्वज्ञः १ कृमाणि २ प्रकृतेः ३ गुणेः ४ क्रियमाणानि ९ अहंकार 


। 


में कतां हूं॥ २७॥ 


` ` गरणाशणेषुवर्तन्तइतिमत्वानसलते ॥ २८॥ | 


डः कानी कर्मामे मनसे नहीं आसक्त होताहे, यह कहते हैं. 


वतत है us कहते हैं कि ® इंद्रिय ९८ विषयामे १. 
टी० में गुणा निर हजन यह मानताहेक |. 
:... : 5 भात्‌ गुणरूप में नहीं. इसमकार १ ॥ 
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कु ३] आनंदगिरिकृतभांषाटीका। (१२६) | 
| 
गुण 


[सि आत्माको पृथक समझता है ओर ये कमे मेरे नहीं. इसप्र- 
कि तान पृथक्‌ समझता है २॥ २८॥ | 
०-प्रकृतेुणसंमूटाःसजन्तेणुणकर्मसु ॥ ra | 
~ तानकृत्स्नविदोमंदान्कृत्स्नविन्नविचालयेत्‌ ॥२९॥ | 
प्रकृतेः १ गुणसमूढाः २ गुणकमंसु ३ सजन्ते ४ तान्‌ ९ 
अकृत्स्विदः ६ मन्दान्‌७ कृत्सवित्‌ ८ न ९ विचालयेत्‌३०॥२९॥ | 
अँग्छ० कमंसँगी मन्द्मति हैं, इस हेतुसे भी उनको ब्रहन्ञानो- | द 
"पदेशा नही करना, यह कहते है. प्रकृतिके १ सि० सत्वादि है | 
` गुर्णोकरके आन्त हुए २ गुणोंको कमाँमें ३ आसक्त हैं ४ सिं० | 
जो ४8 तिन अल्पञ्ञमन्दमतिपुरुषोंको ९।६।७ सवैन्ञ ज्ञानी न ९ | 
विचाले १° सि० कमॉसे क अथांतू उनको ब्रहमतत्त्वोपदेर नहीं | 
` करना. वे श्रह्मज्ञानके अभी अधिकारी नहीं, जव वे आप जिज्ञासा | 
करें तव उनको उपदेश करना योग्य है. इत्यभिप्रायः ॥ २९ । 
बू०-मयिसवाणिकर्माणिसंन्यस्याध्यात्मचेतसा॥ ' 
__ निराशीनिमेमोसूत्वायुष्यस्वविगतज्वरः॥३श्य | 
. म॒यि १ अध्यात्मचेतसा २ सवोणि ३ कमांणि ४ संन्यस्य € | 
` निराशीः ६ निर्ममः ७ विगतज्वरः ८ भूत्वा ९ युध्यस्व १०। श 
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अ्‌०उ ज्युमुक्कको जिसप्रकार कमकरना चाहिये सों कहते ह. सुझं | 
संवज्ञत्वादिगुणविशिष्टसवोत्मामें १ विवेकडुद्विकरके २ अथात्‌ | 
` अन्तयांमीके आधीन हुआ में यह कमं करताहूं, यह कम प्रमेश्व- | 
. राथ हे, मुझको फलकी इच्छा नही, इसबुद्विकरके. सबकमोकोर।४ | 
अर्थात्‌ सबकर्मोके फलको ४ सि०परमेश्वरमें ३७ अर्पण करके « | 
. आशारहित ६ ममतारदित ७ सन्तापरहित८ होकर९युद्ध कर१०- | 
सि” क्षत्रियोंका युद्धही स्वधमं याने कमे हे, सो इसप्रकार pe क्र, | 
नेसे ऊपर कहा % टी० कमे करनेके समय किसीमरकार फलकी ः 
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इच्छा याने आशा नहीं रखना ६. कर्मोंके फलमें नः । 
` वार्ते होना चाहिये, कि उनका फळ परमवरकी अपण | 

' अभावपदार्थमें ममता नहीं बनसक्ती है ७. कमे करनेके स 
. घीरण उत्साह चाहिये८॥ ३० ॥ | 
बू०-येमेमतमिदंनित्यमन॒ुतिष्ठन्तिमानवाः॥ | 
। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो्ुच्यन्तेतेपिकमंभिः ॥३१| 
ये १ श्रद्धावन्तः २ अनसूयन्तः ३ मानवाः ४ मे हि इद्म्‌ 
` मतम्‌ ७ नित्यम्‌ ८ अनुतिष्ठन्ति ९ ते १° अपि हे सीभिः ११ 
` `` सुच्यन्ते १३॥ ३१ ॥ अ०उ ०प्रमाणोंकेसहित मैंने यह उपके| 
` कियाहे, इसके अनुष्ठान करनेमें बड़ा गुण हे, यह कहते हैं र| 
राज. जो १ श्रद्धावाले २ असूयारहित ३ मनुष्य ४सि ° मैंने गे 
५. पीछे उपदेश किया % मेरे«इस&मतको७नित्य८अनुष्ठान करेंगे॥| 
५ ` अर्थात्‌ जवतक भले प्रकार अन्त्‌ःकरणमेसे रागद्रेषादि दूर न हो 
Em i ` ` तबतक जो कम मेरी आज्ञासे करेंगे ९ वे कर्माधिकारी कमसंगी१४ 

भी ११ कर्मों करके १२ अर्थात्‌ कमोंसे१२छूट जायेंगे, १३अबा 
/ कमे करनेसे ०. उनका अन्तःकरण शुद्ध होजायगा, फिर वे अफे 
„ ` आग कमको त्यागकर ज्ञाननिष्ठ होजावेगे १३.ठी'०जो श्रीमहार 
` कहते सो सत्य है बेसन्देह भगवदाराधनादिकर्मोका अनुष 
८. अतःकरण शुद्ध होकर ज्ञानद्वारा युक्ति होतीहे, इसको श्र 
' ` कहते हैं? गर्णोमे दोष निकालना उसको असूया कहतेहें, भगवत 
(° उपदेशः हे यह दोष नहीं निकालते हैं, कि परमेश्वर फलका तो ता. 
` ` करवातेहे, ओर कर्मकरनेको कहते ऐसे ऐसे दोषरहित पुरुषाशी 
(अनसूयन्तः कह ३॥३१॥। .. ` | 
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| ` ञ्च $ ठु २मे ३ एतत्‌४ मतम्‌ ५ न ६ अनुतिष्ठन्ति ७ अभ्यः 
| सुयन्तः ८ ताव्‌ ९ अचेतसः १० नष्टान्‌ ११ सवेज्ञानविमूठान्‌ १२ 
१ विंद्धि।)३ ॥ ३२ ॥ अ० उ० गुणमें जो दोषकी कल्पना करते 





| बे तो विद्वान हैं ओर जो १।२ मेरे ३ इस मतका ४। « नहीं ६ 
|| अतुष्ठान करते हैं ७ सि० प्रत्यत # असूया करते हैं ८ तिन 
| अत्पज्ञ मुरदांको ९।१*। ११ सब ज्ञानके विषय सूढ हैं १२ सि० 


॥ दूर होता है, उपासनासे चित्त एकाग्र होता है, रजोगण दूर होता है, 
| यही कमे उपासना ओर अष्टांगयोगादिका परमग्रयोजन हे, फिर 
 ज्ञानसे मोक्ष होता हे): यह मेरा मत है. इससे पृथक जो किसीका. 
| पन्थ मतसम्प्रदाय है, उनसबको सर्वेरूपन्रहमज्ञानके विषय सूखे जान 
+ तू १२। १३ शुणोमें जो अवगुणोंकी कल्पना करते हैं, उनको 


किक 


सर ४ 


| क्या आश्रयं हे!॥ ३२॥ आवाति 
| स०-सहृशंचेष्टतेस्वस्याःप्रकृतेज्ञानवानपि ॥ 
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$ जक]  आनंदगिरिकृतभाषारीका। (१४७) ` 
| हैं वे महानीच हें, सोई कहते हैं जो मेरे मतका अनुष्ठान करतेहें : 


॥ यह # जान तू. १३ टी० मोक्षमागेमें झुरदेके तुल्य हे इसवास्ते | 
॥ उनको नष्ट कहा. ११ कमसे अन्तःकरण शुद्ध होता हे, तमोगुण. . 


| करे, उनको वाक्यवादी कहते हैं जो मोन रहे उसको पाखंडी, सूखे, | 
| अभिमानी, ऐसा कंहते हैं. नो संतोषसे बैठारहे उसको आलसी बता- _ 
| वें. जो उद्यम करे, उसको लोभी कहें. तात्पये मैंने बहुत यह विचार. 


| प्रकृतियान्तिभूतानिनिग्रहकिकरिष्यति ॥ ३३॥ _ 
| _ भ्रूतानि॥ प्रकृतिम्‌ २ यान्ति ३ स्वस्याः ४ प्रकृतेः* सदृम्‌द 
` ज्ञानवान्‌ ७ अपि < चेष्टते ९ निग्रहः ३०किम्‌ ११करिष्यति१२ 


| किया हे, कि कोई ऐसा गुण विद्वानोंका नहीं, कि जिसको दुष्टेन | 
|. दूषित न कियाहो. अक्षरोंका अथे फेरकर अनथ करे तो फिर इसमें _ 
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(१२८) भगवद्गीता । | 
॥ ३३॥ अ०उ० सबही मनुष्य प्रथम कर्मोका अनुष्ठान | 
अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञाननिष्ठ क्यों नहीं होते हैं! जिससे 
परमानन्द नित्यनिर्विकारकी प्राप्ति होती हे,इससीधे रस्तेपर ५ 
क्यों नहीं चलते हैं, नानाप्रकारके अर्थोकी कल्पना करके आए 
| आज्ञाकोक्यों नहीं मानते हैं! इस अपेक्षाम श्रीमहाराज यह कहे 
... कि सब, प्राणी १ सि० अपने कै प्रकृतिको २ प्रापतहो रहेहे 
' ` अपने 8 प्रकृतिके « सहश६ज्ञानवान्‌ ७भी<चेष्टा सतह 
जो अज्ञानी जीव अपने स्वभावके अनुसार वरते, तो इसमें क 
कहनाहे! फिर मेरा वा किसीका # निग्रह १० क्या ३१ करेगा॥ 
“` तात्पये पूवे कर्मोके संस्कारासि जो स्वभाव जीवोंका होरहा है. (जे 
' गुणी वा तमोगुणी वा सतोशुणी ) उसीस्वभावको सब प्राप्त 
` हैं, वेसेही पैसे कर्म करते हैं. जो पुरुष-अपने स्वभावके अजी 
कुमागेमें प्राप्त होरहा है उसको किसीका उपदेश क्या फ़ 
देगा! क्योंकि स्वभाव बलवान हैं. इसहेतुसे मेरा उपदेश १. 
नहीं मानते हैं॥ ३३॥ | | 
® मू०-इन्द्रियस्येन्द्रिस्यार्थेरागद्वेषीव्यवस्थितो ॥ | 
पा - _ तयोनेवशमागच्छेत्तोह्यस्यपरिपन्थिनौ ॥३४॥ 
ii इन्द्रियस्य १ इन्द्रियस्य २ अथ हे रागद्रेषो ४ व्यवस्थितो 
. « तयोः & वशम्‌ ७ न.८ आगच्छेत्‌ ९ तो १० हि ११ अस्य. 
` रिपंथिनो ३१॥३४॥आ०उ ०जवकि आप स्वभावको ही बलवा. 
। कहते हो, तो वेदादिकोंका विधिनिषेध वृथाही हे. यह शंका ५ 
` ` कहते है. इन्द्रियइन्द्रियका २ सि० अर्थात्‌ सबइन्दरियोंका अ. 
.. अपने #अ्थमें अर्थात्‌ शंब्दादिपदा ९. 
[भ न्दाद्पदारथोमे ३ रागद्रेष स्थत हँ. 
| अथात्‌ सबइन्द्ियोके विषयोमें राग भी हे, ओर द्रेषभी है 
| पतिको ९ अर्थात रागद्रेषके ६ वशकोनहीं८प्राप्ततो ९अथात री. 
| वश न होजावे ९ सि० क्योंकि वे १० ही ११ अर्थ | 
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हे इ] आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका। (३२९) 
। ११इसके १२ अर्थात्‌ सुसुश्षुके मोक्षमागेमे १२ चोर हैं१३ | 
सिण्टूटनेवारेहे क तात्पये सबइन्द्रियोंकेअलुकू लपदार्थमें तो राग | 
॥ है, ओर प्रतिकूलमे द्वेष है. यह बात ज्ञानीकीभी होती हे ओर ' 
| अज्ञानीकीभी होती है.यहांतक तो स्वभाव बलवान है और रागदें- ` | 
| । बके बहा होजाना/यह अज्ञानीकां काम हे ओर बझमें न होना, यह | 
`| ज्ञानीका काम है. जैसे निमैल और गम्भीर ऐसे जलमें एक मणि | 
| चृडाहे,उसको देखकर ज्ञानीकाभी मन चला,ओर अज्ञानीकाभीमन | 







"| बसे मणिमें दोनोंका राग होगया याने इच्छा उत्पन्न होगई परन्तु 
ज्ञानीने तो यह समझा कि जर बहुत हैजो में इसमें करदा तो डब | 
जाऊँगा. अज्ञानीको यह समझ न थी,कि बहुत जळमें डब जाते हें. 
वो रजोशुणके बइासे तृष्णारागादिका दबाया हुआ कूद कर डूबगया: : 
इसजगह ज्ञानीओरअज्ञानी इन दोशब्दोंका तात्पये समझवाले ओर | 
बसमझवाछे इन दोशब्दोंमें है. अहज्ञानीका प्रसंग नहीं. इसीप्रकार | 
रुयादिपदार्थोमें सबका रागद्वेष है।परन्तु जिन्होंने शाखद्वारा उससे | 
भी गुरुद्वारा यह निश्चय कर रक्खा हे) कि कांचनकान्तादिपदाथे | 
मोक्षमागके बेरी हैं. वे तो रागादि हुए सन्तेभी प्रवृत्त नहीं होते. | 

। और जिन्होंने शास्र नहीं श्रवण किया वे धोका ( धक्के) खाति हें. | 
इस हेतुसे ओर झास्रकी बिधिनिषेध स्वभावसे बलवान दै.इसवास्ते | 
शात्नका श्रवण करना, तात्पय अनुष्ठान करनसे है; नहीं तो दिनमें | 
हजारों छोग श्रवण करते हैं रात्रिको भूलकर फिर वोही खोटा काम. 







स्वभावको 
दर 
०. 
५ > जल 
न 5 


भवरुता है. शास्रदृष्टि करके उसमें प्रवृत्त होना, वा न दोना दन १० 
|, पह शास्र करता हे.शीतादिके सहनेमे प्रवृत्ति ख्रीधन इत्यादि | 
"दार्थ निवृत्ति, शास्न करता है ॥ ३४ ॥ य 
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| चला. यहांतक तो स्वभावकी प्रबळता हैःक्योंकि रजोगुणके प्रभा | 





|. (३३०) ` ` भगव्वीताः . [अक 
शूज -श्रेयान्स्वध्मेविुणःपरधर्मात्स्वचुष्ठितात्‌॥ | 
|. ` स्वर्मेनिधनश्रेयःपरध्मीभयावह्‌ ॥ ३७ | 
i स्वनुष्ठितात्‌ 3 परधमोत्‌र स्वधमेः ३ विगुणः ४ अरा 


| 


: । ‘ स्वधमेद निधनम्‌ ७ श्रेयः ८ प्रधमः ९ भयावहः} ०॥ ३९॥अ 


.  _उण्स््भावकेही बश होकर जो मनुष्य डूबता हैतो पहिले स 








` - बको जीतनाही योग्य दे और स्वभाव तो वेदाक्त कर्मोका अनुष्ठ 
` ` करनेसे ही जीता जाता हे. सोई कहते हैं. सहृणोकरके युक्त 
पराये धमेसे १।२ अपना धमे ३ किसी शुंण करके रहित४ रि 
जी होवे, तोमी # श्रेष्ठ ५ सि०हे #अपने धमेस ६ मरना॥ 
“श्रेष्ठ टसि” है # परायधिमे ९ भयको प्राप्त करनेवाला है १ | 
`. ` तात्पय जो अपना निवृत्तिधम है वा प्रबृत्ति,बोही श्रेष्ठ हे.निवृत्तिफां 
“बालेको तो, प्रवृत्तिधमेका अनुष्ठान करना न चाहिये गै 
` ` प्रवृत्तिधमंवालेको निवत्तिधमेका अनुष्ठान करना न चाहिये. जो ) 
_ अपने वर्णका यां आश्रमका धर्म है, वोही वतेना योग्य है अपो 
/ , घुमेका अनुष्ठान करनेसे स्वभाव जीता जाता है अथवा अपना 
कै जो सचिदानन्द्रूप निर्विकार विगुणभी हे अर्थात सत्त्व त! 
. ` गुण उसमें नहीं, वो निशुणभी हे, तोभी गुणोंवाले परमस 
`. सत्तवादिगुणोंके परम इन्द्रियशब्दादिविषयोंसे ओछहे.इन्दरियादियों॥ 
`  नोधमंदे वो आत्माका धर्म नहीं. परधर्म कहलाता है. उस पए 
| ` म्मे मरना, अर्थात्‌ कता होकर इन्द्रियादिकोके साथ मिलकर 










९ हू 


` देहका त्याग करना है.वो संसारके परापत करनेवाला हे.भय यह गा 
` ' ` सेसारकाही है ओर अपने धर्ममें मरना,अथात्‌ ज्ञाननिधात्रहागी' 
` दतिस्वरुपम जो देहका त्याग हे, वो श्रेष्ठ हे.क्याकि सुक्तिका 
|. 5. यहाँ अति अमाण है. “काइयांतुमरणान्सुक्ति।काशअह्नत्ती: 
रे परत अवस्थाया साकाशी, काशी उस अवस्थाका ता 


oe 


| तु. है ] ही आनंदगिरिकृतभाषाटीका | (१३१०) 
कि जिसमें त्रह्तत्त्वका प्रकाश होता है. उसकाशीमे मरनेसे मुक्ति 
होती है ॥ २५ 


१ मू०-अर्जुनउवाच॥अथकेनप्रयुक्तो5यंपापंचरतिपूरुष॥। ` 


वा्ष्णेयबलादिवनियोजितः ॥ ३६ ॥ 
| ` अथ ३ वाष्णय २ आनेच्छन्‌३ आपि ४ अयम्‌ ९पूरुषः६केन ७. 


i ` अच्छ 





| प्रयुक्तः८पापस्‌९ चरत्रि १० बलात्‌ ११ इव १२ नियोजितः १३ 
॥ ॥३६।ॐ °उ ०श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि रागद्रेषके वश नहीं होना; 


॥॥ प्राप नहीं करना, अथात्‌ परधमका अनुष्ठान नहीं करना, अपने . 


६ ही धर्मका करना. वेदोक्तमार्गपर चंलना यह सब सत्य कहते हैं 
॥ परन्तु जीव तो परतंत्र प्रतीत होता है गो स्वतंत्र हो, तो सबकुछ 


॥ करसक्ता हे. कोई ऐसा प्रबळ प्रतीत होता है कि.जीवसे बलकरके-याने : 
| गबरदस्तीसे पाप करता है. यह विचार करके अजुन महारा . 


i जको प्रश्न करता हे,कि हे महाराज!वो कोन हैं,कि जिसके वेश होकर 
= जीव पाप करता हे! 'अथ' यह शांब्द प्रश्नमें. आता हें१हेकृष्णचंद्र! 


। नहीं इच्छा करता हुआ गो [४ यह.« जीव ६ किसकरके ७ प्रेरा - 
| हुआ < पापको ९ करता है! १० सि० ऐसा प्रतीत होता है, कि | 


॥ किसीने $ बलसे १ जेसे२सि ० पापमें # जोडदिया है१३-सिं० 
| 





करनेमें क्या हेतु है; यह अजुनका प्रश्नदै॥ ३७॥ 
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जसे बेलको जबरदस्तिसे गाडीमें जोडदेते हैं, तेसेंही जीवसे कोई 
जेबरद्र्तीसे पाप करता हैः ऐसा प्रतीत होता दे, # तात्पर्यं पाप | 


। भू °-श्रीभगवाबुवाचं॥कामएषक्राधएपर्जोएुणस ` 
॥ सद्गवः ॥ महाशनोमहापाप्माविहचेनमिहवेरिणस्‌ह७॥ ` 
|. एषः १ कामः २ एषः ३ क्रोधः ४ रजोशुणससुद्गवः « महाशनः६ | 
| महापाप्मा ७ एनम्‌ ८इह ९ वैरिणम्‌ १० विद्वि ११ ॥ ३७ ॥ | 
| . अ °उ० भीभगवाच्‌ कहते हें कि हे अजुन! तूने जो बूझा, कि पाप. 


त Tarr ds 
ss “ew 


ORE SOE PN BAR)" sh oh) 


9 (0३२) - भगवढीता। [अध 
` करनमें क्या हेतु है, सो सुन. यह १ काम २ सि०ओर # क| 
' क्रोध सिंण्दोनों येही पाप करनेमें हेतु हैं. येही जबरद 
. जीवसे पाप कराते हैं. इसलोकके ओर परलोकके पदक 
जो कामना हे, यही पापकी जड हे. यही काम कोधाक्न 
. ` होजाताहे. केसाहे यह काम # रजोशुणसे उत्पत्ति है जिसकी 
` ` रथात्‌ कामकीभी जड रजोगुण हे. इसंविशेषणका यह तापे 
` की र्जोगुणके जीतनेसे कामभी जीताजाता-इशऑर कामके जी 
` `. नेसेक्रोध जीता जाता हे. सत्त्वगुण बढ़ानेसे रजागुण कम होता 
` - फिर केसा हे वो काम! बड़ा भोजन है जिसका६अथांत्‌ कि 
भोग भोगो, कभी इच्छा पूणं न होवेगी. प्रत्युत दूनी आमले 
हेतुसे वोकाम ६ महापापी ४सि ० है. काम करकेही, यह 
' पाप करता हे ओर सदा यह पापी पाप 'करताहे कष 
रे 5 अर्थात्‌ कामको मोक्षमागेम ९ वेरी ° जान तू ११ तात्पये का 
` नाको वैरी ( विषसे भी सिवाय ) समझकर इस लोक पर 
कामनाका त्याग करना यही मोक्षका हेतु है॥ ३७ ॥ 

हा बू०-धूमेनातियतेवहियथादशॉमलेनच ॥ 
2 यथाट्बनावृतोगभस्तथातेनेदमावृतस्‌ ॥ ३८॥ 
_. यथा १ धूमेन २ वल्लिः ३ आत्रियते ४ यथा ५ च ६ 

.  मलेन८उल्वेन'९गर्भेः १० आवृत्तः ११ तथा १२ तेन १३ इदम्‌ 
Ra उ ० का वैरीपना यह स्‌ 
58 40 फ र आर :जस९ । ६ आज्ञा ( एन 
|. | मलकरके ८ सि ० मैंला हो रहा है, ओर जेसे $ जेरकरके ९ गर्म! 
। | ` ब्कारहता है ३१ तेसेही १२ तिसकरके अथात्‌ कामकरें ॥ 
JOE जे अथात्‌ विवेक ज्ञान या आत्मा १४ ठका हुआ है 

| ॐ 0 pr धूमादिने भादिने अग्नि आदिको इक रक्‍खा है, तेसे ही म 
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॥ मध्यम, ओर कनिष्ठ, इन तीन अधिकारियों केवास्ते हैं. जेरकेभीतर 
३ जो बच्चा होता हैः उसका नाम गर्भ है.बचचेके ऊपरसे जेर दूर करनेमें 


॥ थोड़ाही यत्र चाहता है; यह दृ्टान्त उत्तमकेवास्ते है. बीचका | 


| मध्यमकेवास्ते और शेष कनिष्ठके वास्ते है ॥ ३८॥ 
३ मू०-आइतंज्ञानमेंतेनज्ञानिनोनित्यवैरिणा ॥ ` 
_ कामरूपेणकीन्तेयदष्पूरेणानलेनच ॥ ३६ ॥ 
है - कोन्तेय १ एतेन२कामरूपण ३ ज्ञानम्‌ ४ आवृतम्‌ « ज्ञानिनः 
॥ नित्यवैरिणा ७ दुष्पूरेण ८ अनलेन ९ च १०॥ ३९ ॥ ० उ ० 
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|. इसलोकके या परलोकके पदार्थोंको कामना ज्ञानको नहीं होनेदेती है 
॥ केसा है यह काम! अज्ञानियोंको तो फळं भोगोंके प्रापके प्रयत्न कर- 
ह नेमे, ओर प्राप्त इए ऐसे भागोके नाश होनेमें मात्र यद वैरीसा प्रती- 
ह तहोता है अर्थात्‌ भोग भोगनेके समय तो जीवसेभी प्याराह और 


। ज्ञानीको तो भोग समयभी बैरी प्रतीत होताहे-इसहेतुसे ज्ञानीका६. 


| नित्यवैरी हैऽसि णज्ञानी यह समझता है कि इन भोगोनेही परमा- 


| नन्द्स्वरूपपरमात्मासे विमुख कर रक्खा है.इसवास्ते सबकालम | 
॥ शानीको भोगे बैरी प्रतीत होते हैं. फिर केसा है यह काम भोगों 
| करके कभी एण नहीं होताहे८ओर अग्निके सदश स्वभाव है जिसका ._ 


| ९।१०सि ०जेसा अग्रिम जितना पी ओर इंधन डालाजावे उतनाही 
|, रट हे पट ७८ जि हि ननि तभी पाति 
सिवाय प्रचण्ड होता है.यही कामकी गति है. जितनी जितनी मा 


| ३]  आनंदगिरिकृतभाषा्टीक। (१३३) | 
|| विचार विवेक ओर ज्ञानको ढक रक्ता है. ये तीन इद्टान्त उत्तम - 


मै हेजजुन!१) इस कामरूपने २।३ ज्ञान ४ ढक रखाहे « सिं ०अथांत्‌ ` 


fe 
| 


,, a कै 
| त 
५७ fe nn TS SE BS छा क 2004 “तर वल ~ Raine 


। भोगोंकी होवे उतनी उतनी तृष्णा और या जोर कारन त 4 सातवाँ . = 


| 'आवयांओरनव्ाये तीनों पद कामरूपेण इसपदके विशेषणदै॥३९॥ 


2० इन्द्रियाणिमनोबुद्विरस्याधिष्ठानसुच्यत ॥ ` 
| एनेविमोइयत्येषज्ञानम RA म नत" 
| . एतैविमोहयत्येपज्ञानमाइत्यदेहिनम ॥ ३० ॥ 
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` अर्थात्‌ कामका अधिष्ठान रहनेकी जगह २ इन्द्रिय ३ सन्‌ ४ 
८ . कहते हैं ६अथात्‌ महात्मा यह कहते हैं कि इन्द्रियमना 








(388 ) | ह ्रगवङ्गीता। | हि म 

अस्य १ अधिष्ठानं२इन्द्रियाणि ३ मनः ४बुद्धिः ५ उच्यते | 
एषः ७ ज्ञानम८ आवृत्य ९ एतैः १० देहिनम्‌ ११ ऱ्या 
॥४०॥ अ० उ ०कामके जीतनेकेवास्ते कामका अधिष्ठान ७. क्‍ 





हैं अथांत काम जहां रहता है, उनस्थानोको बताते है 
जबतक वेरीका घर न जाना जावे; तबतक केसे जीता जावे, 





कामके रहनेकी जगह हैं.कृतः कि प्रथम विषयोंको देखा, सुना, | 
यह संकल्पविकल्प किया,कि इसपदाधको भोगना योग्य हे वा र 
फिर यह निश्चय कर छिया, कि अवश्य इस पदार्थको प्राप्त को 
भोगेगे ६ सो यह ७ सि० काम ® ज्ञानको ८ ढककर ९ झा 
रके अथांत्‌ इन्द्रियादिकरके १० जीवको ११ भआन्त कर ता. 
अर्थात्‌ काम करके जीव श्छेधासा हो जाताहे. कामनाके 
होकर बुरेभलेकी सुध नहीं रहती'है १२॥ ४० ॥ | 
` सू०-तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौनियम्यभरतर्षभ ॥ 
पाप्मानंग्रज हिह्येनंज्ञानविज्ञाननाशनस ॥४१। 
तरुमात्‌ ३ भरतषभ २ आदो ३ इन्द्रियाणि ४ नियम्यदए 
पाप्मानम्‌ ७ त्वम्‌ ८ प्रजहि ९ हि १० ज्ञानविज्ञाननाशनम | 





FE ` .॥ ४१॥अ°० उ० जव कि यह काम इन्द्रियादिकोंमें रहता 


तिसकारणसे १ हे अडुन!२सि० मोह होनेसे % | 

सि० ही # इन्त्रियोको ४ रोककर « इस पापीको i 
` कामको ७ तू ८ मार ( दूरकर ) ९ क्योंकि १० सि० अ 

शानानशानका नाश करनेवाला है ११. ठी ० शा्त्र आचायो। 
उन समझ रक्सा है, उसको इसजगह ज्ञान कहते हैं ओर है| 
यफ्तियों करके जो उसी ज्ञानको निश्चय किया है उसको 
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| एप नकु . आनंदगिरिकृतभाषाटीका। . (१३५) 






विज्ञानका अहण नहीं; क्योंकि उनको कोई नाश नहीं कर सक्ता 


तात्पये रागाभास विद्वानमें रहो, ज्ञानविज्ञानकी उससे कुछ क्षती 

- णीके तीसरे अध्यायमें ज्ञानविज्ञानका लक्षण भले प्रकार निरूपण 
| किया हे ११ जबतक इन्द्रिय. ओर विषयका संबंध नहीं हुआ है, 
ih विषयका सम्बंध होजाता है तंब फिर इन्द्रिय नहीं रुकसक्ती हैं 
| शू०-इन्द्रियाणिपराण्याइरिः्द्रियेभ्यःपरंमनः ॥ .- 


मनसस्तुपराबु्यांबुङःपरतस्ठुसः ॥ 8२ ॥ 
इन्द्रियाणि ३ पराणि २ आहुः ३ इन्द्रियेभ्यः ४ मनः & परमद 


रेष्ठ २ कहते हैं ३.सिं०बिद्वान, क्याकिं सूक्ष्म है और प्रकाशक 
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| कहते हैं ब्रह्म हे. इतनाही समझना इसको ज्ञान, ओर उसका प्रत्यक्ष | 
अनुभव होना इसको विज्ञान, यह नाम हे; परंतु यहां उस ज्ञान... 


ह नहीं. रागादिको अज्ञानके जिन्ह हे, रागादि ज्ञानविज्ञानके उद्य . 
॥ ओर परिपाक नहीं होने देते हैं, यह अभिप्राय है. आनन्दामृतवर्षि- 


ग उससे पहलेही विचार करके इन्द्रियोंका निरोध करना चाहिये. जब - 


| ओर इन्दरियोंके रोकनेसेही मनबुद्धिमेस काम जाता रहता है॥४१॥ | 


॥ बुद्धिः मनसः ८ तु ९ परा १० यः ११ बुद्धेः३२ तु १३ परतः १४ ` 
सः १५॥ ४२ ॥ अ०उ ० कुछ आश्राभी चाहिये कि जिसक- ` 
/ शके इन्द्रियोंकी विषयोंसे रोका जावे, कामको जीता जाके इस. 
॥ अपेक्षामं श्रीमंहाराज आशा बताते हें. ( स्थूलदेहसै ) इन्द्रयाको१ 


| हैं ओर % इन्द्रियोंस ४ मनको « श्रेष्ठ दसिं०कहते हैं क्योंकि _ 
॥ - इन्द्रियोका प्रेरक है ओर क बुद्धि ७ मनसे ८ भी ९ श्रेष्ठ १०. 
| सि० हे. क्योंकि मनकी मालिक है. बुद्धिको मनीषा कहते है के न. 


तात्पर्य ज्ञानविज्ञानके पीछे कामादिका उदय विद्वान्‌के अन्तःकर | 
| णें होताही नहीं और जो अज्ञानीको प्रतीत होताहो तो उसको. 
; कामाभास समझना योग्यहे “रागोरिंगमबोधस्य संतुरागादयोबुधे” “ 


॥ 
RB त क र 4 FS Ades ides ns 


७ न हे _ र 
EI IRIN ET SNES NES OSS SS ST SO SSS SO SSS PT कि का को) 







(१३६) अगबहीता। | अभ्य शो) | 
` _ जो बुद्विसे १२ भी १३ श्रेष्ठ १४ सि०हे अथांत्‌ सबका ॒ 
`` ` परमप्रकाशक है #सो १५ [सि० आश्रा रक्षक आत्मा हे. इसत 
'' ` ` परमणुरुष उत्तमपुरुष, पूर्णबरह्म, परसगाति, परमधाम, राम, ऐ। 
. कहते हैं. इससे परे पृथक श्रेष्ठ पदाथ कुछ नहीं क “पुरुषान्न 
` किचित्साकाषासापरागतिः॥” यह श्रुति है, सबकर परमप्रकाश 
` ` -जोई॥ राम अनादि अवधपति सोई ॥ ४२॥ ` 
` ` च०-एवबुद्धःपरबुडासंस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 

` ` जहिशचुमहाबाहोकामरूपंदुरासदस ॥ ४३॥ 
.... ` महाबाहो १ एवम्‌ २ बुद्धेः ३ परम्‌ ४ बुद्धा ५ आत्मना । 
आत्मानम्‌ ७ संस्तभ्य ८ कामरूपम्‌ ९ शङ्खम्‌ १० जहि 
„ ` दुरासदम्‌ १२॥४३॥ असि ०आत्या बुद्धि आदिकोंका स 
„ भ्ररक, ओर वास्तव अक्रिय, निर्विकार, बुद्विआदिपदाथासे विलक्ष 
हे ® „ है क हेअजेन! ३ इसप्रकार २ बुद्धिसे ३ परमश्रेष्ठ ४ सि ० प 
. नन्द्स्वरूप परमात्माको # जानकर ५ सि० ओर फिर उसी $ 
/ : बुद्धिसे ६ मनको ७ सि० आत्मामें % निश्चळकरके ८” कामह 
I i ' वैरीको ९। १० मार, त्यागकर) दूरकर ११ [स ० कैसा है 
'. - काम क दुःखकरके प्राप्ति हे जिसकी १२ अर्थात्‌ बड़े बढे दसे 
है. ` करके काम (भोग) प्राप्त होते हैं। ४३॥ | 














. ` ` अनसवादे कमैयोंगों नाम तृतीयोऽध्यायः ॥.३ ॥ . | 
। | ‘a क ५ 220 So ङ 2007 
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IER ] . आनंदगिरिकृतभापाटीका। ` ` (१३७) 
इमम्‌ १ अव्ययम्‌ २ योगम्‌ ३ विवस्वते ४ अहम्‌ « प्रोक्तवान्‌ ६ 





ri CRE ER त तत] 


5S 






|| योग साधनसहित पहले मेने आदित्यसे कहा ६. आदित्य ७ मचुके 


॥ 
। कर्मयोग ओर ज्ञानयोगको प॒थक पृथक स्वतंत्रमोक्षके साधन दोयोग 


$| कमेयोगंसाधन उसका अंग हें: इसीवास्ते श्रीभगवानूने योगशब्दके 


(| विषय एकवचनं कहा.द्विवच॑नवाला प्रयोग नहीक्योंकि सोक्षमागंदो | 
॥| नहीं. इसज्ञानयोगका अव्यय अविनाशी फल हे इसवार्ते योग़ोभी | 
अव्यय कहा. नवें ओर बारहवें पदमे एकवचनका प्रयाग ह _ 


| अथम वहुवचन आदराथ हैं ३२॥ १॥ .  .. 
| ऋ०-एवंपरंपराप्राप्तमिमंराजषेयोबिइः॥ | 
। सकालेनेहमहतायोगोनष्टःपरन्तप ॥ २ ॥ 
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| विवस्वान्‌ ७ मनवे ८ आह ९ मनुः१० इक्ष्वाकवे ११ अन्नवीत्‌१२- 
॥ १-॥ अं० उ पीछे दो अध्यायोंमें जो निरूपण किया कमं . 
प संन्यासयोगः अथोत्‌ ज्ञानयोग ज्ञाननिष्ठा ओर उसका साधन 
| ( उपाय ) कर्मयोग इसीमें सब वेदोंका. अर्थे होगया. प्रवृत्तिलक्षण : 
। और निवृत्तिळक्षण यही दोप्रकारका धरम, समस्त वेदार्थ है. सोई 
श्रीभगवाचने गीताम कहा है.ये दोनों धमे अनादि हैं सोई औभग-- 
वान्‌ कहते हें. इस अव्यययोगको १। २। ३ सि० प्रथम सृश्कि _ 
आदिमें $ आदित्यके अथ ४ में « कहता भया अर्थात्‌ यहज्ञान- | 


अर्थ ८ कहते भये अथात्‌ आदित्यने `मनुसे कहा ९. मु १° | 
| इक्षवाकुके अथे ११ कहते भये १२ अथात्‌ मनुने इक्ष्वाकुसे कहा. _ 


| नहीं समझना, किन्तु केवळ एक ज्ञानयोगही मोक्षका साधन है. - 


| ` एवम्‌ १ परंपराप्राप्तम २ इमम्‌ ३ राजषेयः ४ विठुः ५ परंतपद . 
| अहता ७ कालेन ८ इह ९ सः १० योगः १ नष्टः १२ ॥२॥ ०... 

॥ उ०पीछले मंत्रमें जेसे कहा, इसप्रकार १ परम्परासे प्राप्त ह २[सू० | 
॥ यह ज्ञानयोग $# इसको ३ सि० पहलेसेही बढ़े बढ़े के रानऋषि 8 है 


> ® है 
a त्य "7 आएकै, 
Rf, हन हा मा तत जक RRR I सै ०१ 


` जानते हैं«.तात्पये तू भी क्षत्रि यहे, तुझकोभी यह ज्ञानयोग 
. ` ` हित जानकर इसज्ञानयोगका अनुष्ठान. करना योग्य है हे 





मैंने तुझसे कहा अथवायहज्ञानयोगही श्रेष्ठ निश्चित शरयहे,इ 
. भने तुझसे 

' .  निमशित श्रेय हो सो मुझसे कहो ॥ ३॥ 
। 4२2 ५ h 


p आओ ज्ञानयोग ११ छिप गयाहे 
20. a होजानेसे ओर भेदवादीपंडितोंके अनथ म यह वेरो 
` ` ज्ञानयोग साक्षात्‌ मोक्षका साधतलुप्तहोगया है. कुछ जातानहीं ह| 
. ` नष्टनहीहुआक्याकि उसका उपदेश करनेवालाअविनाशी अचा 
'. ` अविद्यमान हूं. इसीहेतुसे वो ज्ञानयोगभी अव्यय नित्य है ॥२। 
` मं-सएवार्यमयातेऽययोगपरोक्तःपुरातनः । 


TS) 
१ चै ११६ 
RA, 
! कप ’ 
छ i | 
Fs Tg 
2, LR, bbs 
| हर ॥ न)” जे 
be ॥॥ १ 0 
NN £१ छ 
४,१ 9. >$ ७ 
tr f हे 
2 >’ ० ७०० 
] /# २ “Fé “० क्र 
4,477 ८ 
br ८) १ 


` -एतत्‌७कथम्‌< विजानीयाम्‌ ९ त्वम्‌ १० आदी ११ परोक्तबा। 
`. इति १३॥ ४॥ कहनेको 










(१३८) .अगवद्गीता। ` we [ NR ह 
उपा 


वहत ७ काळकरके ८ ( बहुतकालसे 2८ )इसरोकमें९सो११श्े 
३२. तात्पय र 


भक्तोऽसिमेसखाचेतिरहर्यह्मतदुत्तमस्‌ ॥ ३॥| 
सः १ एवं २ पुरातनः ३ अयम्‌ ४ योगः « मया ६ ते ७ जा 


: OF ` प्रोक्तः ९ मे १० भक्तः ११ सखां १२.च १३ असि १४ इति| 


'हि१६ एतत्‌ १७ उत्तमम्‌ १८ रहस्यम्‌ १९॥ ३॥ अ०उ०१. 


` ज्ञान मैंने आदित्यसे कहां, सोइ १।२पहिठा अनादि ३ यह शो 
| ) _ मैंने ६ तेरेअथ ७ (तुझसे७) अबः८ कहाँदै शतूमिश१० भत्ता 
ओर ससा १२१३ है १४. यृह १५ निश्चय १६ सिं० 






इसी वास्ते # यह १७ उत्तम १८ रहस्य १९ अर्थात्‌ 

कहा. तूने द्वितीय अध्यायमें मुझसे कहाथा हि 

॥०-अर्जुनउवाच ॥ अपरंभवृतोजन्मप्रंजन्मी 
थमतद्रिजानीयाँतमा दीप्ोक्तवानिति॥| 


भवतः ३. जन्म २ अपरम्‌. विवस्वतः ४ जन्म & पर्ण. 








३० उ० श्रीभगवानके 
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॥ अ.४]  आनंदगिरिकतभाषाटीका। (4१३०) 







हसि 
र 
| वसुदेवजीका पुत्री समझता हे ॥ ४॥ - `. 

|| म“-श्रीमगवाइवाच ॥ बहनिमेव्यतीतानिजन्मानि 


| हूँ११शुद्धसत्त्वप्रधानमायोपहित होनेसे हे अजुन!१२त्‌ १३नहीं३४ 
| जानता है १५ सि ०पलिनसत्त्वप्रधानभविद्योपहित होनेसे # 


॥ ', जन्मम्‌ यह तू समझ ॥.५ ॥ 
। सू०-अजोपिसन्नव्ययात्मागूतानामीश्वरोपिसन्‌ ॥ 
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“मानता हुआ अजुन कहता ह कि, हे महाराज! आपका १ जन्म २ | 
| पीछे ३ सि” द्वापरके अन्तमें अब हुआ #आदित्यका ४ जन्म« | 
पहले दसि ०द्वापरके अन्तम हुआ छ यंहशकेसेटमेंजानरं२आप३० | 
० सृष्टिके कैः आदिमे ११ सि० आदित्यसे # कहते भये ` 
अर्थात्‌ पहले आपने आदित्यसे किसभकार कहा १श्यह १३सि० 
मेरा प्रश्न हे. अज्ञेनके इस प्रश्नसे रुप प्रतीत होता है कि अजुनको 

रका ज्ञान नहीं: क्योंकि पूणंत्रह्म अनादि, अज, अमरको अबतक . 


तवचाज्ुुन॥तान्यह॑वेदसर्वाणिनत्वंवेत्थपरंतपीष्छ्ो - 
५  -अजुन१मे २ बहूनि ३ जन्मानिः४ व्यतीतानि ५ तवं ६ च ७ : 
३ तानि <सवाणि ९ अहम १ वेद ११ परंतप १२ त्वम्‌ १३न्‌१४ ` 
ग वेत्थ १७॥ ५ ॥ अ ०उ० अजुनके प्रश्नका अभिप्राय समझकर . 
५ औभगवान्‌ कहते हैं, हेअज्चेन !.१ मेरे २ बहुत ३ जन्म ४ व्यतीत 
7 इए हैं ९. सि० ओर #तेरे ६.भीऽतिन सबको८।९म्‌१ ° जानता | 


"| तात्पर्यं आदित्यको मैंने ओररूप करकें. उपदेश किया है पहले 


्रकृतिंस्वामधिष्ठायसंभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
। अव्ययात्मा १ अज्‌ः२अपि ३सन्‌ ४ भूतानाम्‌ ईश्वरः ६अपि$ 
|. सन्‌ ८ स्वाम्‌ ९ प्रकृतिम्‌ १० अधिष्ठाय ११ आत्ममायया १२ | 
|` संभवामि १३॥ ६॥ ० उ ० जबकि ईश्वर निर्विकार जन्मादिर्‌' ` 
` हित है, उसका वारंवार जन्म केसे होस्ता है! यह शंकाकरके कहते | 





। (१७०) `. भवितत ` जिले छि] 
डि, निर्विकार है आत्मा जिसका अथात्‌ मेरा १सि० सो में 
` कार$जन्मरहित २ भी ३हुआध्भूताका « ईश्वर ६ भी जदुअ/ 
अपने ९ मायाका १° आश्रय करके ११ अपनी शक्ति 
करके१२प्रकट होताहू १ ३ टी ० त्रियुणात्मक निणुणवाली शुद्ध 
प्रधानमायाको अपने आधीन करके मायाके सम्बन्धसे मायोपति। 
होकर अवतार लेता हूँ ९३ ०११. ज्ञानवलवीय आद अलोकि 
अचित्यशक्तिकरके अपनी इच्छापूवेक अवतार छेताह. वात 
जीववत में देहधारी नहीं. यद्यपि जन्सरहित निविकार ईश्वरभीै 
तोभी मायामात्र मेरे जन्म है. वास्तव में अज हूं ॥ ६॥. |. 
शू०-यदायदाहिधर्मस्यग्लानिर्भवतिभारत॥ | 
अभ्युत्थानमधमस्यतदात्मानंसजाम्यहस्‌ || 
भारत १ यदा २ यदा ३ धर्मस्य ४ ग्लानिः ५ भविः 
अधमेरुष ७ अभ्युत्थानम्‌ ८ तदा ९.हि १० अहं ११ आत्त | 
नम्‌ १२ सृजामि १३ ॥७॥ झ०उ० किस कालमें आफू 
जन्म होता है, इसअपेक्षाम कहतेहे.हेअचन!१जिसजिसकाठमेर। . 
४ हानि ५ होती है ६ सि० ओर # अधमा 
आवकता ८ स्‌” होती है ऋतिसकालमें ९ ही १० में ११४ 
` ` त्माको१२प्रकट करताहूँ अथोत्‌ में अवतार लेता हुँ १२।१३ दी 
` जञानयोगसाधनके सहित जव कम होता हे,तबही में अवतार लेता 
मेरे अवतार दोप्रकारके हैं; एक नित्य अवतार, और दूसरा निषि ' 
` ` अवतार. ज्ञानी विरक्त महात्मा साधु मेरे नित्य अवतार हैं ओररा ' 
| ' इष्णादि निमित्त अवतार इधमनुष्योंके कल्पित पाषंडपंथसंम| ` 
की जब वृद्धि होती है तबही नित्य बा निमित्त अवतार ठेताइँ। | २ 
६°-पारनाणायसाधूनांविनाशायचदुष्कृतास्‌ ॥ 


धर्मसंस्थापनाथोयसंभवामियुगयुगे ॥८॥ |` 
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Le 


`| काममोक्षकी प्राप्ति होती हे.दुष्टोंको जो दंड देना है यहभी नाराय- 


॥ होती है.जो लोग लोकवासनादिको त्यागकर केवल ब्रह्मपरायण हैं; 


| नहीं रखते, ऐसे साधु महात्मांओंके वास्ते अवतार होतां है ॥ ८॥ 
॥| सू०-जन्मकमचमेदिव्यमेवृयोवित्तितत्त्वतः ॥ 








न 


०७३० 





|| यथाथे जानताहै,वो परमपद ऐसे मोक्षको प्राप्त होता हैसाईकहतेरेँ 
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च्छे] आनंदगिरिकृृतभाषाटीका। - (३७३) ` 
। साधूनाम्‌ १ परित्राणाय २ दुष्कृताम्‌ ३ च ४ विनाशाय«धर्म- | 
॥ संस्थागनाथोय ६ युगेयुगे 9८ संभवामि ९॥ ८॥ अ० उ० आप 
॒ अवतार क्यों लेते हो, इस अपेक्षामें कहते हैं. साधु महात्माओंकी३ . 
रक्षा (सहाय ) के लिये २ ओर दुष्टोंका ३ ।४ नाश करनेके वास्ते५ | 
७ सि०इसप्रकार # धर्मके स्थिर करनेकेवास्ते अथवा ज्ञानयोगको | 
त साधनोकै सहित स्थिर करनेके बार्ते ६ युगयुगसे ७।८ अर्थात ` 
5 सत्ययुगादि दरएकशुगर्मे जब जब दुलोग साधुछोगेसे मेर (विरोध) | 

करते हँ, तब भें उसी काळम ८ अवतार लेता हूँ९.तात्पयें साथुन- 
अ नोंकी रक्षा करनेसे धमकी रक्षा होती हे. धमेके स्थिर रहनेसे अथे- 


| णकी उनपर कृपा है. क्योंकि जैसे मातापिता जबंतक बालकको _ 
|| ताडना नहीं करते, तबतक वो नहीं सुधरता. जैसे मातापिताकी . 
| ताडना निर्देयकरके नहीं, ऐसेही महेश्वरकी ताडना दया करकेही | 


त्यक्त्वादेहंएुनजन्मनेतिमामेतिसोऽ्ुन ॥ ९ ॥ ` 

| ` दिव्यम्‌ १ मे २ जन्म ३ कमं ४च% एवं ६य:9तत्ततःवेत्तिः | 
| अजुन १० सः ११ देहम्‌ १२ त्यक्त्वा १३पुनः१४ जन्म३७न १६. ` 
एति१७मा१८एति१९॥९॥ अ ०उ ०परमेश्वरके जन्मकमाको जो | 


+ 
| s 5 - 
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| मायामात्र अछोकिक १ मेरे २ जन्म३और कमंकोश<इसपरकारद 
| sa थात्‌ जब घमेका नाश होने लगता हे, तब और भर्म | 
ED साध्नलोगोंकी रक्षां करनेके लिये ओर दुष्टोके नाश करनेके _ 


(१४२) ` अगबहीता। ` अक 

' ` लिये अवतार लेता हूं इस प्रकार ६ जो ७ यथाथ परमार्थहष्ठिि, 
हो ता हे९हअजन | १० सो ११ देइको १२ त्यागकर १ सै 
`` जन्मको १८ नहीं १६प्राप्त होता है १०सि ०वो % सुझ शुद्ध 
` दानन्दस्वरूप आत्माको १८ प्राप्त होता है १९ तात्पय बात 

` -न उनमें कर्मका करना बनसक्ताहे, क्‍योंकि परमेश्वर निविकाहे 
.. अध्यारोपमें व्यवहारमात्रहष्टिकरके तत्त्वज्ञानके प्राप्तिकेलिये भा 

















ग्रह कहते हैं, कि भगवतके जन्मकम वास्तव सत्य है. ईश्वर अगर 
` अचिन्त्यशाक्तियों करके अपने अधीन हुआ अपने इच्छासही फ़ : 
` ` ` ठेता हे, ओर ओशोंके भलेके लिये कमे करता दे, वो आप्तकाम | 
` प्रथम तो इस अर्थमें यह शंका हे कि ईश्वर नित्य निर्विकार न झर 
` ` एसा प्रतीत होताहे.किसीकालमें (प्रलयादिकाळमें) ईश्वर नि्विका' 
... कहा जाता होगा.सो ईश्वर अब तो रक्षादि कर्म करनेसे विका 


` ` वान्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है. ओर 'प्रलयसमयमें तो जीवभी गि 


कार हाता ३. इस प्रकार जीवकोभी निविकार कहना चाहिये. झा 
शंका यह है कि यह कोन. नहीं जानता हे, कि इश्वरके जन्म 
अपने वास्ते नहीं परायेवास्तेहें- ईश्वर आप्तकामअचिन्त्यशक्तिम : 
'. स्ततंत्र स्वाधीन है।यह बात सब जानते है,परन्तु केवल इतने गा 
` नेसे कोई परमेश्वरको प्राप्त नहीं होता; क्योंकि यह ज्ञान शाही: 
“`  बालकॉकोभी हे,सबही मुक्त होजाना चाहिये,श्रीमहाराजके कहो 
„` स्पष्ट प्रतीत होता हे,कि भगवत्‌की प्राप्ति केवल ईश्वरके ज्ञात 
होती है. तात्पये जिस ज्ञानसे परमेश्वरकी प्राति होती है।वो ईर 
| - ज्ञान यह हे कि परमेश्वरको नित्य, निर्विकार, शुद्ध, सिवा 
५ “एसै आत्मासे अभिन्न जानना योग्य है ओर जन्मकम परमे he 
` वस्ति नहा. मायामा, तत्तज्ञानके प्रापतिके लिये अध्यारोप | 
| जातै हैं. यहीं तात्पय वेदोका, ओर विद्वानोका अनुभवभी हे | 


Collection. गिठौ। 



















। (० -वीतरागभयक्रोधामन्मयामासुपाश्रिता छी... 
 बहवोज्ञानतपसापूतामद्भात्रमागताः ॥ 99 ॥ 


हे कि 


क 





भयक्रोषाः ६ बहवः खे सद्भावम्‌ < आगताः ९ ॥ १० | अं ०ड्‌० 


पि 


क रके१ पवित्र हुएश्मुझ् अथोत्‌ शुद्धसचिदानन्दस्वरूप आत्माको ३ 


~ 


० 


| नह पस विचार करके कि वो नह निग हे वा निनिकार हे 


|| 


~ 


॥ उपासना अन्य प्रकार है ॥ १० ॥ _ 


| ० “येयथामाँप्रपद्यन्तेतास्तथेवभजाम्यहम्‌ न्तत । ३३ थे र 


ु “ 
आज रक 
७ yr | 
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|` ज्ञानतपसा १ पूताः २माम्‌ ३ उपाश्रिताः४मन्मयाः«वीतराग- 


म अह्ज्ञानसे पृथक किसी साधनकीभी अपेक्षा नः रखकरु केवळ | 
प ब्रह्मश्ञानसे हा असख्यात हज मुक्त होगए. अल्नज्ञानही क्‍ सनातनसे [ 
। मोक्षमाग है. सोइ कहते हैं. ज्ञानरूप तपकरके अर्थात्‌ त्रहज्ञानक- 


आश्रा कियेहुए ४ अर्थात्‌ केवल ज्ञाननिष्ठ हुए बरहस्वरूप हुए | 
ह इर होगये हैं रागभयक्रोध जिनसे ६ सिं० ऐसे अल्नज्ञानी #बवहुत७ 
का मोक्षको < प्राप्त हुए९-टी ० तप नाम विचारका है।(तप विमझाने;इति ` 

| धातुपाठे द्रष्टव्यम्‌ ब्रह्मज्ञान ओर ब्रह्मविचार ये दोनों एकही बात 

| है! ज्ञान ओर तप शब्दाका अर्थ एककरनेसे. अभिप्राय यह ह, कि | 
प ज्ञान स्वतंत्र मोक्षका हेतु दे, किसी ओर साधनकी इच्छा नहीं रखता. 
|| शास्रेमे जो यह सुना जाता है, कि तप करके ज्ञान होता है. तात्पयार्थ | 
॥ इसका यही है, कि ब्रह्मविचार करके ज्ञान होता है. विचारका स्वरूप | 


० मुझसे भिन्न है वा अभिन्न है, साकार है वा निराकाराइस प्रकार मनन 
५ करनेका नाम विचारे; इस विचारसे निराकार निणुग ब्रह्मस्वरूप . | 
 आत्मासे अभिन्न जानकर, पवित्र होकर, ब्रह्मको प्राप्त इए. ज्ञानके 
/ बराबर कोई साधन पवित्र नहीं. पवित्रसेही पवित्र होसक्ता है | 
५ इस हेतुसे ज्ञानही मोक्षका हेतु है. पढ़ना सुनना साधन हैं कर्म. 


ममवत्माबुवर्तन्तेमनुष्याःपार्थसवंशः ॥ ११ ॥ - 
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(१४३) तीता) . ` ` थि ५४०१ 
5 ` दे१माम्‌२यथारे मदन्त तान + तग ९ पव 9 अ 
 भजामि९ पार्थ १° सवशः ३१ मलुष्याः १२ मम ३३ 
` ` - - अनुवतेन्ते १५॥११॥ अ ०उ ०अद्टांगयोगः सांख्य कमे, 
' . अभेदभक्तिन्नह्ञानप्यन्त ये सब ऋमसे मोक्षमागं हैं; परंतु र र 
. ` स्वतंत्रसुकति ्रहमज्ञानियांको ही प्राप्त होती दै, ओर ठोक पीछे का; 
'. ज्ञानद्वारा मुक्त होते हैं, सोई कहते हैं. जोसुझशुदसचि दानच्तनन « 
'. -जेसे ३ भजते हें ४ तिनको « तेसेही ६। ७ में. ८ भजताई।' 
. . अथात जेसे फर्की मनमें भावना करके मेरी उपासना कर! 
उनको में वैसाही फल देताहूं अथात्‌ शुक्ति चाहते हैं” 
" - मेंसुक्त करताइं ओर जो वृन्दावनके वृक्ष गीदड़.बना चाहो ; 
मुक्ति नहीं चाहते, उनको भें वोही फल देता हूँ ९ सि ° परक ३ 
' `  अजेन!१० सब प्रकारकरके ११ मनुष्य १९ मेरे १३ सिं’ 
i छ" अंथात्‌ ज्ञानमागैमं १४ पीछे वतेते हैं १५; सि०१२ 

. सुक्त होतेहे # अथात्‌ योगकमेभक्तितपआदि सब साधनोंका भ्‌ ` 

/ छान करके पीछे सब ज्ञाननिष्ठाका अनुष्ठान करते हैं, तब युक्त हों 
I 5 क? “कांक्षत कमणाँसिद्धियजन्तइहदेवता ॥ 
क्षिमरहिमाचुषेलोकेसिद्दिर्भवतिकर्मजा ॥ १२॥॥ 
। ` कर्मणाम्‌) सिद्धिम २ कांक्षेतः ३ इह ४ देवताः ५ यजने 
' ` माउषे७छोके ८ शिप्रम्‌ ९ हि३ ०सिद्धिः ११ भवति १२ कमना 
‘RE bs हि अल जो सब भजन नहीं करतें गे क 
„ नह कारण ३ अथात्‌ ज्ञानमें | 
` वास्ते नहीं होती, ओर सिते थि है. 
५ कूटना कहते हैं, वो हेतु यह है. पा 
` ` चाहनेवाले ५ की मोग यह हे, कमोके सिद्विको १ 
BG बाकि £, शाप: शाब्दा इभिः और सख्रीपुत्रादिके ,१|क 

5 रह « पूजन करते ` 
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व. ७)... आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (३७६) 
मू सि” साक्षात्‌ पणन्रह् शुद्सचिदानन्द ऐसे आत्माकी उपासना नहीं 
॥ करते जिससे साक्षात्‌ परमपदकी प्राप्ति होती हे% मनुष्यलोकमे 


॥ ०८ शीघ्र ९ ही ३० सिद्धि ३१ होतीहे १२. कमेजा अर्थात्‌ कमसे 
उत्पतति है जिससिद्विकी १२अथात्‌ कर्मोका फल ( स्रीपुजधनादि ) 
भि मनुष्यलोकमहा शत्र प्रात होजाता है १३. तात्पर्य कर्मोके | 
क करनेसे धनपुत्रादि फलकी प्राप्ति शीमर होजाती है,ज्ञानका फल परम 

{| पद्‌. तितिक्षा वैराग्य त्याग चाहता हे अर्थात्‌ परमपदकी प्राप्त 


| शब्दादिभोगोंके त्यागनेसे होती है.इसहेतुसे उनकी ज्ञानमे निष्ठा नहीं 


होती ओर ज्ञानको थोथा भूसेका कूटना बताते हैं. सिवाय इसके | 
ब्रह्मज्ञान विनाविद्याके सूर्खोकी समझमें नहीं भी आता: उसका 


TT TTT TT TP आना ू वात < 8 कु समन, ER, नये 00 > + ss - 


+ हैं 
= ee > TC el iia Toll TT Y VET TENT सा. ET २ सा अ १७' 
का ॥ क्र ००० क » 


कै अनुष्ठान करना तो दूर रहा. तात्प सूखे आसी विषयी ज्ञानमें 


Ef न रखते अनित्यपदाथोमे निष्ठाकरके अनित्यफलकोही प्राप्त 
हते हैं ओर ज्ञाननिष्ठावांले परमपद (मोक्षोको प्राप्त होते हैं ॥१२॥ 
ए सू*-चातुवर्ण्यमयासष्ठुणक्सविभागशः॥ | 
र वस्झकतारमपिमाविदिब अकर्तारमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
. गुणकर्मविभागशः १ चातुवेण्यम्‌ २ मया ३ सृष्टम्‌ 8 तस्य ५ 
|| श्तरम्‌ ६ अपि ७ मास < विद्वि ९ अकतोरम्‌ १० अव्ययम्‌ ११ 


। १३ ॥ झू०उ०जो निष्कामवेदोक्त अनुष्ठान करते हैं, ओर जो 


| 
। 

र 
RB’) | 


५ काम भजन करते हैं, ये सब चारों वणे आपकेही रचे हुए हैं. इन 


। चारावर्णोमे जो विषमता आपने करदीहे, इसी हेतुसे कोई सकामदे, . 
(i कोई के ह i दोषके ह [पदी हे he छ 
॥ रोष निष्काम है ओर इस दोषके कारण आपरी हैं. पनुष्यांका कुछ 


| नह यह शंका करके कहते हैं. सत्तवादिगु्णोके विभागसे कंमों- 
| विभाग करक१ टी ० गुणविभागेन कमविभागः तेन इति समासः' 


{ भयात्‌ जिसमें जेसा गुण देखा उसीके अनुसार उसके कर्मोका विभाग. 
। दिया, जैसे एकजीवको सतोगुणप्रधान देखा तो उसी सतोगुणकै | 
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(१४६) मैँगवहीता। अ] 
अनुसार शमदमादि उसके कर्मोंका विभाग कर दिया, और एक्‌ | 
ब्राह्मण उसका प्रसिद्ध करदिया. इसीभ्रकार १ चारोवणे २ 
रचे हैं 9. अध्यारोपमें मायामात्र तिनका « कता ६ भी७ सुचते) 
जान तू९सिं० ओर वास्तव परमाथम कैः अकता०निविका॥ 
सि०सुझकी तू जान. पीछे भी इसी अध्यायम परमेश्वरको निति 
सिद्धकर चुके, और आगे पंचमादि अध्यायोमें भलेग्रकार सिद्धि 
है ओर चारोवर्णोका भेद अठारहवं अध्यायमें स्पष्ट लिखाहे $ 
मू०-नर्मांकर्माणिलिम्पन्तिनमेकर्म फलेस्प्टहा ॥ 

इतिमांयोईमिजानातिकर्मभिनेसबवध्यते ॥ 
कर्मणि १माम्‌ २न ३ लिम्पन्ति४ न ५ मे ६कम्‌फलं ऋण 
यः ९ मास्‌ १० इति ११ अभिजानाति १२ सः १४ कमभिः| ` 

न १५ बध्यते १६ ॥ १४॥ झ०उ० वास्तव अकतां होनेते | 

कमे १ मुझको २ नहीं ३ स्पशे करते ४ सि ०ओर कै न सुब | 

कर्मोकें फलमें ७ चाह ८ सि० हे # जो ९ मुझ सच्चिदानन्द 
। आत्माको १० ऐसे ११ जानता है १२ सो १३ कर्मों करके 
डे नहीं १५ बन्धनको प्राप्त होता है १६. टी० जेसे ईश्वर वा| 

` अकता हैं ऐसेही जीवात्माको समझना चाहिये, नहीं तो इश्वखी| 
कोईभी विकारवान्‌ नहीं जानता. ईश्वरको अकता निर्विकारा. 
नसे जीव मोक्षको नहीं प्राप्त होता, आत्माको वास्तव अकता 
कार जाननेसे मोक्ष होता है॥ १४॥ |: 


“96 » थ 
हे न्०-एद epi UaAsTUUTTo9TTT: ॥ 


| कुरुकमेवतस्मात्त्वपू्व:पूर्वतरकृतम्‌ ॥ १५॥ | 

एवम्‌ । ज्ञात्वा २ पूवः ३ सुसुश्षुभिः ४ अपि ५ कमे ६ व| 
पूवः ८ पुवतरम्‌ ९ कृतम्‌ ३० तस्मात्‌ ११ त्वम १२ ए... 
॥ म १४ कुरु ३७॥ १५॥ अ०उ ० अहंकारादि रहित होकर) ` 
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री 


| हुआ कर्म बन्धका हेतु नहीं. आत्मा वास्तव अकतों है. इसप्रकार १ 
क) 
| 


LS SB 


उ 


PR क 


भी किया है. जो तुझको ज्ञान है तो लोकसंग्रहके -लिये कर्म 


॥ कर ओर जो ज्ञान नहीं है, तो अन्तःकरणके शुद्धिके लिये कमे कर. 3 


१ 
॥| यह तात्पये श्रीमहाराजका है॥ १५॥ 


| 
| मू०-किंकर्मकिमकमोतिकवयोऽप्यत्रमोहिता॥। 
|  तत्तेकर्मप्रवक्ष्यामियज्ज्ञात्वामोक्ष्यसेड्शभात॥१६॥ 
श. कम १ किम्‌ २ अके ३ किम्‌४ इति<अत्रदकवयः ७ अपि ८ 


| मोहिताः ९ तत्‌ १० कमं ११ ते १२ प्रवक्ष्यामि १३ यत्‌ १४ : 
ज्ञात्वा १५ अशुभात्‌ १६ मोक्ष्यसे १७॥ १६ ॥ अ० उ० स्नान, ` 
| संघ्या, पाठ, पूजा, जप, साधुसेवाइत्यादिं करम कहलाते हें. जिस 


| ` विषिसे इनको पूर्वमीमांसावाले करते हैं, उसीविधिसे मेंभी करता 


आप सुझसे कहतेहो, कि जैसे पहले लोग कम करते आए हैं उस- 





| छोकपरिद्ध परम्परामात्रकरके कमे सुक्तिके हेतु नहीं. विद्वान्‌ ज्ञानी 
पे उपदेशा करें, उसप्रकार कम करनेसे वे कम सुक्तिके हेतु है. 


{ का स्वरूप समझना कठिन हे, में तुझको समझाउंगा, कमे ३ | 
| भ्या२सि० है ओर अकम ३क्यासि० हे के यह« सि०्जो _ 
| गत है $#इसमें ६ कविपंडितऽभी «भरान्त हो गये हैं ९ तिसकमेको ._ 
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` जानकर २ पहले जनकादि झुक्तिके इच्छावालोंनेर।४ भी ९ कम ६. 
किया दै 9. सि० अन्तःकरणके शुद्विके लियेः कुछ अभी नया 


पहले जनकादिने < पहले जेतादियुगोंमें. ९ किया है १०, तिसः | 


कारणसे 3१ तू ३२ भी १३ कर्मको १४ कर १५ ही ०पहलोंने 


| 
| 
| 
| 
। यह कर्मयोग तुझको में उपदेश नहीं करता हुं. जब कि छ | 
| 
| 
| अथात्‌ प्रथम सत्यादि युगोमें जो शक्तिके इच्छावाले हुए हं, उह्लोंने | 


| कम करनेमें ओर क्या विचित्रता ( विशेषता ) है, कि जो वारंवार 


| अकार तू कर्म कर. यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं, कि 


4 
। 
। 
| 
“पै त 
। 
७९ 
रे 


€० ३७० जातक 07 
व्‌ हा 
० (4 


0000 न क DCE 
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| (१४४) ` -मभेंगवद्गेता। [अध 
, ` १।११[में] तुझसे १२कहँगा१३.जिसको ३४जानकरके १९७, 
` रसे १६ | तू) मुक्त होजायगा ३७. तात्पय क्या कमं 

`. और किसप्रकार करना चाहिये, कोनसा कम न करना चाह 
` इसवातके समझनेमें पंडितभी सन्देह ओर विपयंयको प्राप्त 
हुँ, हषटांतसे इसबातको रुपष्ट करते हैं. जेसे एक ओषधी ग 
'. दूर करतीहै, तबभी उसके खानेकी रीति तोल समय बु 
` - वेदयसे बूझना योग्यदे, क्योंकि बुद्धिमान्‌ वेद्य देशकाछवस्तु 
` ' विचार कर करेगा. प्रसिद्ध हे कि एकही दवा किसीदिशमें 
' ' करती हे, किसीमें नहीं. वा दूसरे देशमै उलटा फलभी कर देती| 
" ` इसीप्रकार काळवस्तुमं समझ लेना. दवाके साथ जलादि फि 
' .' जानेसेओरका ओर फल होजाता हे. इसी प्रकार कर्मोंकी व्यव 
` ` हे. शाख्रमं जो यह वारंवार उपदेश हे, कि शुरूके बिना ॥ 
धर्म निष्फल हे) यह सत्य हेः क्योंकि देशकालवस्तुका वितर 
करना ऐसीऐसी बहुत बातें केवळ झास्रके पढ़ने सुननेसे 
मिलती है.सद्वरुमहापुरुषोंसे एकान्तमें मिळती हैं ओर सत्पुरुषो 
पति ॥ “ यह नियम हे, कि वे अपने अनन्य भक्तको बताते हैं. नहीं 
' ` संसारमें यह कहानी सच्ची हे, कि “जेसे जिसका गाना, वेसाही 
का शा का जस दुनियांके डोक चतुर हैं, उन्होंसे 
.` सू” -कर्मणोह्यपिबोद्धव्यबोदव्यचविकर्मणः॥ . | 
॥. ` ` कर्मः १ अपि २ 2 ह गति बः 
पा न विच. गोन ण्यम्‌ २वकमंणः 8 च & बाद्धव्य 
"गह गहना १३ ॥ १७॥ ७ श्यम्‌ ९ हि ३०कर्मणः ३१ मतिः | 
| कमेकरना ९ । ॥ अ०उ० कर्मका स्वरूप यथार्थ जाती 
| दु कम करना चाहिये, भेडके चाउ अच्छी नही. यह 
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१) ॥ ३ न. ४] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (क्ष) 
३ समझाते हँ कमका 3 सि०तत्त्वकभी २ जानना योग्य है ३ 
| और विक्का ९% सि० तत्त्वभी % जानना योग्य है ६ और 
॥ 
||, 


॥ 
® 
| 





१ “ 


करना योग्य है ॥ १७ ॥ 


०-कर्मण्यक्मयःपश्येदकमणिचकर्मयः ॥ 


| 


^ | 





|, ` यः १ कर्मणि २ अकम ३ पञ्येत्‌ ४ यः ५ च ६ अकर्मणि ७ 
0॥ कमं ८ सः ९ मनुष्येषु१° बुद्विमान्‌ ११सः १२ कृत्स्रकमंकृत्‌१३ 


युक्तः १४॥ १८॥ आअण्उ० जिस कमको जानकर संसारसे _ 
तू, मुक्त होजायगा वो कमे तुझसे में कहूंगा, श्रीभगवानने पीछे 
| यह प्रतिज्ञा करीथी सो अब कहते हैं भथांत्‌ ज्ञानीका ठक्षणभी | 
|| निरूपण करते हैं. जो १ कमेम २ अकर्म ३ देखता है ४8 ओर. 
जो ५।६-अकममें ७ कमे ८ सि० देखता हे #सो९मजष्योमें१० ` 
ज्ञानी११ सि०है. क्योंकि %#सो १२समरुत कम करता हुआ १३ | 
सि० भी $ युक्त १४ रहता. हे % अथोत्‌ समाहित सावः | 
धान रहता है, आत्माको अकता जानता .हुआ समाधिनिष्ठ रहता _ 





टी ० शरीरप्राणेन्द्रियाँतःकरणके व्यापारकमंमें २ आत्माको 


कमरहित अकता अकमं ३ेजो जानता दे, और अकमूप ब्रह्मम | 

| संसारकर्मको कल्पित जो जानता है, साई ज्ञानी है, सोई Ms ह 
(| कर्मोका करताहे; सोइ सावधान है स्वरूपम अथवा निष्कामकर्मम | 
जो अकम देखता है अन्तःकरणश्ुद्धिद्वारा ओर ज्ञानद्वारा सुक्तिका 
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। अकमेका ७८ सि° तत्त्वभी जानना योग्य है ९: क्योंकि १० ` 


कमंकी३३गति १२गहना १३अथात्‌ कमं अकम ओर विकमे इन 
तीनोंकी व्यवस्था गम्भीर (कठिन विषम) हे. टी० वेदोक्तविधिको - 
कर्म कहते हैं १. वेदोक्तनिषेधको विकमे कहते हैं ४. कुछ न कर | 
नेको अके कहते हैं ७. तात्पये. भलेप्रकार समझकर कर्माको 


` इ होनेंसे, और अक्ममें अथांत्‌ बिना ज्ञान कर्म न क्रमे ॥। 
कमको अथोत्‌ संसारको देखता है. अन्तःकरणशुद्ध न होनसे कष 
` बहजञान न न होनेसे कर्माका न करना संसारबन्धनका हेतु हे. छ | 
` जो समझता है, सो मनुष्योंमें चतुर है. सो समस्तकम करता 







(१९०) ` `` ऽभगंवेह्ीता। [ञस्त] 


ह 


. भी युक्तयोगी है.तात्पये ज्ञानावस्थामें आत्माको अकता 


“विद्वान्‌ क ज्ञानरुपअग्निकरके भस्म करदिच हे कर्म तिस 


ERR» re HR ९७०" हट 
»& ॥ मी क = ० गर क - : =-= or 2 ssi 


` अकता समझना योग्य है अथात्‌ कर्मोका अनुष्ठान करनेके 

` ` ` भी आत्मा अकतो निर्विकार हे,यह समझना चाहिये और जब 
` ` ज्ञानन हो तबतक निष्काम असंग होकर आसक्तिरहित कमान 
. ` अनुष्ठान करना योग्य है ओर सकार ज्ञानीके हष्टिम कं 
` अकमे ओर विकम ये सब सम हे, यह इसमंत्रका अभिप्राय है के 
` ` इसी अथंको अगले पांचशोकोमें ओर दूसरे प्रकारकरके सा 
निरूपण करेंगे॥ १८॥ . 


| 
| । 
... इसमें तो कुछ सन्देह हे नहीं, परन्तु अज्ञानावस्थामेंभी 
| 


ज्ञानाऽग्निदग्धकमाणंतमाहुःपंडितंबुधाः ॥ १९। 


-यस्यसवैसमारम्भाःकामसंकल्पवाजताः॥ | 
यस्य १ सर्वे २ समारम्भा डे कामसंकल्पवजिताः ४ तम्‌ | | 


. बुषाः६ पंडितम्‌ ७ आहुः ८ ज्ञानामिदग्धकमाणम्‌ ९॥ १९|| 
. - ० जिसके १ समस्त २ कमै ३ कामसंकल्प करके वमित! 
अथात्‌ विनाकामना ओर संकल्पके ४ सि ० आभांसमात्र होते! 
` अथात्‌ ज्ञानी जो कमे करता हे, वो कमं न कुछ, हढच्छा करे 
....  कैरता है। और न कुछ संकलपकरके' किसी फल भोगकी कामा 
` कल्पनाकरके करता है. स्वाभाविक जिसके सब कर्म होते हैं $ 






TS Seis 
| 


तिसको ५ विद्वान्‌ लोग; विद्वान्‌ ७ कहते हैं ८ सि० कैसा दै 


्ञार्नाके कमेभी अकम है टी० जिनका प्रारम्भ 
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$] आनद्गिरिकृतभाषाटाका। ˆ (१९३१) 
कमे कहते हैं ३ इच्छा ओर उस इच्छाका कारण संकल्प 
तिनक करके रहित विद्वान्‌कै कमें हें. इसी हेतुसे वे कर्म 
अकम हैं 8 १९॥ . ` कर 
| ञ०-त्यक्त्वाकर्मफलासंगंनित्यतप्तोनिराश्रयः ॥ | 
ग. करर्मण्यभिप्रदत्तोऽपिनेवार्किचित्करोतिसः ॥ २० ॥ ` 
भि. कर्मफलासंगम्‌ १ त्यक्त्वा २ नित्यतृप्तः ३ निराश्रयः ४ सः 4 _ 
भ क्रमेणि ६ अभिप्रवृत्तः ७ अपि ८ किंचित्‌ ९ एव १० न ११ 
१ करोति १२॥ २०॥ अ ०उ ०समस्त कोका त्याग रुवरूपसे होना . | 
॥ असम्भव है, उसमें आसक्ति ओर फलका त्याग करदेना, यहीं कमं: . 
\ | त्याग कहलाता हे ओर इसप्रकार कमे करनेवाले त्यागी संन्यासी | 
` कहलाते हैं. सोई कहते हैं. कमॉमें ओर कर्मोके फलमें आसक्तिको। | 
त्याग करके २ नित्यस्वरूपकरके तृप्त अर्थात्‌ नित्य जो आत्मा | 
| है उस नित्य निजानन्द्करके तृप्त ३ आश्रयरहित अथात्‌ सिवाय . 
।-आत्मानन्दके और किसी विषयका नहीं है आळम्बन(आश्रा) | 
॥ जिसको ४, सो « कमेमें ६ सब तरफसे भले प्रकार प्रवृत्त ० भी८ | 
५ सि० दे % अथात्‌ दिनरात काका कतांभी है 9। ८ सि० ` 
|| तोभी वो कै कुछ ९ भी १० नही ११ करता १२. टी० लॉक | 
॥ बासनादिकरके रहित ४: झारीरप्राणेन्द्रियांतःकरणसे यथायोग्य | 
है! कर्मोका कताभीहे$ आत्माके साथ उन कर्मोका लेहामात्रभा संबंध | 
3 नहीं. विद्वाचके यह समझता है. इसहेतुसे ऐसे कमं करनेवाले ' 
|. महात्माको ज्ञानी कहते हैं॥ २०॥। + 502 0] 
| मू०-निराशीर्यतचित्तात्मात्यक्तसवपरिग्रहः ल a 
। शारीरकेवलंकमंकुवैन्नाम्ोतिकिल्विषम ॥ २१ ॥ 
रि निराशीः १ यतचित्तात्मा २ त्यक्तसवेपरिग्रहः ३ ८० केवलम्‌ ४ _ 





हे 
+ ७ ० ४ | 
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७८३ ॥ NE, 
i sh eS तला जार जानकर 






(सकर) ` ` भगवहीता। [ अष्‌ च 
 ॥२१॥०आशारहित १ जीत लिया है. अन्तःकरण ओर 
` जिसने २ त्यागदिया है सब परिग्रह जिसने ३ सिण सो 
“ कवळ शरीरके निवाहमात्र« कर्मको ६ करता हुआ ७ 
नहीं ९ प्राप्त होता १° टी०' इस छोकपरलोकके पदारथोकी के| 
` ` आशा नहीं है जिसको, क्योंकि उसने इन्द्रियादिको वशकर झि) 
'  देहयात्रासे सिवाय सब बखेडा है. फटापुराना वस्र, रूखासूसाज 


| 


| 
| 


~ 


' इसके बिना तो निवाह निर्विक्षेप होना कठिन है, अन्न 
`. अहणभी विक्षेप दूर करनेके लिये है. क्योंकि जो शीतकाउे ही 
' ` निवारणबस् न हो, वा अन्न न खावे, तो अतिविक्षेप होता हे, नि 
. ` नहीं होसक्ता. देहयात्रामात्र अन्नवस्न विक्षेपके हेतु नहीं. झा 
` सिवाय सव परिह कहलाता है. वो त्याग दिया है नि] 
. `` सो पदारथोमे इष्ठ अनिषबुद्विरिहित होकर केवल शरीरका 
` कस्ता हुआ कमाकर्मविक्मकरके बन्धनको नहीं प्राप्त हो 
fe दे इजी ताल निवृत्तिमें है. सो इति विद्वानका गा 
; किसीकी विधिनिषे निषेध कामयाके वार्ते है. निष्काम पुरा 
॥३ [ विधिनिषेध नहीं ॥ २१॥ ` हि 
८ ३” य्च्छालाभसन्तुष्टोदंद्वातीतोविमत्सरः॥ | 
हा सैडावसिद्धोचकृत्वापिननिवध्यते॥ २३। 
20... सि डट १ दद्वातीतः २ विमत्सरः ३ सिद्धो। 
7: कः विन द समः ७ इत्वाअपि ९ न१० निबध्यते ११। क 
' हो,उसको य इच्छा किये विनासंकल्प, विनामागि, जो पदा 
` हतर निर सिल + यहच्छाराभकरके तत १ इ 
| सिनष रसि °कर्माकी # सिद्धि और असिद्धिमें 8५६४ 
`` सिंगो हे, ऐसा महापुरु कमोकमपिकर्ष में ४५ हट 
।। बृन्धनको रस महापुरुष कमोकमेविकमे $ करके८भीरनही। 
है. दानः सुल भाप होता हे पडो “ टी ०हषेविषाद्‌ शीतोष्णा. 
FS त्यादि जोडोंको दद्र कहते हें २॥ २२॥ ॒ 
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गे चँ छं] आनंद्गिरिकृतभाषाटीका। (१७३) 

॥ ० -गतसंगस्यसुक्तस्यज्ञानावस्थितचेतसः ॥ .. 

। यज्ञायाचरतःकमंसमग्रंप्रविलीयते ॥ २३४ 

$ गतसंगस्य १ युक्तस्य २ ज्ञानावस्थितचेतसः ३ यज्ञाय ४ 
॥ आचरतः « कमं ६ समग्रम्‌ ७ प्रविलीयते८॥२३॥ अ ० उ ० दूर 
म होगई है दे सब पदाथोमे आसक्ति जिसकी अथांत्‌ न इस ठोकके 
पदाथामे जिसका मन आसक्त हेओर न परछोकके पदार्थोमें +सि० 
| घमोधमेसे ॐ छटा हुआ २ ब्रह्मज्ञानमेंही स्थित है चित्त जिसका ३ 
छ परमेशवराथ वा लोकसंग्रह (धर्मकी रक्षा ) के लिये ४ सि ०जो क 
| कमे करता है « उसका ६ समस्त ७ सि० कमांकमंविक तहमं 
| कःय होजाता हे ८ अथात्‌ जिस महात्माके ऊपर चार विशेषण 
॥ महात्मा जीवन्युक्त हैं ॥ २३॥ _ 

॥ सू०-नह्यापंणंह्मइविनरह्मम्रबरह्मणाइतम्‌ | 
॥ ब्रहोवतेनगंतव्यंत्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ ` 


कक 
भनन बन्न 


| 
| 
| 


ब्रह्म ८ तेन ९ ब्रह्म१० एव ११गतव्यम्‌१२ ब्रकमसमाधिना १३ 


॥ पकरके कहा ओर उन्नीससे छेकर तेईसवें छोकतक उसी अर्थेको 
१| स्पष्ट करनेके लिये विस्तारएवंक निरूपण किया.अब यह कहतेह 


सो समझ यह हे. अर्पण कियाजावे जिसकरके १ सि० सो छवादि 


| पदाथे करण ह ब्रह्म २ सि्‌ ०ही हे# घृतादि ३ सि०भी३&त्रह्मध क” 


| सि० हीहे #अग्मिमें « अह्नने अर्थात्‌ कतोने ६ होम ७ सि 
k ) शाह छ अ ८ अ ह 
जो किया हे सोभी # ब्रह्म ८ सि० हीहे # तात्पर्य क्रिया) कतो 
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हैं उस विद्वानके कर्मेविकमें सब नाश होजाते हैं. तात्पर्यं ऐसे | 


` अपंणम्‌ १ ब्रह्म २ हविः ३ ब्रह्न ४ अगन 4 बरह्मणा ६ हुतम्‌ ७ । | 
| ॥२४॥ आठ उ० अठार छोकमें तो ज्ञानीका उक्षण संक्षेः | 


॥ कि; जिसकारणसे ज्ञानी कमे करता हुआभी बरहझहीको प्राप्त होताइई। | 


| | कमे, करण, अधिकरण यह सब ब्रह है- ऐसे जो समझता है, तिस. 


(क) र _अगवद्ोता । । अको 
` कोउम १० ही प्राप्त होनेको योग्य है १२ अर्थात्‌ 
प्राप्त होगा १२. सि 0. क्योंकि श त्रह्मरूपकममे समाधान \ 


चित्त जिसका _१३ अर्थांत कियाकारकादि सब पदा) 
रह्मरूप जानता हे: इसकारणसे वो ब्रह्महीको प्राप्त होगा. है 
गदिल (कमे अकर्म विकर्मोके ) उसको रुपश नहीं करेंगे. टी ५ 
करण १ कम ३ कतां ६ अधिकरण < क्रिया ७ अपंणादिशृन् 
' ` करणादिशब्दोमे तात्पये है. पाठक्रमसे अथेकम बलवान्‌ रो : 
`. कर्ताक्मेकरणाषिकरणादिको कारक कहते हैं. हवनादिको कि 
..... कहते हैं. कियाकरणादिपदाथे सब रमहः इस ज्ञानसे जीप ब 





७७" SP 
बि 


हु 





`. प्राप्त होता है. इत्यभिप्रायः न २४॥ | 
. स०दवमेवापरेयज्ञयोगिनःप्युपासते॥ ` | 
. _ ब्रह्मग्ापपरेयज्व॑यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥ २५ ॥ | 
: अपरे १ ब्रह्माम्रो यज्ञम्‌ ३ यज्ञेन ४ उपजहति ५ अपे 
_ योगिनः ७ दैवम्‌ ८ यज्ञम्‌ ९ एव १० पयुपासते ११ ॥२५। , र 
| उ“सबन अह्नदशनकोयज्ञका रूपक बांधकर यज्ञरूप वर्णन कि: 
7 भब इसज्ञानयज्ञकी स्तुति करनेके लिये, ओर ज्ञानयज्ञकी गति 
` मिद्व करनेके लिये, ज्ञानयज्ञके सहित बारह यज्ञवणन कर| 
` अर्थात ग्यारहयज्ञ सिवाय ज्ञानयज्ञके जो वर्णन करेंगे वे ज्ञान" 
`. भातिका ५ nd उपेय है. साक्षात्‌ मोक्षके देनेमें hs) 
। श सम हे. सोई भथम कहते है. सम दोयज्ञोंका निरुपश 
। ठिसतेटे “नेम बलवान्‌ होता हे, इसहेतुसे प्रथम जाना |, 
क ये हजञानी महात्मा १ अल्नरूप ऐसे अग्निमें २ आलाने 
EF अथात अह्नज्ञान करके ४ हवन करते हैं «. ता | 
` है वेज्ञानी i पूण निर्विकार ऐसा ब्रह जो समा 
| ` ८.८.९... शनियन् वणेन करते ह.पक ही 


4 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 


८ | 


हे गत 3 


Se 







भ. ४]  आनंदगिरिकृतभाषादीका। (१८५) 
[तिप दो जक सस ला ६ 
। योगी अर्थात्‌ कोई [७ देव < यज्ञका ९ ही १० उपासना 


$ करतेहँ१ १.तात्पयंसाकाररामादिदेवताओंका आराधन किया जाता .. 


9 हे जिसयज्ञमें,उसको देवयज्ञ कहतेहें.साकारदेवताओंकी उपासनाका 


भाम देवयज्ञ हे. एवशब्दका थह तात्पर्ये हेकि भेदवादी राम 
; बताओकावास्तव सुतिमान्‌ देवता समझतेहे.नित्य निराकार निर्वि-, ` 


। (कार नहीं समझते है।नहीं तो ज्ञानी और उपासकोंमें भेदक्या हुआ 
र ओर ज्ञानयज्ञसे देवयज्ञको पृथक क्यों निरूपण करते! श्रीमहाराज 


। रामादिदेवताओकोज्ञानी नित्य निराकार जानते हैं. उपासक उनको. 
वास्तव मूर्तिमान्‌ समझतहैमूतियोंकोकल्पित मायिकनहीँसमझते. ` | 


यही भद्‌ उपासक ओर ज्ञानियोंमें हे जमा [२५॥ 
|बू०-श्रोत्रादीनीन्द्रिय ॥ 
| शन्दादीन्विषयानन्यइन्द्रियामिपुजुद्वति॥२६॥ 


`॥ अन्ये १ श्रोत्रादीनि २ इन्द्रियाणि ३ संयमाग्निषु ४ ज्ञ॒हृति.& ` 


॥ अन्येदशब्दादीन्‌७विषयान्‌८इन्द्रियामिषु बह्वति १०॥२६॥३० 


ग उ ०इसमंत्रमें दोयज्ञ निरूपण करेंगे.तीसरा यज्ञ कहते हें. ओर | 


ह कोई १ओजा ति इकर ३संयमरूप ऐसे अग्निमेंध हवन करते 


| ३९तात्पयं इन्द्रियोंका J संयम करना, यही यज्ञ हे.कोई यही यज्ञः 


॥ करते हैं.अ ह इन्द्रियांकोविषयाँसे निरोध करते हे.चोथा यज्ञ यह 


है, जो अब कहते हैं. कोई एक ६शब्दादि»विषयोको८इन्दियरूप 


| अग्निम ९ हवन करते हैं १० तात्पये वेदोक्तविषर्योकोभोगनाभी 
हे जेसा सामे भोजनादि निरूपण किया है. ( नियम 
॥ 4“ आ तंते हैं।वो यज्ञतात्पये इसकाभी इन्द्रियोंके 
॥ पमनम रि क २६. = क 2 
। बु०-सर्वार्णीद्रियकर्माणिप्राणकर्माणिचापरे॥ 


. (७-०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


॥ ` आत्मसंयमयोगाग्ोजुृतज्ञानदीपिते॥२७॥ . 


हैं जिनके ६ अर्थात्‌ स्वाध्याययज्ञ 






(१६६) .. अगवद्वीता। [ सचा 
. अपरे) सबोणिरइन्द्रियकमोणि ३ प्राणकमोणिश्च ९ ज्ञः 
' संयमयोगाम्रौ ६ जहति ७ ज्ञानदीपिते ८ ॥ २७॥ ०३ / 
पांचवां एक यज्ञ इसझ्ोकमें निरूपण करेंगेओर कोई १ र 
योंके कर्माको २।३ ओर प्राणापानादिके कर्माको ४५ 
.. योगामिमें ६ हवन करते हेश अथात्‌ इन्द्रिय और प्राणादिकेओ 
.. का जो आत्मामें संयम(निरोध या उपराम)करना,यही हबियो, 
` पअग्निउसमें उपराम( शान्त )करते हैंऽतात्पर्यं आत्मध्यानमेख्ि: 
' होकर प्राणादिकी. गतिकोनिरोध करते हैं सि० कैसी है वो आत 
` - गयसयोगायि ® ज्ञानकरके प्रज्वालित है ८ तात्पर्यं इन्द्रि 
` ` . वृत्तियोंको रोककर ओर कर्मेन्द्रियांके ओर प्राणापानादिके कमो 
'.. रोककर आत्मस्वरूप ( सच्चिदानन्द ) में जो तत्पर होना॥ 
` पक यङ्ग है. इन्द्रियप्राणादिक कमे आनन्दामृतवार्षिणीके दवि 
` ` याध्यायमें लिखे हैं ॥ २७। 
` ग्ू०-द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञायोगयज्नास्तथा5परे ॥ 
 _ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्चयतयःसंशितनताः ॥ २४ 
है रन्ययज्ञाः १ तपोयज्ञाः २ योगयज्ञाः ३ तथा ४ अपरे ५ सत 
ध्यायज्ञानयज्ञाः ६ च ७ यतयः ८ संशितव्रताः ९ ॥ २८॥॥। 
उ °०पांचयज्ञ इसमंत्रमं कहेंगे. सि०तीथेयात्रासाधुसेवादिशुग 
ममे दव्यव्यय ( खच )करना यही % द्रव्ययज्ञ है जिनका. 
` यह एक छठा यज्ञ हुआ. ब्रतनियममोनादिको तप कहते हैं! 
के" (क है जिनका २सि०्यह एक सातवां यज्ञ हुआ | 
| त. तदसि” यह एक आठवा यज्ञ हुआ छै 
. सही ४५ सि०कोई ऐसे हैं कि #स्वाध्याय ओर ज्ञान बे 


Ee '. ज्ञानयज्ञ है जिनका कोई ऐसे है रि म ह | 
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। 

॥। वेदशास्रके अथे समझनेकोभी, ज्ञानयज्ञ कहते हैं, यह एक दशर्वा 
यज्ञ हुआ कै प्रथम यज्ञका नामभी ज्ञानयज्ञहे ७ सि० उसका 

| 


तिर ऐसेही इन यज्ञोंका अनुष्ठान करना है ९॥ २८॥ 

मू०-अपानेजुद्वतिप्राणंप्राणेपानंतथापपरे ॥ | 
प्राणापानगतीरुद्दाप्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
हे जुद्बति ७ प्राणापानगती ८ रुद्धा ९ प्राणायामपरायणाः १० 
॥ २९ ॥ आू०उ०एक ग्यारहवां यज्ञ इसमंत्रमं निरूपण करते हें 


नको ६ हवन करते हैं,वा ळय करते हँ,अथोत मिलाते हैं 9 तात्पर्यं 
प्राण ओर अपानके गतिको एक करते हैं. प्राण ओर अपानके 


८ 


| गतिको ८ निरोध करके ९ प्राणायाममें परायण ३० सि०हैं यह _ 
१ भी एक यज्ञ हे क अथात्‌ प्राणोंका जो निरोध यही प्रम आश्राहै 


जिनको ऐसे हैं कोई १० तात्पर्ये प्राणकी गति रोकनेसे मन उसके 
साथही रुकता हे, इसवास्ते प्राणायाममें तत्पर रहते हैं ॥ २९॥ 
गू०-अपरेनियताहारा'प्राणान्प्राणेपुजुद्वति॥ 


सर्वेष्प्येतेयज्ञविदोयज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 
अपरे १ नियताहाराः २ प्राणान ३ प्राणेषु ४ जुह्वति « एते ६ 





७ अपि ८ यज्ञविदः ९ यज्ञक्षापितकल्मषाः १० ॥ ३०॥ अ० _ 
उ ०आधेमंतरमें बारहवां एक यज्ञ निरूपण करते हैं. फिर आध. 
ममे सब यज्ञ करनेवालोंका माहात्म्य करते हैं ओर कोई १ निय- _ र 
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चः 8 4 आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१९७) 
करना, इसको स्वाध्याय कहते हैं. यह एक ९ वां यज्ञ हे ओर 


तात्पय बल्नज्ञानमें है केसे हें यह यज्ञके करनेवाले #यत्रशीलवाले 
सि०दैंक अथोत यज्ञकरनेमें प्रयत्न करनेवाले हैं ८ तीक्ष्णत्रत 


हैं जिनके ९ अर्थात्‌ तलवारके धारपर चलना जेसा बडा तीक्षणकाम | 


तथा १ अपरे २ अपाने ३ प्राणम्‌ ४ प्राणे ५ अपानम्‌ ६ 


हे ४ लि 
कै क 
25 "0०, ७० ९० WET TERT age TY TT I TP TC TT TT PE RO PN छ | | 
TIS Ye an KS eC SS 00 pry हे ध् ESE eh S07 Pe TS FRR si Sen Sie ibe Co es ee २०» 


ओर कोई १।२ अपानमें ३ माणको ४ सि ०ओर #प्राणमें<अपा- ` 


» 
७ eS 
>» 5 १७" 
SSNS Sa SSS SESS SP SOE S STP TT मनि निला क पहेलो होर उ कहर 


४ PT बट" १) 
PP, यह Ie Es NN रनर 2 04 


Ne) ५१". 
` 
ङ के न्यु मैं ~ 


.... इसआधे मंत्रका अन्वय हे त्रह्ज्ञानी साक्षात्‌ प्राप्त होंगे. ओह 





... अयज्ञाको फल होगा सो कहते: यज्ञ शिष्टामृतका भोजन 











ताहारी अथात्‌ थोडा भोजन करनेवाले २ प्राणोंको ३ 2 | 
सि०ही # लय करते हैं ५. तात्पये भोजनका संकोच क 
ग्राणकी गति भी संकुचित होजाती है. ओर प्राणकी गति | 
होनेसे मनकी गतिका निरोध होता है यह समझकर कोई 
आहार करनेमें संकोच करते हैं. यह एक बारहवां यज्ञ है. } 
सब ७ ही ८ सि० बारह कै यज्ञोंके जाननेवाले अ। 
यज्ञोके करने वाले ९ यज्ञोंकरके नाश करदिये हैं पाप जि 
तात्पये वे सब सनातन्‌ ब्रह्मको प्राप्त होंगे. अगले मंत्रके ३. 





















कांडी ( उपासकयोगी ) अल्लेज्ञानद्वारा बल्नको प्राप्त होंगे ॥३ 
मू०-यज्ञशिष्टामतभुजोयांतिब्रह्मसनातनस॥ | 
. नायंलोकोस्तियज्ञस्यकुतो5न्यःकुरुसत्तम ॥ 

यञ्ञशिष्टाम्रतमुजः १ सनातनम्‌ २ ब्रह्म ३ यान्ति ४ का 
तम ५ अयज्ञस्य ६ अयम्‌ ७ लोकः ८ न ९ अस्ति १० अन 
डुतः १२ ॥ ३१ ॥ ७१० उ० आधेमंत्रमें यज्ञ करनेवालः 
माहात्म्य कहते हैं, ओर आधेमंत्रमें जो वारहयज्ञोमेंसे ए. 
यज्ञ नहीं करते हैं, उनकी श्रीमहाराज निन्दा करते हैं अथां. 


वाळे १ सनातन २ अह्नको ३ प्राप्त होते हैं ४ | दय्‌ 
लेको ६ अयात म यज्ञ नहं करते है उसको इ 
ठोक ८ सि०भी#नहीं ९ है १० सि०फिर % परलोक 
| } सि भ्तो क कहांसे १२ सि ०होगा $ तात्पर्यं जो एर 
. यज्ञ नहीं करता है उसको जबकि इसलोकमेंही सुख नहीो ॥ |. 
24 के लोकमें कैसे होसक्ता है! न उसको इसलोकका सुख है, न पर 
222 2... मिलेगा. वो पञ्जुवत्‌ संसारमें उत्पन्न हुआ ॥ ३१॥ 
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०-एवंबहुविधायज्ञावितताब्रह्मणोसुखे ॥ 





है 
प 








| 


(| 
| 
३ शरीर मनवाणीके८ कमसि उत्पन्न हुआ ९ जान तू१०. तात्पये आ- 
| फर? श्सि०ज्ञाननिष्ठ होकर संसारसे छूट जायगा तू १२ अथांत्‌ 


६ 
}।|। 
/!' | 


अ. सू°-श्रेयान्द्रब्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञःपरंतप्‌ ॥ 
ब ` सर्वकमांखिलंपार्थज्ञानेपरिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


` उक, 


| ` परंतप १ द्रव्यमयात्‌ २ यज्ञात्‌ ३ ज्ञानयज्ञः ४ श्रेयान्‌ ५ पार्थ 
क सवम्‌ ७ कम्‌ ८ अखिलम्‌ ९ ज्ञाने १० परिसमाप्यते ११ ॥ ३३॥ ` 


इ अ०उ ° सबयज्ञाे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है अर्थात्‌ कमे भक्ति, उपासना, 


| कहते हैं. हे अज्ञेन! देवादियज्ञोंसे २।३ज्ञानयन्नधश्रेष्ठ,सि०हेजो 


च 
hs 


८ % 
ws 


नाशकरनेवाला नहीं ॥ ३३ ॥ 
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कर्मजान्विद्धितान्सवनिवज्ञात्वाविमोक्ष्यसे॥३२॥ 
एवम्‌ १ श्रमणः २ झुखे ३ बहुविधाः ४ यज्ञाः ५ वितताः ६ | 
तांन्‌ ° सवान्‌ ८ कमजान्‌ ९ विद्वि १० एवम्‌ ११ ज्ञात्वा १२ | 

विमोक्ष्यसे १३ ॥ ३२॥ अ ०० जिसप्रकार बारह यज्ञ पीछे 
कहे, इसीप्रकार १ वेदके २ झुखमें ३ सि० अथात वेदोंमें % 
बहुतप्रकारके यज्ञ ४ । ५ विस्तर अथात्‌ बहुत प्रकारके यज्ञां- 
का वेदोमें विस्तार दे, ६ तिन सबको ७।८ अथोत्‌ उक्तानुक्तोंको . 


त्मस्वरूपसे रुपररहित जान.इसप्रकार ११ सि ०आत्माको # जाने | 


_ | प्रमानन्द्स्वरूपसुक्तिकोप्रापत होगा.टी ०ये सबयज्ञ कायिकवाचिक | 
। मानसिक हैं. आत्मा इनका विषयभी नहीं. इत्यभिप्रायः ॥ ३२॥ 


¡| ओर योगादिसे बरहज्ञान श्रेष्ठे क्योंकि साक्षात मुक्तिका हेतु हे)सोई - 


| सभयज्ञासे प्रथम निरूपण किया है. क्योंकि हे अजेन! ६ सवकमे | 
॥ \८फछसहित ९ ब्रह्मज्ञानमें १० समाप्त होते हैं ११ अथात्‌ ब्रहमज्ञा- ` 
दुःखरूपकमे नाश होते हैं, ओर कोई उपाय कर्मोके जडका | 


हे = 
ST Sa SNS SOS SS 2 ७ 








` तत्त्वदा्हैनः ऽते < ज्ञानम्‌ ९ उपदेक्ष्यन्ति १०॥ ३४ ॥३्‌० 
` ज्ञानग्रापत होनेके मुख्यसाधन कहते हैं. त्रहज्ञानपातिका 
“(पन्थ या मागे) यही हे) जो श्रीभगवान्‌ इस छोकमें कहतेरै 


तत्‌ १ विद्वि २ प्रणिपातेन ३ परिप्रश्नेन ४ सवयादङ्ा | म 
| 
| 

| 


`. जङजञान साक्षात्‌ सुक्तिका हेतु है) ओर सब कमं उपासना योग 


` अषठदे. तिसको १[त्‌।जान २ अथात्‌ तिसब्रह्मको प्राप्त हो, जो 


` नन्दकी इच्छा रखता है तू'२. सि०उसब्रह्मानन्दके प्रातिका 
` यह हे, कि ज्ञान शत्रियन्रहमनिष्ठ पुरुषासे प्राप्त होसत्ता।' 


. ` नोविकांडवेदोंके ताहपर्येको जानते हें, ओर जिनको बरहंभी साजन 


(अनुभव अपरोक्ष प्रत्यक्ष हे, उनको: ओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
`` तात्पयेऐसे पंडित विरक्त संन्यासी परमहंसे हैं शान 
_ करस्ते हैं ओर जो केवल श्रोत्रिय शाह्लाथेके जाननेवाले हैं गा 
। निष्ठनहान्रहमज्ञानराहित ैवेशरह्मज्ञानका अनुभवसहित उपदे 
करसत्तस्साक्षात्‌ हमको अपरोक्ष नहीं बतासक्ते और जो केवर 
निह हैंास्न नहीं पढ़ेवे दृष्टान्तयुक्तिअनुमा[न शंकासमाधान 
नहीं उपदेश करस्ते; इसहेतुसे अह्तत्त्वका उपदेश करनेके | : 
` अधथावब्रहमतत्त्वोपदेसा करनेमें समैथै त्रिय अह्यनिष्ठही हें अबा. 
.„ _ आनियभी हो ओर बरहीनिषठभी हों, भगवान्‌ कहते हें किए 
। ही क्‍ अह्ननिष्ठो के पास जाकर मथ्‌ | उनको $ दुडवृत्‌ नमर कार 5 गरि 


























.. वाकरके ५ सि० ज्ञान सीख अथांत्‌- प्रथम ता 
| ग णाकर उनको आदरके संहित प्रमाण कर, फिर उनो १ 
.' "लकर कि हे भगवन्‌ ! मुझको कृपा करके ब्रहज्ञानका उप | 
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|| - _ 
‘ 


`| कीजिये ओर बहुत दिनों उनकी सेवाकर, तन धन मन वाणी करके 
॥॥ तब # ज्ञानी ९ तत्तदशों ७ अर्थात्‌ ओजिय बरमनिष्ठ ८ 
१ तुझको ९ ज्ञान उपदेश. करेंगे १० तात्प यह तीनों साधन अवश्य 


३। चाहते हैं..जो इनमें एकभी नहोगा, तो भी ज्ञान प्राप्त होना कठिन 


i 


॥ बोध न होगा. क्योंकि यह बात रुपष्ट प्रसिद्ध है, कि लोग बहुत 
छ वरसों वेदान्तशाख्न पढते सुनते हें ओर बल्नवार्तामें बहुत चतुर 
॥ होजाते हें. परन्तु छोकरे, छुगाई ओर ङुपात्रधनवालेके दासही बने 


एते हैं. (उनमें ही ममता रखते हैं.) केवल नमस्कार मात्र करके 


ख ही विनाम और सेवाके महात्मा उपदेश नहीं: करेंगे. क्योंकि 
| दंडवत्‌ सब: करस्ते. प्रश्न: करनेसे जिज्ञासूका तात्प प्रतीत 
हे रोतादै।न जानिये कैसा अधिकारी हैं-सिवाय इसके पमेशास्रम निषेध 

| होताहः अधिकार है.सिवाय इसके ` 
॥ दे. ओर वहुतलोग बद्यवार्तामें जो कुशल होते हैं, वे प्रश्नमी भले 
॥ ताकिये निषेध है. और यह.तो साक्षात्‌ अह्मविया है; इसवास्ते बहुत 


छू 
०४ % 
- न 
+ बन 


र॑ भे किया करते हैं. परंतु महात्मा विनाचिरकाल सेवाके उपदेश 


॥। म्‌” यज्ञञात्वानपुनर्मोहमेवयास्यसिपाँड ॥ 





||. पांडव 3 ग्रत्‌ २. र ज्ञात्वा ३ एवम्‌ ४ पुनः ५ मोहम्‌ ६ न ७ 


॥ गस्यसि ८ येन ९ अरोषण १० भूतानि ११ आत्मनि १२ द्रक्ष्यसि ` 
|| 


३ अयो ३४ मयि १५॥ ३५ ॥ 3० उ० ज्ञानका फङ ओर 
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॥ 
 आणक. 


॥. ` येनभूतान्यशेषेणद्रक्ष्यस्यात्मन्ययोमयि ॥ ३६॥ - 


हे. प्रथमतो साधनरदितपुरुषको महात्मा उपदेश ही न करेंगे ओर | | 
३ जो वे दयाकरके साधनरहितकोउपदेशभी करदेंगे, तो उसको कभी . 


| 


॥। हिमा कहते हें चारश्ोकोमें. हे अजुन!१ जिसको २ जानकर ३ 


॥ ३,७] . आनंदगिरिकृतभाषाटीका। . (१९३) | 


ह ६ छै शू०-अपिचेदसिपपेभ्यःसवेभ्यःपापकृत्तमः। 








(१६२)  भगवद्वीता। 


` अथांत ज्ञानको प्राप्त होकर इसप्रकार ४ फिर « मोहको ६३ हे 


प्राप्त होगा ८. सि० जैसा अब मोह तुझको प्राप्त होरहा है और | 


$ 


जिसकरके ९ अर्थात्‌ उसी ज्ञानकरके ९ समस्त. १° भूतो 


`. सि ब्रह्माजीसे लेकर चीटीपर्यन्त कै आत्मा १२ देसेगा तृ 
` अर्भथात यह समझेगा, कि यह समस्त संसार सुझ सच्चिदा 


. ` मेंह्दीनामरूप करके कल्पित है १३. पीछे उसके १४ मुझ 


. िदानन्दस्वरूपमे १५ सिं० आत्माकी एकता जानेग। 
... ` अर्थात्‌ आत्माको नित्य, निविकार शुद्ध, सचिदानन्द्‌ एसा जन 
.. केवर आत्माही करके बुद्धयादिकरके नहीं. क्योंकि शुद्द 


जडबुद्धिकी गति नहीं ई ॥ ३५ ॥ 





र्वज्ञानइवेनेववृजिनंसंतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 










चेत्‌ १ सवेभ्यः २ पापेभ्यः ३ आपे ७ पापकृत्तमः ५ थी 
ज्ञानंपुवेन ७ एव ८ सवे ९ वृजिनम्‌ १० संतरिष्यसि ११॥ ३ ` 
आ० जो १ सब पापियाँसे २।३ भी ४ बडा पाप करनेवाला ५. 
तू ६. सि० तोभी ® ज्ञानरूप जहाज करके ७ निश्चयसे | 









पापको ०१० तरं जायगा तू ११. तात्पर्यं यह संसारं, 


. , अथाह पापरूप हे. इसके पार होजायगा- अथात्‌ ज्ञानकसें। 
[ . पाप सब नाश होंगावेंगे ॥ ३६॥ | 





5 .. चू०-यूथ धांसिसमिद्धोग्निर्भस्मसात्कुरुते जुन ॥ 
। ज्ञानामिःसवकमाणिभस्मसालुरुतेतथा ॥ 
यथा 3 एषासि २ सामेद्धः ३ अग्निः ४ भस्मसात्‌ « 
अजुनं ऽतथा जाना ९सवेकमाणि १०भर्मसात्‌११कर 
E २० ॥ ३० भसे १ सि० सूखे $$ लकड़ियोंकी २ प्रः 

2 2 सवकर्मोक हे राख करदेती है; ६ हे अजुन!७ तैसेही ८ ज्ञ 
` सवकर्माको१० नाश ११ करदेती है १९ ॥ ३७ ॥ 


Rs कडी CC-0. Mumukshu Bh 







| 


१ ७ 
+ > Ay. s र ० ० है 
क” Be है| ~ add Se । ash की 7. 











मू» नहित्तानेनसदशृपवित्रमिहविद्यते॥ | 


` तत्सवयंयोगसंसिद्धःकालेनात्मनिविन्दति ॥३८॥ | 
॥ « ईद १ ज्ञानेन २ सदृशम्‌ ३ पषिजम्‌ ४ हि९ न विद्यते ७तत्‌८ 
| योगसंसिद्धः ९ कालेन १° आत्मनि ३३ स्वयम्‌ १२ विन्दति ३३ ` 
॥ ३८ ॥अ०“सि ० कर्म भेदभक्तियोगादि साधनोंके बीचमें अथात्‌ 
| । #मोक्षमागर्म १ अर्मज्ञानके सहश २।३ पवित्र ४ ही « नहीं ६हैं. ` 


गे 








LS 


क ° सि० इसरा मोक्षका साधन % तिस ब्ल्नज्ञाकको ८ समाघियोग : 


ह| करके सिद्ध हुआ९कालकरके ३ ०आत्माके विषय११अपने आप१२ 


2७, ० 


| इसवास्ते सदा ध्यान करना योग्य है ॥ ३८॥ ` 








न 


॥ उ ०ज्ञानके प्राप्तिके साधन बहिरंग तो चोबीसरे मेजमें नमस्कारुप्रश्न 
|| सवा ये तीन कहे.इन तीनोंको तो मायावीभी करसक्ता है.यह शंका 


| करके रसमंत्रमं तीन अंतरंगज्ञानके साधन कहते हैं.ये साधन जिसमें 


| *.श्रद्धावाला १ सि० अद्नज्ञानमें # तत्पर (परायण) २भलेमकार 


। मशान्तिको ८९ जल्दी १० प्राप्त होता है ११. तात्पय ये तीनों 
। 
| द साधनोसे कचाई रहजाती हे॥ ३९ ॥ 
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३ ३.७]. आनदगिरिकतभाषाटीका। (३६३) | 
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। आप्त होजाता है ३३. तात्पर्य आत्माका ध्यान करते करते साक्षात्‌. 
अपरोक्ष ज्ञान अपनेआप प्राप्त होजाता है कुछ थोडेही कालमें. . 


5 
# 2 न 
) हे 
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कक “®, be 7 न rf Fr NA Ne Nig 


॥ उन्ष्वा०्पराम्‌टशान्तिस्‌९अचिरेण१०अधिगच्छति।१।३९॥ ० | 


Sit me sal TENS 


| गे वो अवश्यही वेसन्देह ज्ञानको प्राप्त होकरुक्त होगा यह कहते | 


| गती है इन्द्रिय जिसने ३ सि० सो इनतीन साधनोंकरके संपन्न क ` | 
| -श्ानको९ सि ०अवश्यही अप्राप्त होता हे<ज्ञानकोषप्रापत होकरश | 





| साधन परस्पर सापेक्ष हें, तीनोंहीसे ज्ञान होता है: एक साधनसे वा | 


(388) से [स्‌ 
मृ०-अज्ञश्चाश्रधानश्रसंशयात्माविनश्यति । । 


नायंलोकोस्तिनपरोनसुखसंशयात्सनः॥ ® |. 
अज्ञः१ च २ अश्रद्दधानः २ च ४ संशयात्मा « विनञ्या | 
संशयात्मनः ७ न ८ अयम्‌ ९ लोकः १° न ३३ परः १२ न्‌): 
सुखम्‌ १४ अस्ति १९।४०॥अ०उ०वेदाक महावाक्य सु 































में पूर्णबह्म, शुद्ध) सचिदानन्द्घन ह, वा नहीं. उसको न इसु 

सुख होगा.न परलोकमें.क्योंकि जिसकोस्वयम्प्रकाशआत्मामेक्ष 

.. रहा„उसको परोक्षवाक्योंमे केसे विश्वास होगा.इसहेतुसे त ॒ 
`. सदा. दुःखी रहेगा. यद्यपि मन्दबुद्धि ओर श्रद्वारहितपुो 
कोभी ज्ञान नहीं होता, परंतु वहां यह आशा रहती हे, कि कभी. 

कभी मन्दबुद्धि तो बुद्धिमान्‌ होजायगा ओर श्रद्वारहित श्र 

वान्‌ होजायगा. केवळ संशयात्माही भ्रष्ट होगा. तात्पय मंदे 

ओर श्रद्वारहित ओर संझायात्मा ये तीनों ज्ञानको अनि. 

| हैं, ओर इनतीनोंमें भी संशयात्मा सबसे निकम्मा हे. सोई 
८ मंत्रमें कहते हैं श्रीभवान्‌. मन्दबुद्धि ओर २ श्रद्वारहित ३ झो 
संशयात्मा ५ नष्ट होता हे ६. अथोत्‌ आनन्दसे भ्रष्ट होजाता 

ये तीनों अल्लानन्दके लेखे सुरदेके बराबर हैं. ओर इनतीनोमेंग 
सशयात्मा तो अवश्यही भ्रष्ट हैं ६ संरायात्माको ७ न ८ यह 

लोक १० न्‌.११ परलोक १२ न १३ सुख १४ है १७. तात 

पुरुष अज्ञ होता दे, उसका गुरुशास्रम तो विश्वास होता है 

| पाकर सुधर सत्ता है. ओर अज्ञभी हो ओर श्रद्धारहित भीरी 
! भोकिसीकालमें श्रद्धावान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होकर सुधर जाता | म 
` रज जान बूझकर तक करता है, ओर अपने विपययपक्षमें ह| 
 करताहे, उसको तकी दुराग्रहीको कभी सुख न होगा: ण 
`. शयात्माः त कुत, दुराग्रही, इसको इसीलोकमें सुख नह! तो 











ब. ३ 


हि आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (३६५) 
 ओकका सुख कहाँ होगा. सदा उसके विषयतके' दुराग्रह संशय, 


0 | अनेही रहेंगे महात्माने ऐसे दुष्टांको कभी एकवातभी ज्ञानकीसुनाना. | 


| चाहिये क्योकि वो कुछ न कुछ उसमें झूंठा कुतके क्रेगा-संझा-. 
आत्मा उसकोभी कहते है कि जिसको यह संशय है, कि में कोका 
| अनुष्ठान करूँ वा न करूं, अकमे ज्ञानसें निष्ठा करूवा-न करूं. 
॥ संशयात्मा इस पदका अक्षराथे यह हे) कि संझय हे अन्तःकरणमें 
॥ जिसके सो संशयात्मा. सो संशय दोप्कारका है. प्रमाणगत ओर 
=` प्रभेयगत. सो ऊपर लिखा गया. तात्पर्ये औमहाराजके उपदेशे 
| जो संशय करेगा उसका नाश हो जायगा, यह शाप है भगवानका 
| वेसन्देह आत्मको शुद्धससचिदानन्दस्वरूप जानना योग्य है॥8०॥ 
॥ सू०-योगसंन्यस्तकमूणज्ञानसंडिन्नसंशयम ॥ 

£ - आत्मवन्तनकर्माणिनिबभधन्तिधनंजय ॥ ४१ ॥ 

| ` धनंजय१योगसंन्यस्तकमाणम्‌ रज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ २आत्मव- 
न्तम्‌ ४ कोणि <न ६ निबञ्नन्ति9॥ ४१ ॥अ०३० इसअप्या 
| यमें जो अर्थ पीछे विस्तारपूर्वेक निरूपण किया, उसका इसमनम 
॥ संक्षेपकरके कहते हेंसमस्तअध्यायका तात्पयोर्थ समझनके लिये- 
| हे अजुन १ ज्ञानयोगकरके संन्यास किये हँ कम जिसने २ सि० 
| ओर $# त्रझज्ञानकरके छेदन किये हैं संशय जिसने २ सि ऐसे 
|| #अप्रमत्तआत्मनिष्ठाको 8 कमें*नहीं ६ बन्धन करते ६॥४१॥ 
॥ मूः-तस्मादज्ञानसम्भूतंहत्सथंज्ञानासिनात्मनः॥ 

| . छित्तैनसशययोगमातिट्ठोत्तिष्ठमारत ॥ ४३॥ 
| भारत १ तस्मात्‌रअज्ञानसंभरतम्‌ ३ हृत्स्थम्‌ 8 आशनः ० 
| एनम्‌ ६ संशयम्‌ ° ज्ञानासिना८ छित्त्वा ९ योगम्‌ १०आतिष्ठ ३) 
| 


गे) 
| 


सुख होता है।न॒ परळोकमें. हे अजन १ तिसकारणसे २ अज्ञान 
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उत्तिष्ठ १२ ॥ ४२ ॥अ०उ "जब कि संशयात्माको न इसलीकर्मे | 











. (क्ष) . अग्रवद्गीता। हः ® की ॥ 
`. करके उत्पन्न हुवा ३ अन्तःकरणमें स्थित ४ सि०जो यह & 
` किमे युद्धकरूंवां न करूं और में सदानिविकार हूं वा नह 

` अपने & इस ६ संशयकोऽभ्रमज्ञानरूप तलवारसे ८छेदन कस 
`  कृमेयोगका १९ अनुष्ठानकर ११ खडाहो १२ सि युद्धको 
. लिये क तात्पयं आत्माको शुद्ध, सचिदानन्द, नित्य, नि निक 
.. पूणन्रहम ऐसा समझकर युद्ध कर. इत्यमिप्रायः ॥४२॥ 
BR इति: श्रीभगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे कृष्णा 

~  जेनसंबादें कमसन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 








अथ पञ्चसोऽध्यायः ७. ` 


ह. ० जुन उवाच संन्यासंकर्म्मणांकृष्णुं 
` गंचशसासे।यच्छ््यएतयोरेकंतन्मेबरूहिसुनिश्चितपर। 
`. कष्ण ३ कमंणाम्‌ २ संन्यासम्‌ ३ पुनः ४ योगम्‌ ८ च 
म <एकम्‌ ९यत्‌१०सुनिञ्चितम्‌ ११ अयः१२तत॥ - 
हि ते . १११बद१५॥ १॥ अ०उ० चतुर्थाध्यायमें अजुनको 
. पात इआ इसवास्ते प्रश्न करताहे, हेकृष्णचन्त्र १ कमोका। 
( दे १ सि ०भा आप कहते हो ओर # फिर श्योग «भी ६) 
“| पुरुषसे सि” इनदोनोंका स्वरूप दिनराज्िवत विरुद्ध है. 
; पकेसमयइनदोनोंकाअचुष्ठन केसेहोसक्ताहे $ इनदोनो 
` “एक ९ जो १० भलेपकार 

(न निश्चय किया हुआ ११ श्रेष्ठ हे 

















। 
है | 


समझगयाहु, कि अधिकारीप्रति दोनों श्रेठ। 
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| 


है 
$ 
| 


| E 
| विशिष्यते ॥ २॥ 


0  संन्यासः१कमयोगः २च ३उभ्‌ ४ निःश्रेयसकरो&तयोः६ तु ७ - 


C= 


भ कर्मसंन्यासात्‌ ८ कमयोगः ९ विशिष्यते १० ॥ २॥ अ० छु० 


| श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि पोछे जो हमने कमोंका अनुष्ठान करना - 


| और त्याग करना; ऐसा कहद, उसमें कुछ विरोध नही कहा. क्यों- 
| कि सम समुच्चय मैंने नहीं कहा अधिकारीम्रति कंमेससुच्चय कृहा है. 
| शोकमोहरहितज्ञाननिष्ठावाले पुरुषोंको तो ज्ञाननिष्ठापरिपाक होने 


| के वास्ते कर्मोंका त्याग करना श्रेष्ठ हे. ओर तमोगुणी रजागुणी 


| पुरुषांको ज्ञाननिष्ठाके प्रापिकेलिये कर्मोका अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है; 


| सि० इसप्रकार कर्मोंका कै त्याग १ और क्मयोंग २।३ De ये 
॥ मसे दोनों ४ मोक्षको प्राप्त करनेवाले हैं, « सि० यथायोग 
| कमसे दोनों ४ मोक्षको प्राप्त करनेवाले है। ५ सि ० 

| अधिकारियोंकोी ओर तू जो यह बूझता है कि इनदोनोंमेसे मेरे- 
॥ वास्ते क्या श्रेष्ठ दै, सोसुन तुझको $ तिनके & सि० बीचमें ३ 
|. तो ७ अर्थात्‌ कमेयोग ओर कमसंन्यास इनदोनोंके बीचम ६। ७ 
॥ कमे संन्याससे ८ कमेयोग ९ विशेष है १०. अथोत्‌ क्षत्रियोंका धर्म 
| जो युद्ध करना है, अभी उसका अनुष्ठान करनाही तुझको श्रेष्ठ हे 
(| तत es यह 20... बि ts 5 
॥ सबके वास्ते विशेष हे) तो इस अर्थम वदतोव्याघात बा 
। क्योंकि पुनःपुनः वारंवार पीछे श्रीभगवानने कमसन्यासपूवक ज्ञान 
| निष्ठाकी प्रशंसा की ओर आगे करेंगे.जिसकी प्रथम आप स्तुति कर. 
| 


kD x 


DP 


oe PT 


I 


हट अयान्द्र्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञःपरंतप ॥ नहिज्ञानेनसद्दशपवित्रमि 
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+ आ 0 आनंदमिश्क्कितभाषादीका नै र [ -- (®) - ` 
$ म्रू्‌-श्रीमगवाचुवाच संन्यासःक्मेयोगश्चनिःश्रे 
॥ ्सकरावुभो - ॥ तयोस्तुकमसंन्यासात्करभयोगो 


फिर उसीको आप निकृष्ट बतावें। इसीको वद्तोव्याघातदोष कहते 
| ३. अथात्‌ अपने कहेहुएको आपी खंडन करना! यह बडादोष है. 


PS 


`. श्रीभृगवानका यही हे, कि रजोशणी तमोगुणी ऐसे पुरुषो 
` कर्माका अञष्ठान करनाही श्रेष्ठ है क्योंकि . तमोगुणी रज 





(बऽ)  भाषहीता। ` [च 
१ पाने? ~ और e है | भी ॒ 
हिद्यतै ॥ इत्यादि. ऐसे वाक्य और भी बहुत हैं इसजगे त 

रे रे 
पुुंषोको कर्माका अनुष्ठान करना अन्तःकरणके शुद्धिका ली 


और सतोगुणी पुरुषोके लिये तो कर्मोंका त्याग करनाही ओ 


क्योंकि उनको अब कर्मोका अनुष्ठान करना विक्षेपका हु 


और ज्ञाननिष्ठाके परिपाक होनेमें प्रतिबंध हे. ओर दोनोंकाऋ 


2 शकक 
ढक ७ ~+ 


` ज्ञेयः ८ माहाबाहो ९ निद्वेन्द्रः १० हि ११ सुखम्‌ १२ बन्धात्‌ ॥ 


. ' भानना तूने <.हे अजुन ९ द्न्दरहित ३० ही. ११ सुपू्वक 


। .. वन्पसे ३३ छूटता है १४. तंत्पये रागद्वेषा दिनि ऐसा है 

nr पयं रागद्वेषादिद्वन्द्ररहित ऐसा हो| ` 
` वृ कोका अनष्ठान कर॥ ३॥-: . ७ || 
ह पार लार अवदन्तिनपंडिताः॥ | 
i द | | ड (९ म्य्यभ्‌ Digit १९ of * हट ॥ ४ : 
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` लिये तुझको कमयोग विशेष है. इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 


` _ निद्रेन्द्रोहिमाहाबाहोसुखेबन्धात्रमुच्यते ॥ | 


आ करता है उसको सन्यासावत्‌ समझना चाहिये इसपर 


| 
i 


की स्वरूप दिनरात्रिवत्‌ विरुद्ध है. प्रथम अन्तःकरणके शुनि 


ii 5 


३०-जैयःसानित्यसंन्यासीयोनद्रेष्टिनकांक्षति ॥ | 


( 
( 
९ 
“५ 
चट 
( 


` यः नर ट्रेष्टि ३ न ४ कांक्षति ५ सः ६ नित्यसन्यासी। 


च्यते १४॥ २ ॥ अ०उ०रागद्वेषरदितनिष्काम जो क 


सि” अतिकृठपदार्थोमे जो १ नहीं २ द्वेष करता है, ३सि/ 
र अउङ्लपदार्थोकी कै नहीं ४ इच्छा करता हैं; « सो ६ हि|: 
` कमयोगी #नित्यसंन्यासी ७ सिऽ निष्कामकर्मयोगी ऐसा $ 






| सांझ्ययोगों १ पथक 5 वालाः ३ प्रवदन्ति ४ पाडिताः ५ न ६. 


॥ सम्यक ७ एकम्‌ ८ अपि ९ आस्थितः १° उभयोः ११ फलम्‌ 


| १२ विन्दते १३ ॥ ४ ॥ आ०उ०अवस्थाभेदकरके कमयोग _ 
ै॥ और ज्ञानयोग इनदोनोंका करमसमुच्चय है. अथांत्‌ प्रथम निष्कामं 


| कर्मोका अजष्ठान करना. अन्तःकरण शुद्ध इए पीछे कर्मोको 
|¦ त्यागदेना, यही सिद्धान्त: हे, सबशास्र ओर महात्मापुरुषोंका- 


ha 


ह देनेवाला बताओ. यह प्रश्न कमसमझवालोंका है. कमेयोग ओर 
| ज्ञानयोग इन दोनोंका तात्पर्ये एक परमान्द्मे ही. है. इस 
। हेतुसे इनदोनांको फळमें पथक समझना न चाहिये. साई 


| कहते हैं. ज्ञानयोगको और कमेयोगको १ पृथक्‌ २ सि० एक. 


; | स्वतंत्र निरपेक्षमोक्षका देनेवाला # कमसमझवाले ३ कहते 
॥ हें ४ सि०पवांपरशास्रका तात्पय समझे इए विद्वान्‌ ५ नहीं 
॥ ६ सि ० प्रथक्‌ स्वतंत्र कहते. क्योंकि ## भलेप्रकार ७ एकको८ 


(० 


ह भी ९ आश्रय किया इआ१०अथात्‌ सांगोपांगएककाभीअनुष्टान 


३ दोनोंका फल परमानन्द है साइ दोनोंको प्राप्त होजाता है तात्पये जो 
॥ कर्मोका अनुष्ठान निष्काम करेगा, उसका अवश्यही अन्तःकरण 
॥ श होकर, उसको ज्ञान प्राप्त होगा.ओर पीछे उसके मोक्षपरमान- 


+ "दको प्राप्ति होगी: यही दोनांका फल है ओर ज्ञानका अउुष्ठान जो 


इयर तण अ कर ठियाहे, शोमा 
नन्दकी प्राप्ति होगी, यही दोनोका फल है. एक ज्ञानयोग साक्षात्‌ 
| 


| 

4 क्र 
® 

Fr 


स्‌ 
क हैं. स्वरूप इनका एक नहीं॥४॥ | 
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भ} ओर जो यह प्रश्न करता है, कि इन दोनोंमेंसे एक्‌ स्वत्त्रसुक्तिका 


ग| किया हुआ १० दोनोंके ११ फठको १२ प्राप्तकरता-१३ अथोत्‌ | 


| भडभकार करेगा, बेसन्देह पहले उसने इस जन्मसें वा जन्मांतरे; 


। सचिदानच्द्को प्राप्त करता हे,ओर एक कमेयोग अन्तःकरण शुरू 
। कर ज्ञानद्वारा सञ्चिदानन्दको प्राप्तकरता है इसप्रकार ये दोनाफछमे, | 





(१७०)  .' अगबहीता। [अध 
22, 0 क 0 जज । 
बू०-यत्सांख्ये.प्राप्यतेस्थानंत्यीगरपिगम्यते॥ | 
. एकंसांख्यंचयोगंचयः पश्यतिसपश्यति ॥॥|| 
. सांख्येः१ यत्‌ २ स्थानम्‌ ३ प्राप्यते ४ तत्‌ ९ अपिं ६ के). 
` गम्यते < सांख्यम्‌ ९ च ३० योगम्‌ ३३ च ३२एकम्‌ १३२७ 
` प्यति १९ सः १६ पश्यति १७ ॥ ५ ॥ ॐ०ङ ०पिछछे क ` 
.. जो कहा: उसीको फिर भलेप्रकार स्पष्ट करते हैं. ज्ञानी१ जिसस 
` नको२।३ सि० साक्षात्‌ याने व्यवधानरहित १७ प्राप्त होते) . 
. तिसको ५ ही ६ कमेयोगी ७ सि०ज्ञानद्वारा # प्राप्त होते 
ज्ञानयोगको ९ भी १° ओर कमेयोगकोभी ११। १५सि ०फरओे , 
एक १३ जो १४ देखता हे, १५ सो १६ देखताहे१७सि नहुषः 
`¦ चिदानन्दस्वरूपआत्माको # तात्पयंजोयहसमझताहे,कि दोगे। : 
` फल एक ( अद्रेतशुद्धसचिदानन्द्स्वरूपपृणेत्रझ्लआत्मा) हैसोफ | 
... त्मायथाथ आत्माको ओर परमात्माको जानता है जैसे दो पा 
“  जगन्नाथजीकोजाते हैं उनमें एक काशीजीमें है ओर एकप्रयम 
| जमे है हि दोनोंको यही कहतेहैकि ये दोनों जगन्नाथ 
डर al ५ ण र और जानेवाला भी सब ठिकाने दिन प्रति 
~ गर कहता इ किमे जगन्नाथजीको जाताइं.एक मजलवाढाभी 
. कहता है ओर जादा मजळवाळाभी यही कहता हे. ओर यह 
. गथा है कि दोनों एकजगे पहुँचेंगे. परन्तु इसमें भेदभी है गो! 
` गनछ करजुका है, एकही मजल जिसकी रही है. वो उसीमणम. 
a जानी साक्षात्‌ व्यवधानरहित जगन्नाथजीमें पहुँचेगा. इस 
.... तो ज्ञानीकी गति हैं. ओर जिसको दोमजल रही है, वो प्रथमा 
का मजठपइँ पहुंचकर.फिर जगन्नाथ पहुँचेग हा इछ वाँ श्र7 
| जोगाई कर फिर जगन्नाथनीम पहुँचेगा. इसप्रकार क 
` शकत र कस 


३ 
। 


| 
| 
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भ & धू, & ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (१७१) 

| च्चा वोही हे जिसमें पूवोपरसे विरोध न आवे. नहीं तो एकश्लोकका 

॥ अर्थ तो वाळकभी कहसक्ता है॥ «॥ `. A 

॥ छ०-सन्यासरपमहाबाहाइःखमाघुमयोगतः ॥ . 

॥- ` योगयुक्तो्ुनिन्रह्मनचिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ 
महाबाहो १ संन्यासः २ तु ३ अयोगतः ४ दुःखम्‌ ९ आप्तुम्‌६ 

। योगयुक्तः ७ शुनिः ८ ब्रह्म ९ न १० चिरेण ११ अधिगच्छति१२ 





॥ को प्राप्त करता है. ओर कर्मोंका संन्यास, ज्ञान ( साक्षात्‌ सुक्तपद )- 






ज्ञानकाही अनुष्ठान करना, यह शंका करके श्रीमहाराजकहते हैं 
क्‍ हे अजेन ! १ सि० विनारागद्वेषादि दूर होवे प्रथमही कर्माका क 


| सन्यास २ तो ३ सि० अथात्‌ प्रथम $ विनाकमंयोगका अचुष्ठान . 


^| किये ४. दुःखपूर्वेक ५ प्राप्त होनेको ६ [सि० शक्य हे कै तात्पय 
| विनाकमेयोगकिये ज्ञान प्राप्त होना कठिन हे.कर्माके अनुष्ठान करने- 


॥ ज्ञाननिष्ठ, ऐसा होकर त्रह्मको शीत्रही प्राप्त होगा. अथवा इसजगइ 


प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 


-योगयुक्तोविशुद्धात्माविज् 
सवश्ूतात्मभूतातः 





|  तात्मभूतात्मा ५ कुवेन्‌ ६ अपि ७ न ८ ठिप्यते ५। ७ ॥ अ% 
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की समझ नही, वा हठकरके वा रुचि बढनेके ठिये,कहते हैं. अर्थ ˆ 


\(॥ ६॥ अ०्ड॒° कमयोग तो ज्ञानद्वारा परमानन्द ऐसे सुक्तपद्‌- | 


[| देता है; तो कमयोग क्यों करना चाहिये सँन्यासही करें. अर्थात्‌ | 


% २ 
~ ७ हि । | 

A PSF पक २ पेड; C2 पर FIER TE 58 3 “2 88 as KT MP SN 
रू [iy {UN As" डर । आड ७ छू 000047 s ~ 


॥ में बहुत देर लगती है, इसहेतुसे बरह्की प्राप्ति बहुतकालसे होगी यह. 
| शंका करके कहते हैं. योगयुक्त ७ युमुक्षु ८ ब्रह्मकी ९ नहीं ३० 
। देश्करके ११ प्राप्त होगा- १२. तात्पय कमयोगी मुसुक्व) सन्यासी, | 


॥ योगयुक्तः १ विश्वुद्धात्मा २ विजितात्मा ३ जितेन्द्रियः ४ सवेभू- | 
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` _ ` उ० कमेयोगी बन्धनको प्राप्त होताहैः यह शंका करके | 
योगी अन्तःकरणशुद्विद्रारा ज्ञानी दोजाताहे. इस हेतुसे ककः. 
नहीं प्राप्त होता. योगयुक्त १ विशेषकरके शुद्ध हे, अन्तक) 
.... जिसका २ विशेषकरके जीता है शरीर जिसने ३ जीते हें क 
।  जिसनेंध्सब भूतोंका आत्मभ्रूत है आत्मा जिसका« अथोत ग्र। 
.. सेलेकर चीटीप्यन्त सब भ्रूतोंका आत्मा उसीका आत्मा हेहि, 
` सो छोकरक्षाकेलिये.अथवा रुवभावसेही कम ## कतां हुन॥ 
-: आठ नहीं ८ बन्धनको प्रात होता ९॥ ७॥ क्‍ क्‍ 

बू ०-नेवर्किचित्करोमीतियुक्तोमन्येततत्त्ववित्‌ |. 
.. गश्यञ्छण्वन्स्पुशञिप्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्छ्सन्‌ ॥(|. 
“१ ब्रलपन्विस॒जन्शाह्नञ्जन्मिषन्निमिषन्नपि ॥ इन्द्रियाी 
` यार्थेषुवत्तन्तइतिधारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
| ` . - किचित्‌ १ एव २ न ३ करोमि ४ इति.५ युक्तः ६ तत्त्व 
मन्येत ८ इन्द्रियाणि ९ इन्द्रियार्थेषु १० वतन्ते :११ इति. 
/ द १३ पश्यन्‌ १४ शृण्वन्‌ १५ स्पृशन्‌ १६ जिघ्रन्‌ १७ 
(7 १८ गच्छन्‌ १९ स्वपन्‌ २० श्वसन्‌ २१ प्रलपन्‌ २२ 
: . जन्‌ २२ गृहन्‌ २४ उन्मिषन्‌ २९ निमिषन्‌ ब्‌ द अपि २ ॥८ 
.'  "१॥अ०उ० निससमझसे कर्मोके साथ बन्धन नहीं होता। . 
bl न कहते हैं दोशोकोंमे दोशोकोंका अन्वय एक हे कुछ १ भी। 
"नहा ३ करताह मे, ४ यह ५ समाहित याने सावधान ६ जात 
(` - भागता इन्द्रिय ९ इन्द्रियोंके अर्थोमे १० वतते हैं. ११ भी. 
| '. शन्दादिविषयाको भोगना इन्द्रियोंका धर्म है. आत्मा 
की निर्विकार ओर शुद्ध ऐसा हे९।१०।११।यह१२धारणकरताहु 
| . अपात पर्वाक्त निश्चय करके . १३ कोनसे वे कमे हैं कि 
क छ हुआ यह मानता है।कि में असंग. सो कहते हैं:देखत 
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८ ५] आनंदगिरिक्ृतमाषाटीका। ` 


| 





१८ चलताहुआ १९ सोताइआ २० श्रासछेताइआ२१बोखताइआ 


[| तात्पये जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषु्ति इन तीनों अवस्थामें जितनी क्रिया 


| अपेक्षामें कहते हैं. सुनो: दशेनादि चक्षुरादिइन्द्रियोंका धमे हे, 


। 
निबैध होजाते हैं ॥ ८॥९॥ | 


झ०-ब्रह्मण्याधायकमाणिसंगंत्यक्त्वाकरोतियः ॥ | 
. ` लिप्यतेनसपापेनपद्मपत्रामेवाम्भसा ॥ १९ ॥ 


॥ . यः१ कर्माणि २ ब्रह्मणि ३ आधाय ४ संगम्‌«त्यक्त्वा६करोति 


॥॥ ७ सः ८ पापेन९न१० लिप्यते ११ पद्मपत्रम्‌ १२ इव १३ अम्भसा 


१४॥ १० ॥ आ०्ड॒०जिसको यह अभिमान है, कि में कता हू | 
| अर्थात्‌ जो आत्माको अकता नहीं जानता बह्ज्ञान रहित दै.उसको | 
तो कमे, बन्धन करेगा. ओर मेछाअन्तःकरणहोनेसे, उसको. 


॥ कर्मोके संन्यासमें और ज्ञाननिष्ठामे अधिकार नहीं. वो तो बडे संक- 


he, 


॥ जो १ कर्मोका २ परमेश्वरमें ३ अपेणकरके ४ सिणओर कमाँके 


ति कै संगको याने ति त्यागकर ६ करता है; ७ रा द | 
॥ पापसे ९ नहीं १० स्पर्शित होता है. १3 अथात्‌ पापपुण्य दाना | 
उसको छूतेभी नहीं १३ कमलका पत्र १२ जेसे १३ जसे ३४ | 


| सि०नहीं भीगता ॥ :१०॥ 
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| ० 
«क Su 


हुआ १% स्पशेकताइआ १६ सूंघताहुआ १७ खाताइआ | 


मि। होती हँ, इससंघातके विषय सब अनात्म धर्म है. किस्रकार इस-. 


| आत्माका नहीं. सुनो चलना पेरोंका धमे है.सोना बुद्धिका, धासळेना | 
` | ग्राणका, बोलना वाणीका. त्यागना गुद ओर उपस्थ इनका, ग्रहण- | 
करना हाथोंका खोढना ओर मीचना; नेत्रोंका. ये सब कमं प्राणका | 
५| चम्‌ हे. आत्मा सदा अकता है, ज्ञानी यही समझते हे, इसीसमझसे 


टमें फँसा. यह झंका करके श्रीभगवान्‌ उसके वास्तै यह कहते ह | 


२२ त्यागताइआ२३अ्रहणकरताइआ२९ नेत्रोको खोठताहुआ२५ | 
छि औीचताहुआ २६ अपिशब्दकरके अनुक्तोंको भी जानलेना २७. 
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७ कमं ८ कुन्ति ९ संगम्‌ १० त्यक्त्वा ११ आत्म 


.. ` बधनको नहीं प्राप्त होते. यह कहते हैं श्रीमहाराज. शरीक ॥ | 

.. सनकरके २ बुद्धिकरके ३ इन्द्रियोंकरके ४ मभतावितकणे 
'.. अर्थात्‌ केवल बल्यापंण करताहुं में, यह समझकरके ९ 
. `. कर्मयोगीऽकमेको८करते हें. ९ सिं०कर्मोके फलके क आहि. 


न) # & ९९ 
हि त 








कु ` स०-कायेनमनसाबुङ्याकेवछेरिन्द्रियैरपि॥ पं । 


क्र 
si Fe «की, 2 - 
हे दर 
क्र > है । * = 
har क्र खनन ७ 
है TF, 


र Co ११ ॥ ३५॥ € र ० खु ०कृप एक है कोई तो उसका क्रकं 


ह तः सि० ऐसा भगवद्भक्त # कर्मोके फो! 
| रद शोता ३ मक्षिरूपश्ञान्तिको 8 । ५ सि० ज्ञानद्वारा # | | 
E.. i ३. ९ वाहसुल याने विषयी अथांत कामी ७ कामके म. 


१% 4534 हः CC-0. Mumukshu Bhawan ४ Col Digit 


_ प्रणाथ# टी ज्ञानादि १ ध्यानादि २ तत्त्वका निश्चय का. 
` इत्यादि३श्रवणादिये कमं केवल अन्तःकरणकी शुद्धि ओर क्ति 
` ` एकाग्रता होनेके लिये करतेहें.सिवाय इसके और कुछ फल जा 
¬` बन्धका हेतु है; तात्पय इन कामें अभिनिवेशरहित होकर 7. 


} / मू०-युक्त-कर्मफलंत्यक्तवाशान्तिमामोतिनैष्ठिका | 


















(१७७ ) ` ` भृगवद्गीता। 


योगिनःकर्मकुर्वन्तिसंगत्यक्त्वात्मग्ुद्ये॥, 
कायेन १ मनसा२बुद्धयाईइन्द्रिय४केवलेः ५ अपि ६ को 


॥ ११.॥ अ०इं ०अन्तःकरणके शुद्धिके लिये जो कम करे 


३० त्यागकर ११ अन्तःकरण शुद्विके लिये३२. सिं०भी 





करना, यहा इसपाचव पदका तात्पयाथे है ॥ ११ ॥ 


अयुक्तःकामकारेणफलेसक्तोनिबध्यते ॥ ११ . 
युक्त: ३ कमफलम्‌ २ त्यक्त्वा ३ नेष्ठिकीम ४ शान्तिर। ` 
आप्रोति & अयुक्तः ७ कामकारेण ८ फळे ९ सक्तः १० नि 











उसको करके बद्ध होता है. यह कैसी 
ऐसी शंका करके श्रीभगवान्‌ यह कहते हैं 















। | रके ८ फठमें ९ आसक्त १० सदा बन्धनको परात होरहता है ३१ 
१. तात्पये निष्कामकम ज्ञानद्वारा मुक्त करदेता है. उसी क्मेमे जो 


`+ बन्धनको प्राप्त करदेता ह॥१२॥ 
र । श०-सवकर्माणिमनसासँन्यस्यास्तेसुखंवशी ॥ 
क नवद्वारेपुरेदेहीनेवङुवन्नकारयन्‌ ॥ १३॥ 


| | 


किया. अब यह कहते हैं। कि जिसका अन्तकरण शुद्ध है, उसको 
कमेसंन्यास श्रेष्ठ है शुद्धान्तःकरणवाला १ देहका स्वामी जीव २ 


| त्याग कर « सुखएवेक ६ नवद्वारपुरमें ७। ८ अथात्‌ नव दरवाजे 


॥ साथ ममता करता है. यही उसका न करना, ओर न कराना है 


| टी ० दो कानमें, दो नाकमें, दो नेत्रोमे ओर एक सुखम, ये सात क्‍ | 
॥ दार तो शिरमें हैं ओर दो नीचे हैं. इसप्रकार नंवद्वार हैं॥ १३ ॥। : ु 






नकतेत्वेनकमाणिलोकस्यसजतिप्रमु कै है 
नकंमफलसंयोगंस्वभावस्त॒प्रवरतते ॥ १४ ॥ 
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३.४८] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। . (३७६) ` 


गे इसलोकके वा परलोकके पदार्थाकी चाइना होवेगी, तो सो कमं. 


वशी १ देहीं २ सवकमाणि ३ मनसा ४ संन्यस्य ५ सुम्‌ ६ ` 
नवद्वारे ७ पुरे ८ आस्ते ९ न १० एव ११ कुवेन्‌ १२ न १३ कारः 
॥ यन्‌ १४ ॥ १३॥ [० ड॒ ०जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं उसको ` 
कमंसंन्याससे कमयोग विशेष हे, यह विस्तारपूवकू निरूपण | 


१ 
हु h 
।“ ` 2. 
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07“ 
हक हु फु 


अथात्‌ शुद्धसच्चिदानन्दरूप ऐसा ज्ञानी २ सव कर्माको ३ मनसे ४. 


हैं जिसमें ऐसे पुरमें याने देहमें ८ बैठा है ९ सि० किसप्रकार बेठा 
[| है! ओर क्या करता है इस अपेक्षामें कहते हैं क न १° तो ११ | 
| सि०कुछ क करताहुआ, १२ न १३ कराताहुआ, १४ सि० | 
| १ठाहे. # अर्थात्‌ ज्ञानी इसदेहमें न कुछ करता हैः न कुछ कराता | 
है १४. तात्पये न कता है, न प्रेरक है अपने स्वरूपमें जीव- _ 
तेहुए-ही मग्न है. न आपको कतो मानता हे, और-न शरीरादिकेः | 


हे 
जनक १ /००००,,०,३ँछ,ईटे”१"१०,बेटदुद 
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(३७३) .. अभगवद्गता। ... हे द 
` ` ` प्रभः १ ढोकस्य२ कतेतम्‌ ३ न ४ सृजति न ६ श 
. न ८ कमेफल्संयोगम्‌ ९ स्वभावः ३० तु ११ 
. ॥१४॥अॐ० उ० तपदाथेजीवको तो निर्विकार निरूपण, 
अव तत्पदार्थईश्वरको भी निर्विकार निरूपण करते हैं, अथात 
ा्थमें ये दोनों निर्विकार हैं. क्योंकि नाममात्रही दो हैं 
` दोनों एक हैं. यह दोझोकोंमें कहते हैं. इश्वर १ अथात्‌ गुम्न 
` दानन्द्रुवरूप्‌ निर्विकार, १ सि ०यह कै जीवक २ कतृत्वकार | 
` वास्तवमें # नहीं 8 रचता है, «सि ० ओर ## न ६ कर्मोको५ 
` ओर ® न ८ कर्मोके फलसंयोगको ९ सि० रचता है. | 
देखासुनाजाता है. वो सब ## आविद्या १० हो ११५७ 
"  होरहीहे,१२ तात्पय क्रियाकारकफलादि सब अविद्याकरके : 
.. हैं, न किसीने ये रचे हें ओर न वार्तवमें हैं. यह सब जीवका अछ 
`. ` अध्यारोपे विस्तार हो रहा है, वास्तवम जीव भी शुद्ध है. गा। 
.... कतो ईश्वर है ऐसा जो कहते हैं सो अध्यारोपमें कहते हैं. वाला! 
, ईश्वर निर्विकार है, जगत्‌ है नहीं. इत्यमिप्रायः ॥ १४॥ | 
2 ग्रू०-नादत्तेकस्यचित्पापंनचेवसुकृतंविभुः ॥ 
` अज्ञाननावृतज्ञानंतेनसुह्यन्तिजन्तवः ॥ १५।सि 
विधुः १ कस्यचित्‌ २ पापम्‌ ३ एव ४ न « आदत्ते ६ न 9 
सुक्तम्‌ ९ अज्ञानेन १० ज्ञानम्‌ ११ आवृतम्‌ १२ तेर 
` गतवः ३४ सुहन्ति १९॥ १५॥ 9० ईश्वर १ किसीके २ पि 
` भा नहीं ५ अहणकरता ६ ओर न ७८ पुण्यको ९ अनादि दी 
! | वाच्य ऐसे मूलाज्ञानकरके सि ० जीवका #£ उडी १३० 
Et i है, १२ es १२ अथात्‌ तिसंअज्ञानकरके ३३ ण 
` ` अपकी भह हारह ह १९. अ श्वरको कता र 
` ऐसा मानते हैं ओर अंपनेको अव i है, बे 
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भै {.८] आनंदगिरिकतभाषाटीका। (१७७) 
॥ बू०-ज्ञानेनतुतद्ञानंयेषांनाशितमात्मनः॥ 
$  तेषामादित्यवज्ज्ञानंग्रकाशयतितत्प्रम॥ १६ ॥ | 
त ज्ञानेन १ ठु «तत्‌ २ अज्ञानम्‌ ६ येषाम्‌ ५ नाशितमक्ष्तेपाम ७ | 
क आत्मनः ८ तत्परम्‌ ९ ज्ञानम्‌ ३० आवित्यवत्‌ १३ परकाशयति 
=१२॥ १६॥ अ°उ° ज्ञानीको आति नहीं होती, यह कहते हैं. 
सि” और # बरह्मज्ञानकरके १ । २ सो २ अज्ञान ४सि०पूवेमं- 
तोत के जिनका «नाश होगया है,६ तिनको ७ आत्माका < पर- 
“मार्थतत्व९ज्ञान३"सूयवत्‌३१सि०प्रकाशकरके परमाथेतत्वरूप 
आत्माको # प्रकाशित करदेता है. १२ तात्पये जेसा सूये अंध- 
परका नाझकरके दृश्यपदार्थोको प्रकाशित करदेता हेतेसा॥१६॥ 
० -तद्बुडयस्तदात्मानस्तन्नि्ठास्तत्परायणाः ॥ 
। गच्छत्यपुंनरावत्तिज्ञाननिधृंतकल्मषाः ॥ १७॥ 
| तइद्वयः १ तदात्मानः २ तत्निष्ठाः ३ तत्परायणः ४ ज्ञाननिर्धू- 
तकल्पषाः ५ अपुनरावृत्तिम्‌ ६ गच्छन्ति ७॥१७॥३०उ०जिन 
पुरुषांको आत्मतत्त्वका ज्ञान होता है; उनका लक्षण कहते हैं, ओर 
ज्ञानका फल निरूपण करते है. तिसमेंही हैं बुद्धि जिनकी१अथांत्‌ 
| सिवाय आत्माके ओर किसी पदार्थमें नहीं जाती है बुद्धि. जिनकी 
इाने-आत्मासे सिवाय ओर किसी पदार्थको सत्य त्रिकालाबाध्य . 
निश्चित नहीं करते सि०ओर कह तिसमेंही है मन जिसका २अथांत्‌ 
#सिवायआत्माका ओर किसीपदार्थमें जिनका मन नहीं जातारसि ० 
र We तिसमेही है निष्ठा जिनकी २ अर्थात्‌ सिवायआत्माके दसः 
जगे निष्ठा नहीं करते. याने सदा आत्माहीम तत्पर रहते हैंशसिश | 
4 %सोइ आत्मा परम आश्रयहे जिनका ४ सि० ऐसे महात्मा | 
/िशानकरके नाश करदियेहें पाप जिन्होंने ५सि वे #सुक्तिको ६ । 
पि हाते है ७॥१७॥ = ह 
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(८८) भरत), . जिलों 


` झू०-विद्याविनयसंपन्नेत्रद्मणेगगिहस्तिनि 
हा श्रपाकेचपंडिताःसमदशिनः ॥ १८ 
विद्याविनयसंपन्ने १ ब्राह्मण २श्रपाके शे च ४ गवि ५ 
._ शुनि७च ८ एव ९ समदरिनः १९ पाडताः ११ ॥ १८॥ 
` - उ०पंडितनामभी ज्ञानियोंकाही देः अथात्‌ पाडत ज्ञानीको 
ॐ. इसमंत्रमें पंडित शब्दके अथेका लक्षण कहते हं.विद्या ओर 
 ताकरके युक्त ऐसे श्राह्मणरम 3। २ ओर चंडालमें ३। ४ ग 
 हाथीमें ६ ओर कूकरम ७। ८भी९सि ०आत्माको ## सम 
“स्वभाव है जिनका. १° सि० वे # पंडित ११ सि० हे 
` कहनेसे ओर पंडितनाम रखवालेनेसे पंडित नहीं होसक्ता 
` टीब्राह्मण ओर चांडालमें तो कमंकी विषमता है ओर गे 
. ` और कूकर इनमें जातिकी विषमता हे. तात्पये सबमें आता 
`  समदेसते हे. इसवास्ते उनकोभी समदर्शी कहाजाता है. व्या. 
` व्राह्मण ओर चांडाछादिको एक देखना या समझना, भर 
` मूर्खोका काम हे॥ १८॥ | 





| 















3 तस्म तै स्थताः॥ ॥| 
७ २ स्थितमू ४ ते; ५ इह्‌ ६ एव ९ 
+ ५ निदोषम्‌ ११ समम्‌ १२ तस्मात्‌ १३ ही. 
९ १६ स्थिताः ३७ ॥ १९ ॥अ०उ ० समदा 
कहते हे 02 जिनका १ मन २ समताकेविषय. fl 
क सार < जीता है. ९ सि० क्‍योंकि # | 
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१३७६] . आनंदगिरिकृतभाषाटोका। (१७९). 
हैं. १७ अथात बह्मभावको प्राप्त हैं. १७ तात्पय संसार 
दोषोकिसहित विषमरूप है और ब्रह्मःसमरूप निदोषरे क्‍ 


त प्राप्त होकरही संसारजय होसक्ता हैं, जीताजाता है, नाश 
३. अथवा इसप्रकार अन्वय करदेना कि बित ह 


सम ओर निर्दाषी ऐसा है तिसकारणसेही वे ब्रह्ममें स्थितै ओर 
रग जब कि अरम उनकी स्थित हुई, तिसकारणसेही उन्होंने 
मे संसारको जीता. सिवाय शुद्धसचिदानंदरुवरूपपणग्रह्म ऐसे आत्माके 
का सबपदाथ सदोष है. यह समझकर निदांन्रह्ममं- स्थित होकर, 
५ संसार जीता जाता हे ॥ १९॥ 
[| मू०-नप्रहष्येत्ियंप्राप्यनो द्विजेत्प्राप्यचाप्रियम्‌ ॥ 
ब स्थिरबुद्धीरसंमूहोब्रह्मविद्गह्मणिस्थितः ॥ २० ॥ 
ग असंसूढः १ स्थिरबुद्धिः २ ब्रह्मवित्‌ ३. ब्रह्मणी ४ स्थित 
प्रियम्‌ ६ प्राप्य ७ न< प्रहृष्येत्‌ ९ अप्रियम्‌१० च. ११ प्राप्य १२ 
न १३ उद्विजेत्‌ १४॥ २० ॥ ३० मोहवार्नित 3 संदेहरहित २ 
भावत्‌ ३ अरह्ममं ४ स्थित हुआ ५ प्रियको ६ प्राप्त होकर ७ 
नहीं <आनंदी होता हे ९ ओर आप्रियको१२।११्राप्त होकर १२ | 
नहीं १३ उद्वेग करता है॥ १४॥ २० ॥ र 
१°-बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्माविन्दत्यात्मनियत्सुखम्‌ ॥ ` 
सन्रह्मयोगयुक्तात्मासुखमक्षयमर्त॒ते ॥ २१ ॥ 
पाह्मस्पशेषु १ अपक्तात्मा रबल्नयोगयुक्तात्मा ३सः ४आत्मनि ९ 
पत्‌ दसुखम्‌७विन्दति८अक्षयम्‌९सुसम्‌१०अउबुते११॥२१॥अ० 
| हे "जिसहेतुसेशब्दादिपदाशो में रागद्वेषनही हैं ज्ञानीकावेहितुकहते ` 
सि सि राष्दादिइन्द्रियाँके अरथामे १ नहीं आसक्त अंतःकरण जिसकार _ 
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(१८०) सँगतहात। । (अध, 


` मुल॒को»सि “प्रथम #प्राप्त रोता है ८सि०फिर कभ 
` ` ०।१०प्राप्त होता है. ११ टी ° बाहर जिनका रुपश होता हे 
योके वृत्तिकरके, वे शब्दादिपचेन्द्रियोंक अथ है. तिनमें को 


मन आसक्त नहीं.उसमे यह हेतु है कि/उन्होंने आत्मामे अत 


: क्ोसमाधानकरके,जीवको ब्रह्महूप समझलिया हे.ओर आत्मा पा 
` नंदनित्यओरएकरस है इसवास्ते उनको अक्षयसुख पात होता; 


अथात्‌ वे सञ्चिदानन्द्स्वरूप एकरस ऐसे हैं. पूर्णानन्दके साप 


` विषयानन्द तुच्छ है, प्रथम तो सत्वगुणी झुसके सामने वि 


' ` कहना है. अथवा इसंश्चोकका अन्वय ऐसा करना, कि झाब्दा 


| 
तुच्छ हें. फिर परमानन्दके सामने तुच्छ हो, तो इसमें गर | 
| 
ल्‍ 


` षयाम नहीं हैआसक्त अन्तःकरण जिसका, सो महात्मा साति 


डे 
लिये न हिज पएरठोग वैकुठकोकादिपरलोकपदारथोके प्रा 


मानते हैं अ्ात्मामं 
PA होता हे, यह शांका 
भात्‌ विषयणन्य जो सुख य ते उत्ते. ऽ नारा 


` सुखको ग्राप्त होता है. फिर समाधि करके ब्ह्मात्मामें अंतः 
: लगाया हे जिसनेसो महात्मा पुरुष अक्षयसुखको प्राप्त होताई॥२१॥ 


38 खयोनयएवते॥ | 
त प्रतेबुधः॥ २२॥ | 
के 40:02 १ ये२ भोगाः ३ ते ४ एव ९ हे दद्‌ र |. 
अन्उण्शब्दाविविषयोमेदप ९ तेषु १० बुध:११न१२रमते१३॥२२॥ 

-आदिदवताआनेदमानतेहे ओर के 


KE sree 


तिक पे पत करते हैं.वहां जाकर नानाप्रकारकेशन। 
ऐसे प्रत्यक्ष हात्म्य सुना जात) 
उ उरशब्दादिविषयोको छोड 


SEY 
tne < EE ० ०-०० 


सके कारण हैं ७ अथात्‌ बेसेदेह आनंद ३ वे ४ निप 
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जो सुख है वो डुःखॉका सूख है. ७सिण्जो कोई मूखे यह समझे . 
| कि आपके समझे विषयानन्ददुःोका मूल है, हमारे समझमेश्रेष्ठ 
। है. यह शंका करके प्रत्यक्ष ओर भी दोष दिखाते हैं-हेअज्ञेन८सि ० 
पा फिर कैसे हैं. येभोग कै आइन्तवाहहें. ९ अथात्‌ आगमापायीयाने 
ता| आनेजानेवारे हैं..सदा नहीं बनेरहते. ९ तिनकेविषय १० के विद्वान्‌ 
| १? नहीं १२ रमता है. १३ तात्पय जो ख्रीधनादिपदाथोमेंरमतहें- 
क| शब्दादिविषयोको प्रिय समझकर ओक्ते हैं और उनके प्राप्तिकेलिये 
| ठोकिक वैदिक कर्म करते हैं; वे कुछ बड़े समझंवाले चतुर नही, 
द. उनकी महासूखं समझना. उक्तंच “रमन्तिसूखोविरमन्तिपंडिताः” . 
क हि यह शब्द कहनेसे तात्पये श्रीमहाराजका यहहे/किविषयइसलो- 
न र प्रलाकके सब सम हैं. उनके प्रयत्न करनेमें ओर नाझ 
(| हैनेमें जो जो |“ दुःख हैं. वेतो प्रसिद्धही हैं. परंतु भोगकारमें भी वे 
| इुखके हेतु हैं चोर, राजा इत्यादिका सदा भय बना रहता है. 
| तात्पयं जो विषयोंमें कछएक सुख प्रतीत होता हैः तो सहस्नोप्रकार- 
0 का उनमें दुःख हे. और वो सुखभी अनित्य है. श्रेष्ठ आत्मानंदही - 
| हे. आत्मानंदके भोगनेवाले, आत्मानंदके प्रयत्न करनेवाले चतुर 
#| उदेमान्‌ और समसे श्रेष्ठ ऐसे हैं. इत्यभिम्ायः er रुक) = 22. 
ह| २०-शक्कोतीहवयः सोइँग्राकशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 
[| कामक्ोधोद्भववेगंसयुक्तः ससुखीनरः॥ २३॥ _ 
| - यः१ कामक्रोधोद्धवम २ वेगम्‌ ३ प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ ४ इह 
||. जा २ ॥ २३ ॥अ०्छ० परपुरुषाथे मोक्ष हे. उसके ये दो 


(क्‌ सा ओर क्रोध. ) वेरी हैं जो इनको सहेगा, याने त्यागेगा, वो 

























रषे भागी होगा. यह कहते हैं. जो १सि०महापुरुष कै काम . 
गसे प्रकट होता है जो वेग उसको२।३पहरे शरीरके छूट | 
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` चाहिये. कामनासेही क्रोध होता है. ऐसेही क्रोपलोभादिकाओ 


“ ब“-योन्तशुखोन्तराराम 


hs 


` कामादिका उदयही न होगा.कामादि जो कुसंगसे उदितभी हो. 





(श्र) भगवद्गाता । 23 [अध 
नेके ४ जीवते ५ ही ६ सहनेकी ७ समर्थ है, < साई ९ | 
सि ०और # सोई ११सुसी १२ महापुरुष) ३सि० े कता) 
कामना सबपदाथोकी (शुभ वा अञ्जुभ इसलोकके वा प्न: 
के पदाथोंकी ) अनर्थका हेतु है ओर स्रीकी कामना तोफ 
बडाही प्रतिबन्ध है. जिससमय देखनेसे, सुननेसे ओर 
नेसे, मनमें विकार प्रतीत हो उसीसमय दोषोंका स्मरण करे 
णका स्मरण करनेसे कामना होतीहे,उसका कभी चितवनन ,॥ 
जितने उसपदाथेमँ अवगुण हैं, उन सबको स्मरणकरे.मनो 
अंकुर जमने न दे. दूसरे अध्यायके मंत्रोंका विचारकरे, नार 

की यादकरे, जैसे बने वैसे वो समय टलावे ओर इससेभी 





| 
भ | 


| उपाय यह है। कि उससमय विरक्तसाधूके पास जा बेटे. मसंद 


समय चित्त शान्त होजायगा ओर यह प्रयत्न, सुषुपिमरणपफे 


उद्देग हो, उसींसमय समझकर निरोध करे. इसीप्रकार सहज एह . 
सहते सुहते, फिर आपही स्वभाव ऐसा पडजायगा. प्रथा 


| 


उनकाप्चार करनेसे वह कामका उद्य नष्ट हो जावेगा ॥ २ 





स्तथान्तर्ज्योतिरेवयः॥ | 
नि्वोंब्रह्मभूतोधिगच्छति ॥ २१ 


अंतः सुखः 
सः ८ योगी य a २ तथा ४एव ५ अंतज्यातिः॥| . 


PENNY? [ ९ छ 
१२ ॥ २४ ॥ १ अनिवोणम्‌ ३३ अधि 


७ “0 अ०उ० कामनादिकि त 
सोई कहते हैं अत. 
हो त्मामंही जिसको सुख है * | |. 


0. \! (५-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by 80 










भ), ८]  आनंदमिरिकृतभाषाटीका। (१८३) 
भी ईसाहितुरो वो विषयोंमें सुख नहीं मानता # जो २ सि०महात्मा 
ती). ओर कआत्मामेही दे विहार जिसका ३ सि०इसी हेतुसे बाहरके 
रक तामे नहीं विहार करता ओर जैसे अन्तःसुख मानता है, अंदर 
ह बिहार करता देतसे ४ ही « भीतर हे दृष्टि जिसकीदसि० 
३ सी हेतुसे गीततृत्यादिमं दृष्टि नहीं करता, ऐसा#8जोऽसि ० महा- 
त षत नीलो < योगी: ससु इला सिरम लय 
त होकर, को अर्थात्‌ क निवागननह ऐसे मोक्षकों ३१ परापत होता 
गए ह. १२ तात्पये फिर उसको जन्ममरण नहीं होता) पूणेपरमानन्दः - 
ज स्वरूप आत्माको आपत होता है॥0९४॥  .- | 
हर 2०-लभुतेबहानिर्वाणसषयश्षीणकल्मंपाः ॥ ` 
फ छिन्नद्रेधायतात्मानःसवभूतहितेरताः ॥ २६॥ 
bh हा ऋषयः १ क्षीणकल्मषाः २ छिन्नद्रेधाः ३ यतात्मानः ४ सर्वेशृत- 
क हितेरताः ५ ब्रह्मनिवोणम्‌ .६ ठभन्ते ७ र २५॥ अ्ड़ण्नो 
थ बरहमको प्राप्त होते हैं, उनका लक्षण कहते हैं: ज्ञाननिष्ठाबाल साइ 
शी महात्मा१ नाश दोगये हैं पाप जिनके २ सि ०ओर क छिन्न छिन्न दो 
| दो टूके होगये हैं संशयके जिनके ३ अथात किसी प्रकारका संशय 


| | जिनको नहीं ३ जीता हुआ हे अन्तःकरण जिनका ४ - सबभूतोक 


ES 


म 





॥॥ हितमें प्रीति हे जिनकी ५ सि०एऐसे पाठ महात्मा कै त्रहनिवो- 
| -णको ६ प्राप्त होंगे सि ० पहले बहुत होगये  वतमानकाठम बहुत: 
# यि विद्यमानहें # टी० ws ars -::- 
१ | करके युक्त १ तिरोभाव होगये हैं रजोगुण तमोगण जिनके; 
| ज्ञानके प्रतापसे सब पाप नाश होगये हें जिनके २ प्रमाणगत 
`वा प्रभेयगत किसी जगे उनको संशय नहीं. ३ सदासमाधिनिष्ट 
रहते हैं ४ नगरग्रामम जो उनका आना, याने गहस्थेकि घर 


र ॥ क 
{| गाना, गहस्थोसे, बात करना इह उनकीकेवल इपाही समझना 
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(३८४) ` ` भंगवद्गीता। _ | bg 


अध 
क्योंकि वे पूर्णकाम हैं. ऐसे दयालु महापुरुषोंका दशेनभी 
भाग्यसे होता है ५ उत्तच “भहदिननर्णासरिणादीनचेता 
` निःश्रेयसायभगवन्कल्प्यतेनान्यथाक्कचित्‌ ॥ तात्पयोथे झा 
का यह हे, कि गहस्थोके घरमें महात्मापुरुषोंका जो जाना गा 
केवल उनके भलेकेलिये है.सिवाय उसके उनका ओर कुछ प्रयो ए 
नहीं. कभी कुछ ओर्‌ प्रकारकी कल्पना नहीं करना ॥ ; 
गृहस्थ आपकी दीन होते हैं, उनकेपास है क्या, कि जो किमी ई 
मनाकी कल्पना कीजावे ॥ २७ ॥ 
-चू०-कामक्रोधवियुक्तानांयतीनायतचेतसास्‌॥ 
_ अभ्नितोन्रह्मनिवोणंवततेविदितात्मनास्‌॥ २६। 
यतीनाम्‌ १ अभितः २ ब्रह्मनिवाणम्‌ ३ वतेते ४ कामत्रो 
वियुक्तानाम्‌ ९ यतचेतसाम्‌ ६ विदितात्मनाम्‌ ७ ॥ २६॥ अ 
उ ण्कामादिरहित सजन जीवतेही सुक्त हैं. फिर उनके विदेश f 
का क्या बात या संन्यासीके सब अवस्था ! 
मानंदको ३ वतता है ४ अथात्‌ जीवतेइए भी जाता 
` और सुषप्तीमें परमानंदको भोक्ते हैं ४ वात्र जजगाय , 
| शञानियोके विषय ये तीन अवस्था प्रतीत होती हैं स्क 
` याको एक तुयोतीत. अवस्था रहती है 
. परमानंदको भोक्ते हें सि०केसे हैं वे संन्यासी ज्ञानी # कामों 
करके रहित हैं. ५ जीत रक्‍्साहे अंतःकरण जिन्होंने ६ जाग 
भात्मतच्व जिन्होंने ७ अथांत्‌ पृर्णेबह्नसचिदानंदनित्यमुक् 
आत्माको जानते हैं ओर कामादिराहित ऐसे हें ॥ ७॥ २६॥ | 
शू°-स्पर्शान्कृलाबहिराहयां्चक्ुञ्चैवांतरे भ्रवोः ॥ | 
आणापानोसमोकृत्यानासाभ्यंत्रचारिणों ॥ १ 
बाह्यान्‌ १ स्पश्चान्‌ २ | 
न्‌ २ बहिः ३ एव ४ कृत्वा ५ चक्षुः ६ |. 
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. आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१८ 
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इ „ अंतरे ९ प्राणापानो १° नासाभ्यन्तरचारिणो ११ समो१२ 
॥ न्वा ११ ॥ २०॥ अ० ड जिसयोगकरके सन्यासी महात्मा 
॥ -नवतेहृफ ओर देइके पीछे भी सदा परमानंद भेक्ति हैं उसयोगका 


| शत्रो संक्षेप तो अब कहते हें ओर अगले छठे अध्या | 


में विस्तार पूर्वक कहेंगे. बहिः पदार्थोको १ हूपरसादिको शवाहर ३ 


ही 9 करके ५ अर्थोत्‌ रूपरसादि जो पदार्थ है ये सब ३३०० बाइर हैं, . 
“4 चितवन करनेसे वे भीतर प्रवेश करते हैं. इसवास्तै विषः . | 
[का चितवन दशेनादिका त्याग करके « और नेत्रोको६।७दोना- 


| रक ८ बीचमें सि० करके # तात्पये नेत्रोको बहुत न खोलना, . 
|| न भीचना. बहुत खोलनेसे रूपके साथ संबंध होजाता है. बहुत मीच- | 
\ ने निद्रा आजाती हे. इसवास्ते दोनों अके मध्यम द्टि रखना. और 


॥ प्राण अपान इनको १० नासाभ्यंतरचारी१ समान १२ क्रकेरे 


[| सि युक्त होजातहि % तात्पये ऐसे महात्मा सदा सक्ते. अगले 


( मेत्रके साथ इसका अन्वय है. टी ० नासिकाके भीतर ही प्राण चळे, | 


| 
| बतरानेसे समझमें आता दे, केवळ शास्रके श्रवणसे नार 
॥ पिचारसे नहीं आता॥२७॥ a 


॥ १०-यतेद्रियमनोबुद्विर्सुनिर्मोक्षपरायणः ॥ 


| कम  यतेद्रियमनोबुधिः १ मोक्षपरायणः २विगतेच्छाभयक्रीधःशेयः४ 


| 







| शानः ५ सः ६ सदा ७ युक्तःट एव ९॥ २८॥ अ° उ जिसकी हक 
| इष (मन ओर बुद्धि ) जिसने३मोसदी है परमागति का 
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जीभ्रगति न होने पावे १3 नीचेकी ऊपरकी ये दोनों गति सम 


| बिगतेच्छाभयक्रोधोयःसदामुक्तएवसः॥ २८॥ 


॥ करना योग्य हे. जिसको कुम्भक कहते हैं यह अर्थ साक्षात्‌ शर्के ._ 









| ( १८६) Se भगवद्ाता। ` [ १५ 
मुनि ( सन्यासी) « सि० हैं % वे ६ सदा ७सि«० र 
भी ओर देहके पीछे भी क मुक्त ८ ही ९ सि० हैं 


कोई बुक्तिपदार्थ नहीं: सलोकतादि (अनित्य होनेसे 
कहलाती हे क तात्पये सबढुःखोंकी निवृत्ति ओर परमान कह 
| 


की 











पआत्माकी प्राप्ति यह मुक्तिका लक्षण है. टी ० जिसका मन 
मेंदी रहता है उसको मुनि कहते हें ५॥ २८॥ | 
मु०-भोक्तारंयज्ञतपसांसवेलोकम हे श्वरस ॥ 
सुहदसवभूतानांज्ञातामांशांतिमच्छति ॥ 
यज्ञतपसाम्‌ १ भोक्तारम्‌ २ सर्वेभ्तानाम्‌ ३ सुहूदम ४४ 
लोकमहेश्वरम्‌ ९ माम्‌ ६ ज्ञात्वा ७ शान्तिम्‌ ८ ऋच्छति ९॥/४ 
अ० उ० जेसा पीछे निरूपण किया, इसप्रकार इद्रिय १ 
अन्तःकरणाद्का निरोध करके ब्रह्मज्ञानद्वारा मुक्त होत. 
इसवास्ते अब ज्ञानका स्वरूप कहकर झान्तिफल सबका नि 
त्वम्पदका वाच्यार्थ है और % सबभूतोका ३ वेप्रयोगन |. 
हैं. यज्ञतपका १ भोक्ता २ सि 

करनेवाठा ४ सि० अन्तयांमी अतएव ईश्वर यह सबकमांके 
देनेवाला, तत्पदका वाच्याथे, सचिदानन्द है; ओर # | 
गहर ५ सि०परमात्मा शुद्ध, सच्चिदानन्द; ति ` 

नित्य, मुक्त तत्‌ लंपदोंका लक्ष्याथं, ऐसाही एक अब्र 
. गकार कैसुझको ६ अथात्‌ ग्रुद्धसच्चिदानन्दस्वरूपपूर्ण |. 
. आत्माको ६जानकर ७शान्तिको ८ अथात्‌ मुक्तिको ८ 
. है. ९ नसणुनरावतेतेइत्यभिप्रायः।। २९ ॥ क 


शीभगवङीताइपनिषतस ब्रह्मविद्याया योगशाले श्रीकृष्ण, | | 
नसता सन्यासयोगोनाम पचमोऽघ्यायः॥.५ ॥ | 
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मे दक] | क्‍ आनदागरिकतभाषाटीका। _ (१८७ ) छ 
त अथ पछ्ठोइ्याय६ | 


| | 
h उ० इसछठे अध्यायमें भगवान्‌ यह कहेंगे, कि जो अग्नि. 
होत्रादि कम करता है ओर कमोके फलमें आसक्त नहीं उसको 

|) सन्यासी समझना, यह कमयोगीकी स्तुतिहे. इसको शास्रमं अथे 
वाद कहते हैं. इसकहनेसे यह नहीं समझना, कि ग्रहरूथाश्रम 
| भ्रेंही सदा बनेरहना. चतुथाँश्रमसंन्याससे क्या प्रयोजन हे. ये जेसे 
| संन्यासी वेसे ही गृहरुथकमेयोगी हें.यह अधिकारप्रति श्रीपहाराजका | 

| कहनाहे. नहीं तो पुनःपुनः पांचवें, बारे, दूसरे, अठारवें इत्यादि 
अध्यायॉम चतुथाश्रमसंन्यासके जो लक्षण ओर माहात्म्य ग़ह- 
स्थाश्रमसे विशेष अपने युखसे श्रीमहाराजने कहा हे, वो कहना : 
` | भगवानका निरथेक हो जायगा. तात्प सवेज्ञोंके वाणीका यह नियम 
| हेकि जिससमय जिससाधनकाम्रसंग होता हे,उससमय उसीसाधनको 
अच्छा कहाकरतेहें. उनका आशय यथाथ जब प्रतीत होता 

हे, कि अगळेपिछले कहेइए उनके सब॒अथंको विचारे. फिर अधि 
| कार, गोण; मुख्य, देश, वस्तु, ओर काळादिका विचार करे. युक्ति- 
सब श्॒तिस्मृतियाकेसाथ . उस अर्थका एकजगहसमन्वय 

करे. अगले पिछले वाक्योंमें विरोध न आवे. सबका एक अर्थम 
समन्वय होजाय, तब समझना कि इसझ्लोकका वा अंथकाः यह 
| यथाथे जेसेका तेसा अथं है. ओर लक्षणा ओर व्यंजना इनशक्तियों 
को भी देखना योग्य हे पूवृपक्षको ओर सिद्धान्तको पृथक पृथक्‌. 
साधनफलका भेद देखना, सांधनोंम भी तारतम्यता 
अधिकारी प्रति हे. इसप्रकार शाम्रका तात्पय जाना जाताहे, और 
| ओर सी तात्पर्य जाननेमें मुख्य छः बातें ये हैं. प्रथमतो उपक्रम. 
पसंहार १ अथात ग्रंथका आदिअन्त देखना, कि दोनोंकी 
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(4८) कुक भगवद्गीता [कि [ ७ 
संति मिलती है वा नहीं सबका कहाहुआ जो अय शो 
' उसके प्रारंभमें जो अथं होगा, वोही अन्तमें होगा. जेसे भभ 
' ताका आदिपद अझोच्य हे, और माशुचः यह पिछला प 
` _ दोनों पदेसि प्रथम पीछे जो कहा हे, वो संगतिकेलिये झोन 

इस प्रकार गीताका उपक्रम ओर उपसंहार एक मिलता है. गो 

| न 333 और अथात्‌ परमानंदकी मापि, यही गीता 
ताते है 3. इसीबातको सिद्ध करनेकेलिये बीच प्र 
' इ.अपरवैता २ अर्थात्‌ आत्माको ही सचिदानंद नित्यमुक्त त 
[ जाननेसे ही बेशोच होजाता हे. यह बात ह 
अलोकिक है २ अउवाद ३ अथात्‌ उसी एकवातको 

` रीति और शेलीकरके पुनःपुनः कथन करना. २ भ | 
' `अ्थात्‌ उसीपदार्थके सिद्धिके जो साधन हैं, उनकोही ( रुचि का 
' ` केर्यि )परात्पर, श्रेष्ठ इत्यादि कहना. नेसे कमं, भत्ति, योन 
| Fo ला पाका इत्यादि, इनका माहात्म्य कहा हे 9. उपपत्ति ५ अया 
i योत कहकर/सिद्वान्तपक्षको सिद्व का 
र ज सिद्धान्तको कथन करना, याने उसका ॥ 
` अतीत होता अरमानद्र्वरूप ऐसा है. ६ इसप्रकार ग्रंथका ता 

ˆ ` अध्यायसे अंथका तात्पये नहीं योत एकशो 
` उपसंहर) गोता तात्पय नही जानाजाता. ये भी छः बातें (अ 
` उपसहारादि ) गीताशञास्रमे हे पख न हैं. झरि 
` - तोका एकपदा त उषणा व्यजनादि भी हँ. शा 

“वार्ताका पकपदार्थमं जब समन्वय होगा त कि इसर 
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३ ६ आनंद्गिरिकृतभाषाटीका। ( १८९ ) 


र| _ कर्मफलम्‌ १ अनाश्रितः २ कायम्‌ ३ कर्म ४ य;«करोतिदस:७ 
गो सन्यासी ८च ९ योगी १° च३३ न १२ निरग्निः १३ न १४ चः१६ 
है अक्रियः १९॥ १ ॥ ड ०उ अन्तःकरण शुद्ध होनेकेलिये कमेयो- 
शो गीकी स्तुति करते हैं भगवान्‌. कर्मोक फलका नहीं आश्रयं 
क्रिया हे जिसने ३९ अर्थात्‌ कमेफठकी तृष्णा ओर कामना नहीहे 
क्न जिसको 3२ करनेके योग्य कमेको ३॥४ जो ५ करता है, ६ अथात 

गो नित्यनेमित्तिकमायञ्चित्तकमोओरभगवद्वक्तिसंबधि,ज्ञानसंबन्धि जो 
मेः ओर तीर्थयात्रा, साध्वुसेवादि,) साधारण जो कमे ओर दानढेना | 
इत्यादि जो असाधारण कम हैं, इन सबकमोंको यथाअधिकार यथा- 

भर शक्ति जो करता हे. ६ सो ७सेन्यासी ८ ओर ९ योगी ३० भी १३ | 
। सि० समझनाचाहिये # तात्पर्यं कमंफलका संन्यास करनेसे एक- : 
दिशमेंती उसको संन्यासी समझना; ओर कमेयोग करनेसे, एकदेशम ` 
गत उसको योगी समझना. इस अथेमें समसमुच्चयकी गंधमात्रभी नहीं | 

यु ॥ कल्पना करना.कमंयोग ओर कमेसंन्यासका दिनरात्रिवत्‌ विरोधहे. 
त॥कमयोगिको ही संन्यासी कहना यह उपमा हे. जेसे स्रीके मुखको 
दमा कहना, इसउपमाका तात्पये एकदेशमे होता है. नहीतो अग- | 
[डेपिछलेवाक्यामें विरोधं :आता हे. पीछे. श्रीभगवानने बहुत जगे 

श [किमेसन्यास, फलकेसहित निरूपण किया, ओर आगे बहुत कर: करेंगे. 
(सजगे कमेयोगकाही प्रसंगहें. इसीवास्ते श्रीमहाराज मो 
त|९उति करते हैं. सि० केसा हे वो कर्मयोगी #न १२ निरग्निः 3३ 
आर ३४ न १५ अक्रिय१६सि ०हे.नेसे चत॒यांश्रमी स॑न्यासी,असि- 

( त ‘a दि कम नहीं करते, निरमि होते हैं। ऐसा कर्मयोंगी नही:ओर 
ऽ भमी सन्यासी ऐसे ज्ञानिवत्‌ अक्रियभी नहीं. क्योंकि ज्ञानी | 
आत्माको अकिय (क्रियारहित ) मानते हैं.आत्माका जव देहकेसाथ ' 

|| न माना, तव आत्मा अक्रिय कृहाँरहा.यह वात श्रीमहाराज सत्य 

ते हैं; कि कमेयोगी अक्रिय नहीं. अथवा केवडअमिके न छूनेसे . 
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(mp): -- भगवद्गीता।. . . [ 5 | 
. कमाँके नकरनेसे, विनाज्ञाननिष्ठा, परमार्थम्‌ संन्यासी नहीं रे 
` व्यवहारे उसको नाममात्र संन्यासी कहेंगे ९ | 
`. अन्तःकरण शुद्ध नहो तबतक ज्ञाननिष्ठा और सँन्यासका म्ना 
` सुनकर, कोका त्याग न करे. ओर जिनका अन्तःकरण गु 
। ` उनकेवास्ते कर्मोका संन्यास करना, चतुथाश्रमधार 
' - नहीं. अवश्य चतुथाश्रम धारण करना. उसकेविना 


NAN NN 


` कभी परिपाक न होगी यह नियम याने विधि है॥ १॥ 

` ` ०नयंसंन्यासमितिप्राहुर्योगतँविद्धिपाण्डव॥ | 

_ ` नह्यसंन्यस्तसंकर्पोयोगीभवतिकश्चन॥ २|| 
|. पांडव १ यम्‌ २ संन्यासम्‌ ३ राहु: ४ तम्‌ ५ हि ६ योगा 

: . इतिः< विद्वि ९ अंसँन्यस्तसंकल्पः १० कश्चन ११योगा|. 

` न१३भवतिः१४॥ २॥ अ ०उ० कच्चेकमंयोगिका 

. “ अधिकार नहीं यह कहते हैं. हे अडेन १ जिसको २ संन्यास 

` ` हैं ४ तिसको ५ ही ६ योग ७ सि ० कहते हैं # यह ८ जाता|. 

सि» क्योंकि संन्यास योगकाही फलहे %# नहीं संन्यास जि. 

` करप जिसने १० सि० ऐसा % अर्थात गुभसंकर 

i] i 42 है सो ऐसा १० कोई ११ योगी १२ की 

त्पय जबतक शुभ वा अशुभ संकल्प मनमेंगे 

4.) के अनेको सिद्धयोगी समझना न चाहिये. अथात यह 

is कि नहीं हुआ, जव अन्तःकरणका 

) ए स्‌ कक ` 

अधिकारी होता है ॥ २॥ हा है 

का योगारूठस्यतस्यैव कारणमुच्यते ॥ | 2 
राम कारणमुच्यत॥ ७. है 

गम आरुरुक्षोः २ मुनेः ३ कमे ४ कारणम्‌ ५7 bh 
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१५० ]. आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (१९१) ` 
प द्ोगारूढस्य ० तस्य ८ एव ९ शसः १० कारणम्‌ ११ उच्यते १२ | 
थ ॥३॥आण्ठ ० हेअडुन!पीछे जो मैंने रा स्तुति की; i 
| कहनेसे यह नहीं समझना कि सदा कमेही करता रहे. अधिकारी | 
पि क वहाँ कहा हे. तात्पये सिद्धान्त मेरा यह है, कि जो में अब 
| कहता हूँ. सि० ऊपरके पद्पर # ज्ञानपर १ चढनेकी इच्छा है 
| जिसको २सि ० ध्यानयोगमें समथ नहीं) ऐसा अर्थात्‌ सच्चिदानन्द 
| निराकारका ध्यान नहीं करसक्ता ऐसा ज्ञानयोगका निज्ञास ऐसा | 
| मननशीलको २ अथात्‌ मनें तो यह मनन करता दे, कि सच्चिदानं- 
|| दनिराकारका ध्यान करना चाहिये. परंतु अंतःकरण मैला होनेसे 
| 'यान नहीं होसक्ता, ऐसे जिज्ञासुसुनिकों ३ कम ९ अथांत्‌ बहिरंग | 
[| भंगवदाराधनादि४[सि ०परमानन्दस्वरूपआत्माके प्राप्तिमं ऋहेतु९ 
गा कहा है. ६ सि० ओर # योगारूठको ७ अर्थात्‌ शुद्धांतःकरण- 
को चालेको तात्पर्य जो ज्ञानयोगपरचढगया है, वोही कमेयोगी साधन- 
ह| पतश्यसंपन्न होकर ज्ञाननिष्ठ हुआ हे; ७ तिसको ८ ही ९उपशम १० 
हेतु ११ कहा है १२. तात्पर्ये परमानंदस्वरूपभआत्माके ग्राप्तिमें उप- 
| शम हेतु हिअ हे. अथांत्‌ लोकिक ओर वेदिककमाँसे उपराम होकर सञ्चि- 
॥॥ दानन्दनिराकारकाः ध्यान करना कहा है. फिर उसको बहिरंग 
मोम प्रवृत्त होना. न चाहिये. क्योंकि वे विक्षेपके हेतु है, याने 


। कि 










अपरचढेडुवेको नीचे उतारते हैं. टी ० तिसकोही. अर्थात्‌ उसीको . 
|| ९ जो पहले कमेयोगीथा; यांने साकारसूर्तियोंका ध्यान कर | 
| ताथा, ओर बहिरंगकम्मोंमें प्रवृत्तथा उसी बहिसुंसको अन्तसुख 
' शना कहते हैं श्रीभगवान्‌. यह नहीं समझना कि कमंयोगीको सदा | 
सो क वा हातात दूसरा है, मा 
fF. है - जस कोइकोई कमसमझवाले यह कहाकरते है वि म सकन 

| र उसके रस्ते अनेक हैं, यह बात नहीं तो मीक्षमाग एकहीहि- | 
हा अनेकरें, रस्ते अनेकं नहीं. रस्ता एकही है. अथात्‌ मो 
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(१९२)  . सहीत? 
` मागे अनेक नहींअधिकारीम्रति मिका दरजे याने सीदीमनक 
 §०-यदाहिनेद्ियार्थेषुनकमस्वतषजते ॥ | 
 सर्वसंकल्पसंन्यासीयोगारूठस्तदोच्यते॥|| 
` =~ यदा १ ही २ न ३ इंद्रियाथेषु ४ न ९ कमसु ६ 
सवेसंकल्पसंन्यासी ८ तदा ९ यागारूढः १° उच्यते ११॥ ¦, 
अ०उ ०यह केसे प्रतीत हो कि योगारूढ अब भें हुआ. इस 
` गयोगारूढका लक्षण कहते हैं. जिसकालमें १ ही २ सि० नोहा 
` पुरुष#न ३ विषयोंमें ४ न « कमोमें ६ आसक्ति करता (६ 
` अर्थात्‌ इसलोकमें जो देखे या सुने हैं रूपशब्दादि ओर पर्न 
जो अर्थवाद सुने हें उनमंसे किसीम तृष्णा नहीं करत गीः 
अंतःपरमानंदस्वतंत्रकेसामने बहि सुख परिच्छ्गपरतंत्रविषका [ 
ऐसे सुखको तुच्छ समझता है. ओर बहिसुंखके जो साधन भन 
उनको करभी सक्ता है; परंतु अपना उनसे कुछ प्रयोजन नहीं, 
समझकर उनकमामें भी प्रीति नहीं करता ७ सि०ओर£ न 
कट्पाक्‌ त्यागनेका स्वभाव हे जिसका ८ अथात इसलोकके ! 
परठोकके निमित्त, जो जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन सबको ता 
देता है. ८ सि ०तात्पयं सिवायसंचिदानंद्आत्माके और किों 
दाथके प्राप्तिका संकल्पमात्रभी नहीं करता, जिसकालमें ह ४ 
रा पिका कित १० कहा जाता है११ताी 
करता॥ 8॥ ॐ साद भगवद्धक्ता जो विषयादिमे परीति 
४०-उद्धरेदात्मनात्मानंनात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
(४१६९९ ९] नवप त्मन ॥ ४। 
येत ३ आत्मानम्‌ २ उद्टरेत्रेआत्मानम्‌ ४ न ५ अगी । र 
प ९ आत्मनः ७ आत्मा ८ हि९ एव १० बंधुः ११ आतर । 
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श ५/६।  - शानंदगिरेङतभागारीका। सकी 
। आत्मा १३ एव १४ रियुः ३७ ॥ ५ ॥अण्डु ०अब यह कहते 
| कि ज्ञानपर नय 2.“ चाहिये. चढ्ना योग्य है, नीचे कमोमे -. 

॥॥ही गिरना न चाहिये. विवेकयुक्तमन करके १जिवको २सि०ज्ञान- | 

तो| योगपर # चढ़ावे२सि ०यही जीवका संसारे उद्धार करना है. # 

॥ अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठ होना योग्य है ३. जीवको ४ नीचे न गिरावे&।६. . 

अथात सदा कर्मोंमे ही न छगारहे ६ जीवका ७ विवेकयुक्तमन ८ 

पाही ५ तो १° बंडु [से ° है #अथांत संसारसे मुक्त करनेवाछा 

(हे ११ सि० और # जीवका१२ रागद्रेषादियुक्तमन १३ह१४ . 

क्वेरी १५ सिं०दै २ अथात्‌ नरकादिको प्राप्त करनेवाला है १५. 

[| टी० विविकयुक्तरागद्रेषादिरहित मनको शुद्ध मन कहते हें८. 

नविविकरहितरागद्रेषादिसिहितमनको मलिनमन कहतेहे १३ दोए- | 

॥वकारशान्दासे यह तात्पर्ये है।कि जो मैंकहता इंइसकोधारणकरना | 

। योग्य हे.कहानीवत्‌ सुननेसे प्रयोजन सिद्ध न होगा3०।१४तात्पये - 

बंधमोक्षं कारण मनुष्योंका मनहीहे.विषयोंमें आसक्त हुआ बंधका | 

१हेतु ओर स्वरूपनिष्ठ हुआ मोक्षका देतुहे:उरक्तची।“मनएवमनुष्याणां | 
ग(कारणंबेधमोक्षयोःः ॥ सुक्तिमिच्छसिचेत्तातविषयान्विषवत्त्यज ॥ | 
भाव 0 द्यातोषसत्यंपीयूषवद्वज” ॥ अश्यवक्रजीने कहाहै, कि. 

त रात ! तू जो युक्तिकी इच्छा करता है, तो विषयोकी विषवत्‌ त्याग | 

जोर क्षमा, आजेव, दया, संतोष ओर सत्य इनका अनुष्ठान करः | 

क गही तात्पर्यं इस मंत्रका हे॥ के ee 









| €°-बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्ययेनात्मैवात्मनाजितः॥ | 
_ अनात्मनस्तुशङ्ञतवेवतेतात्मेवशब्ुवत्‌ ॥६॥ २ 
| त्मा तस्य १ एव २ आत्मनः३ आत्माथ्वंघुः ५ येन ६ आत्मना ७ | 
॥95 < नितः ९ अनात्मनः १० तु ११ आत्मा १२ एव १३ | 
| जि १३ शजले)-वरतेत १३।।अगड रेष 
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(ह) ` `` अगाह्ीता। [ह 
' मंत्रमें स्पष्ट करते हैं. तिसही जीवका १।२।३ मन ४बेधु ९ ) 
है, कि ३जिस जीवने $।७ शरीरइन्बरियप्राण ओर अन्त 
' नशे किया है.९ओर जिसने अंतःकरणादि नहीं वश किये 
' ` का १०११ मन १२ ही१३वेरीवत्‌ १४ वेरभावमे१५वतेतहे। 
'` तात्पर्यं विषयासक्तमन मोक्षमें प्रतिबंध हे, इसहेतुसे उसके॥ 
. कहा और रागद्रेषादिरहित मन मोक्षमें सदाय कहा हे, हे 
। उमकोबंधु कृहा॥8६॥ ` हि 2. 
` शू०-जितात्मनश्रशांतस्यपरमात्मासमाहितः॥ | 
`` शीतोष्णसुखदुःखेषुतथामानापमानयोः ॥ ७। 
` जितात्मनः १ प्रशान्तस्य २ परमात्मा३ समाहितः ४ 2 









h 






` - सुखदुःखेषु ५ तथा ६ मानापमानयोः ७ ॥ ७॥अ०्उण्क 
' ` क्रणादिके. वश करनेका फल कहते हैं. जीते हैं. अन्त'क्गा 
`. जिसने १सि०इसीहितुसे जो # भलेप्रकार आणता अथात्‌ भि 
` ` रहित है जोतिसको२परमात्मा३अथात्‌ शुद्वसचिदानन्दण 
` साक्षात्‌ अपरोक्ष आत्मभावकरके वतेता है अर्थात्‌ आत्मा ॥ 
. दानद अखंड नित्यमुक्त साक्षात्‌ अपरोक्ष जीतेहुएही अनुभवका 





५ बसि ० si उसको प्रतिबन्ध ( बाधा याने विशे) 
` करसक्ते यदृ अ म कमे अब कहते हैं के शीत, गरमी, र सुह 
` इःखइनमं ५ सि०ओर #तेसेही ६ मान ओर अपमानमेभी 
आत्मा अखंड अपरोक्ष रहता हे # तात्पये पांचवीं छठी गोही] 
भूमिका हैं जा पतता है अथात्‌ सदा जीवन्सुकतिका i |. 
ला सि उस आनंदके सामने मानापमानादिभी नर | 
अपाना वत्र, के विभां होने, महिसत 

` यह अतीत होतोभी उनको गुणोका कायं समझी | 
अपनेको असंग जानकर, विक्षेपको नहीं प्राप्त होता है १. 
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| कद) . आनंदगिरिकृतभाषाटीका | (१९५) `. 
| छ०-ज्ञानविज्ञानतसात्माकूटस्थोविजितेंद्रियः॥ ` 
. युक्तइत्युच्यतेयोगीसमलोष्टाइमकांचनः ॥ < 
` । ` युक्तः १ योगी २ इति ३ उच्यते ७00 8 ज्ञानविज्ञानतप्ात्म क्‍ 
इट्य ३ विजितन्द्रियःऽसमठोष्टाइमकाँचनः ८ ॥८॥ अण्ड ० 
र जिसयोगारूढको अखंडात्मा अपरोक्ष है, उसका लक्षण यह है. 
॥ योगारूढ १ योगी २ ऐसा ३ कहा है ४. सि०उसका लक्षण यह 
| & ज्ञानविज्ञानकरके तृप्त है अन्तःकरण जिसका ५ निर्विकार ६ 
` | अलेप्रकार जीती हैं इन्द्रिये जिसने. ७ समान है लोहा, पाषाण 
»। ओर सोना जिसको ८ सि० उसको योगारूढ योगी कहते हैं & .. 
ग टी ०महावाक्य श्रवणं करके यह जानना; कि में बल्ल हँ) क्योंकि 
| वेदवाक्यमें विश्वास ( श्रद्धा करना अवश्य योग्य हे, वेदोंके कहनेसे 
ए यह जानना, कि में सच्चिदानंदपूर्ण ब्रह्म हुं, इसको ज्ञान कहते हें | 
ह अर्थात्‌ यह तो परोक्षज्ञान है ओर युक्तिसमन्वयादिकरके साक्षात्‌ 


| करामठकवत्‌ अनुभव करना इसको विज्ञान कहते हैं अथात्‌ 
| यहं अपरोक्षज्ञानहे.इन दोनों ज्ञानविज्ञानकरके संतुष्टे अन्तःकरण 
क जिसका,उसको ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कह दि विकारों 
॥ करके जो रहित है उसको कूटस्थ कहते हैं ६॥ ८॥ 

4 स्‌०-सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबंधुषु ॥ 

|. साधुष्वपिचपापेषसमब॒द्धिवैशिष्यते ॥ ९ ॥ 

[| सहत्‌ १ मित्र २ अरि ३ उदार्सान ४ मध्यस्थ ५ द्वेष्य ६ बंधु- 
| ३०।१ सि० यहांतक एक पद है % साधुषु २ च ३ पापेषु ४ ` 


mT te 


॥ के ५ समबुद्विः ६ विशिष्यते »। ९॥अ० उ० सातवें अंक- 
| पद एकपद है. पापीसाधुआदिजनोंमें समानबुद्धि है जिसकी, सो 
॥। 'तक्तिसभी विशेष हे यह कहते हैं. बेप्रयोजन es दूसरेका भरा 
|| |` पाहे ओर करे;ओर जो ममता ओर सेह करके वित दो, उसको 
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. (जआबंद) _ सगवद्वाता।! | [अ | 


` सुद्‌ कहते हे.मम तास्नेहके वशहोकर जो भला करे 
` कहते दे२.जो अपना सदा अनिष्टचिन्तवन करता है ओर परकी 
' करताहे उसको अपना शउ समझना २, किंसीका न बुरा 
, अला चाइनाइसको उदासीन कहते हैं. दोके झगडेमें यथाथ गे 
' त्यों कहनेवाला मध्यस्थद <. आत्माका अमिय अथोत्‌ आफ 
` “प्यार न करे याने अपनेको छाभइआ देखकर जिस | 
` सहन न हो उसको द्ेष्य कहते हैं ६. संबधि ७ इन सबमे 9१ र 
। साघुजनोमे२।३सि ०ओर # पापीपुरुषोंमेंभी ४।५ | 
, विशेष हे ७. तात्पये शउमित्रादिम जो. न. राग करता हेन ते 
“करता है सो पर्वोक्तयोगीसे भी विशेष है॥ ९॥ | 
१ ` बू०-योगीय्ंजीतसततमात्मार्नरहसिस्थितः॥ 
. ` _ एकाकीयतचित्तात्मानिराशीरपरिग्रहः॥१०॥ 
योगी १ सततम्‌ २ आत्मानम्‌ ३ युंजीत ४ रहसि « स्थितः 
. एकाकी ७ यतचित्तात्मा ८ निराशीः ९ अपरिग्रहः १०॥ १९। 
` अ°्ड॒योगारूटका उक्षण कहा, अब योगको अंगोके सहति 
कहते हैं. योगारूढ १ निरन्तर २ अन्तःकरणको समाधानका! 
/ एकान्तम « बैठकर ६ अकेला ७ जीता है अन्तःकरण शा 
जिसने ८ अशाराहत ९ परिमहरहित १० स्रि० ऐसा होवे # 
' टीथ्योगारूढ बहि वम हा 
Fo अथात्‌ तीथेयाज्ादिमें मुख 
द मवृत्त हि स दानि अन्तःकरणका | 
जोर चोर इत्यादिका अति रने पावे २ जिसजगह ४ | 
१ स्रा वालक या । 
न्हा समुदाय न हो, शुद्धवित्तक प्रसब्रकरनवाठे स 
उत्तरासंडभागीरथीनमंदा 
रह हलिया मिदाजकि तीर इत्यादि स 
सि कर ५. एकांतमेंभी अकेलाही रहे, दोचार | 
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कै 


के ६] ` ` आनंदगिरिकृतभाषाटीका। ` (१९७) ` 
| होकर नहीं रहना ७ एकान्तजगहभी हो ओर अंकेछाभी हो तो 
| वहाँ रहकर शिष्यसेवकोंको उपदेश करना इत्यादि क्रिया, अथवा 
न| मंदिरकुटीके पास फूलवारी लगाना wo 5 क्रिया न. करे, 
| कि जिससे तै हत वृत्ति बहिसुंख हो ८. एकांतमें अकेला जब निवास 
| करे, तब किसीसे यह आशा न रक्खे कि हमकों कोईइसीजगहबैठे 
| इए भिक्षा देजाया करे ओर बन्धान्नभी न बेषिबन्धात्नकी आशाभी 






लमा 


रट 


की 


| 
||. नरक्खे तात्पय भिक्षान्नभोजन करना योग्यदे ९. एकान्तमें अकेला 
| जो मनके समाधान करनेको बैठे, तो भोजनवस्रादि सिवाय शरीर- 
है| यात्राके संचय न करे, ऊपर कहेअनुसार जब चलेगा; तब अभ्यास 
` होसक्ता है १°. निरन्तर, एकान्त, अकेला, जितेन्द्रिय, आशारहित, 
परिग्रहराहित, ये सब अंग अन्तःकरणसमाधान करेनेके हें. बिना 
गृहस्थाश्रमके छोडे, विनाविरक्त हुए,इन सब अंगोंका अनुष्ठान भले 
4. प्रकार नहीं होसक्ता जो सब न होसकें, तो जितना होसके, चा 
-अवश्य करना योग्यहे. विना अभ्यासके बहिरंगसाधन निष्फल है, _ 
| इराराधनादिकर्माका फल यही है।कि अंतःकरण शान्त होना३ ० 
4 मू०-झचादेशेप्रतिछाप्यस्थिरिमासनमात्मनः॥ 
आ नात्युच्छितंनांतिनीचंचेलाजिनङुशोत्तरस॥११॥ 
$| . शुचो १ देशे २ आत्मनः २ आसनम्‌ ४ स्थिरम्‌ «प्रतिष्ठाप्य 
| न ७ अति ८ उच्छ्रितम्‌ ९ न १० अति ११ नीचम्‌ १२ चेळा-' ` 
| बिनकुशोत्तरम्‌ ३३ ॥ ११॥ अ०ड०आसनकी विधि दोडोरकोमे 
|. कहते हैं आसन;योगका बहिरंग साधनदे.अंतरंग अभ्यासका सहायक. 
| है.पवित्रभूमिमें ॥२ अपना३आसन ४ अचल ५ विछाकर ६ सि० 
| अभ्यास करे. केसाहे वो आसन कि कन ७ बहुत ८ ऊंचा ५ न ३० 
| चहत ११ नीचा १२ सि०हो. फिर केसा इसअपेक्षामें कहते हैं 
| किर्क/कुश, मृगचमे ओर वस्नः थे उपर हों भूमिके १३ अथात्‌ 
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[ (सद) भगवहत `` ` | | 
' “प्रथिवीके ऊपर प्रथम कुशाका आसन, उसके ऊपर ग 
इसके ऊपर सूतवस्न १९ सि०षिछावे ॐ टी०कोई भर 
` स्वभावसेही पवित्र होती हे. जेसी श्रीगंगाजीकी रेती.“ बुध 
` शुद्वान लेपायत्र विस्मृता प्रथिवी सबजगे पवित्र हे. परत के 
. - लोपगड हो तो वहाँ फिर उसको ळीपछेना योग्यहै अथवा ३ 
`. खंडादिको पवित्रदेश समझना योग्य है १।२. दूसरेके आना 
' बैठनाशा्नमें निषिद्वदे. इसवास्ते अपना आसन कहा ३१३. 

` झब्दसे तात्पये यह दे, कि यह काम दोचारघडीका वा ता 
नेका नही, बरसोंका यह काम है अथात्‌ जबतक जीवे तबतक | 
,  अभ्यासक्रता रहे.यह अभ्यास अज्ञानीको ज्ञानका प्राप्त के 
` ओर ज्ञानीको तो जीवन्सुक्ति देनेवाला दे. सिवाय इसके ओए 
` काम श्रेष्ठतरहे कि इसको छोडकर दूसरा करनाचाहिये 
` बिछेनिपर वा वस्न बिछाकर उसपर न बैठना. चौकी छतकी ह 
: उसपर भी बैठकर योगाभ्यास नहीं करना ७। ८। ९ तिश 
' सुन ्रथिवीपर बैठकर वा गढेमें बैठकर; यह योगाभ्यास | 
` हेका ११११/१२. इत्यमिप्रा:॥११॥ | 

| ण -तनकाग्रमनःकृत्वायतचित्तेद्रियक्रिय Ma] 
“2. उपविश्यासनेयुज्याद्योगमात्मविञ्द्धये॥ ११ 
22. यतचित्तेन्द्रियाकियः १ तत्र ९२ आसने ३ उपाविइय ४ मग 

| 





हे 
® 

॥ 
१ 












आनि ३ कत्वा ७ आत्मविद्ुद्धये ८ योगम ९ यंज्यात१०/ 
गो ३ तकी ओर इन्द्रियोकी क्रिया जिसने १ सि 











लक | आनंदगिरिकृतभाषाटीका। .. (१९९) | 
पी न हटाकर आत्मा के सन्सुख करके, पिछले मंत्रमें जिसप्रकारका आ- 
मे। सन कहा है/उपसर बैठकर अभ्यास करे २।३।४।५।६।७१०॥१२॥ - 
॥ घ०-समंकायशिरोग्रीवंधारयन्नचलंस्थिर: ॥ | 
[५  संम्रेक््यनासिकाग्रंस्वंदिशश्चानवलोकयत्‌॥ १३॥ 
| कायशिरोग्रीवम्‌ 3 समम्‌ २अचलम्‌ ३धारयन्‌ ४स्थिरः<स्वम्‌् 
| नासिकाग्रम्‌ ७ संप्रेष्य ८ दिशः ९ च १० अनवलोकयन्‌ ११ 
सि|_॥ १३ ॥ अ०४० चित्तके एकाग्र करनेमें देहकी धारणाभी बहिः 
| रंगसाधनमें उपयोगी हे,उसकोभी दोमंत्रंमें कहते हैं.देहका मध्यभा- 
जी ग, झिर ओर ग्रीवा इनको १ सम २ अचळ ३ धारण करता हुआ ४ 
| दृढ प्रयत्रवान्‌ होकर ५ अपने & नासिकाके अग्रको ७ देखकर ८ 
(म सि० पूर्वादि£ दिशाको ९ भी १० .नहीं देखता हुआ ११ सि० | 
| आत्मपरायण होकर बेठे # टी ० मूलाधारसे लेकर मूद्धोतक सीधा 


i निश्चळ बैठे १।२।३।४। दुःख समझकर भ्रयत्रमें कच्चाई न होने पावे. 

| सावधान होकर धीरजके सहित इढ होकर बेठे. जो शरीरपात हो 
| जाय तो होजावे परन्तु बिनामनके सा हर ए वहांसे हटना नहीं « 
| नासाग्रदष्टिसे तात्पर्य यह नही, कि 0 अग्रभागको ही 
| देखते रहना. थे कितु यह तात्पय है, कि ऐसे बेटे जेसे नासाग्रहृष् 
होकर बैठते हैं दृष्टि ओर वृत्ति आत्मामें लगाना योग्य है. नेत्रॉको 


` ने बहुत खोलना न मीचना ।&।»८। इत्यमिप्रायः॥ १३ ॥ 
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| गू०-प्रशांतात्माविगतभीक्रहमचारित्तेस्थितः॥ 
|  म॒नःसंयम्यम्ित्तोयुक्तआसीतमत्परः॥१४॥ 
| _ भ्रशांतांत्मा १ विगतभीः२ ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ३ मनः ४ सय- 


१ लिप ५ मच्चित्तः ६ युक्तः ७ मत्परः ८ आसीत ९॥१ ७ ॥ अ 
भूले प्रकार शान्त हुआ है अन्तःकरण जिसका दूर दोगया दै भय 


| जिसका २ ब्रह्मचयेत्रतमें स्थित ३ मनको ४ रोककर ५ सुझ सञचि 


Sy 


SS 
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(२००) ` भगबहीता। | | 
' _दानन्दस्वरूपम चित्त है जिसका ६ सि० सो # समाहित + 
`` में सचिदानन्दस्वरूपही हूँ, परमपुरुषार्थं जिसका ८. सिः 
समझकर #बेठे ९ टी ०अष्टांगेधुनकरके वर्जित, ज्ञानका इ 
. करनेवाले गुरुकी टहलमें तत्पर, 'भिक्षान्नकाही सदा भोजन 
`` वाला ३ अन्तःकरणकी वृत्तियोको उपसंहार करके ४५ सत, 
' अप्रमत्त ओर अनालस्य हुआ ७ परबलह्नके प्राप्तिको ही परम ५३! 
' ` समझकर. < पूर्वोक्त आसनपर बैठकर अभ्यास करे १४॥ | 
` चू*-युंजन्नेवंसदात्मानंयोगीनियतमानसः॥ | 
. ` शान्तिनिवाणपरमांमत्संस्थामधिगच्छति॥५ 
~ ` योगी३ सदा २ एवम्‌ ३ आत्मानम्‌ ४ युंजच्‌ ५ नियतमा 
` शान्तम्‌ ७ अधिगच्छति ८ निवांणपरमाम्‌ ९ । १०॥ | 
` अ०ड०इसप्रकार अभ्यास करनेसे जो होता हे सो सुन, र 
. ओगीविरक्त १ सदार इसप्रकार ३ शररीरेन्द्रियप्राणांतःकरणओो। 
न करता हुआ«निरुद्द हुआ हे मन जिसका६सि०सो म 
कतिको «आए होता हैं < सि०कैसी हे वो शान्ति मोक ग 
दै गिसकी अर्थात्‌ मोक्षम तात्पये हे जिसका ९ सि० गौ 

शान्त %सचिदानन्दरूप * म होता | 
छ तात्पर्य पर परमगतिको Al है १ गोसव सि ० इसको गात. है । / 
नात्य जया मालको अतस्तुयोगीसिग त होताहे होता है ॥ १५॥ ं ० 


` एकान्तम्‌ ८ अनक्षतः (त दे त 8 योगः ८ न ६ अति. 
च १७.न १६ ता ५ च १० न११ अति ३२ स्वप्नशीला 
उपयान ९ च १७न १८ एव १९ ॥ १६ 
में. यह भी बहिरंग साधन. नादारादिका नियम कहते हं व 
we प दा तापन उपयोगी है. हेअजुन ! १ बहुत २१| 
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क] ६] आनंदगिरिकृतभाषाटीका (२०१) 
| ,ेवालेको ३ भी ९ योग « नहीं ६ होता ७ अथात्‌ 
"| क ताअत्यन्त ८ नहीं खानेवाढेको ९भी १०नहीं ११ र ६5 
१३ भी १४ नहीं १५ जागनेवालेकी १६ भी १७ | 
[क नहीं१८सि ०योगसिद्धहोता # निश्चसे १ ९सि ० यहीवातहे क १६ | 
बू०-युत्ताहारविहारस्ययुक्तचेष्टस्यकर्मसु॥ ` ` 
५ युक्तस्वपावबोधस्ययोगोभवतिडुः्खंहाः ॥ १७॥ 
.. कमसु१युक्तचेष्ठ स्यरयुक्ताहारविहारस्य३युक्तस्वप्राववोधस्य ४ ` 
दुःखहा ५ योगः ६ भवति ७॥ १७ ॥ अ०उ° ऐसे पुरुषको योग 
सिद्व होता है. कर्मोम १ प्रमित याने मापीहुई हे क्रिया जिसकी २ 
१8 युक्तका खाना ओर चलना है जिसका ३ युक्तका सोना ओर जागना है 
| जिसका ४सि ० उसको # दुःखोंका नाशकरनेवाला ५ योग दासि 
छ| सिद्ध %होता है ७. टी० चारभागमेंसे दो भाग तो अन्नसे पूणे करे 
॥ एक भाग जलसे पूण करे ओर एक भाग पवन आने जानेके लिये 







| 













खाली रक्खे. तात्पये यह कि एकंवरूत कुछ क्षुभा रखकर भोजन 

करना. “द्रोभागोपूरयेदन्नेरुतोयेनेकंप्रपरयेत्‌ ॥ मारुतस्यप्रचाराथ 

| चतुथेमवेषयेत्‌” ॥ सिवाय शोचस्रानभिक्षाके वृथा डोलना या _ 

| रिनाने जोग है. कियाका प्रमाणवांधना योग्य है अथात्‌ इतना दूर 

| गगल जाना; इतने देरमें स्नान करना, अमुक समय उसमें भी इतने | 
देरमें भोजन करना, ये सब विधि मानवादिधमंश्ञास्रमेंसे श्रवण 

क्‍ करना योग्य है ३. रात्रिके बीचमें डेढपहर सोना, सिवाय उसके 

| भदा जागना योग्य हे ॥ १७॥ ॒ 


६०-यदाविनियतंचित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। . | 
( - निस्प्रहःसर्वकामेभ्योयुक्तइत्युच्यतेतदा॥ १८॥ 
॥ क, यदा १ विनियतम्‌ २ चित्तम्‌ ३ आत्मनि ४ एव & अवति्ठते६ | 

` कामेभ्यः ७ निरपृहः ८ तदा ९ युक्तः १० उच्यते ११ इति १२ 
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| | (२०२) । ह भमबङ्गीता 2० 3० क 
` - कहते हैं. जिस कालमें ३ भठेभकार निरुद्ध हुआ याने जीता | 
` -चित्त ३ आत्मामें ४ ही ५ ठरता है ६ सबकामोंसे ७ ७ ।' 
. दे तृष्णा जिसकी ८ सि० सो #तिसकालमें ९ सिद्धयोगी १ | 
है ११ यह १२ सि० जानना योग्य हे % अर्थात्‌ जिसकाम्रे' 
` लोककी या परछोककी सबकामना दूर होजावें, ओर चित 
... प्रकार एकाग्र होकर आत्मामें स्थित होवे जिसका, सो महात्मा | 
„` काठमे सिद्धयोगी कहा जाता हे. तात्पर्यं जब ऐसा होजाय बि 
` इसमंत्मे कहाहे, तब समझना कि मुझको अब योग सिद्ध हुआ। म 
: सू०-यथादीपोनिवातस्थोनंगतेसीपमास्म्रृता ॥ 
. _ गगिनोयतचित्तस्ययुंजतोयोगमात्मनः॥ ॥| 
यथा १दीपः २ निवातस्थः ३ न ४ इंगते<सा६उपमा ०स्मा 
' योगिनः ९ यतचित्तस्य १० आत्मनः ११ योगम्‌ १२ युजत 
|: का न उ० एकाग्राचत्तकी उपमा यह हे. जेसे १ दीप: 
कटाई दितरस जगह जठता हुआ ३ नहीं ४ इळता५. सो ६ 
हद ८ योगकि ९ जीते हुए चित्तको १० तात्पर्यं निसग। 
| कि जैसे पर अन्तःकरण निरोध हे) उस अन्तःकरणको यह उप 
कर गीका विनर हितजगे जलता हुआ दिवा नहीं हठता, ऐसेही म 
Fei चित्त स्थिर रहता है.सि ० फ्रि केसा है वो योगी, किं गि 
विच pa र कहते हैं ॐ आत्माके ११ सि० | 
= “0 पथिक १२ अनुष्ठान करनेवालेका १३|| 
तिता स्थिर रहता हे $ ॥ १९॥ | Fe 
5 -यत्रोपरमतेचि ९ निरुद्योर “छ 
7 यत्रचेवात्मनात्म शता ४ ॥ ति। 2 | 
` वन ३ योगसेवया २ निरुद्धम्‌ ३ चित्तम्‌ ४ उपरमते | 













re 
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१ का] _ आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (२४३) ` 
७ आत्मना ८ आत्मानस्‌ ९ एव १० पञ्यन्‌ ११ आत्मनि १२ 
१३ ॥ २० ॥ अ० जिसकालमें १ समाधियोगका अनु- 
प्रान करके २ निरु हुआ चित्त ४ सिं० संसारसे £ उपराम 
। शता हे « ओर जिसकालमें ६।७ सि०समाथिकरके शुद्ध किया 
हुआ जो अंतःकरण, तिस # अन्तःकरणकरके ८ परमचेतन्यज्यो- - 
तिःस्वरूपआत्माको ९ ही १० देखता हुआ अर्थात्‌ आत्माको 
७ प्राप्तहृआ११सचिदानन्दर्वरूपऐसे आत्मामं १२सन्तुष्ठ होता है १३ 
१ तात्पर्ये तिसकालमें योगकी सिद्धि होती है॥ २०॥ | ॒ 
॥ ग्र ०-सुखमात्यन्तिकेयत्त दृद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ॥ 
वेत्तियत्रनचेवायंस्थितश्चलंतितत्त्वतः॥ २१॥ 
१ यत्‌ १ आत्यंतिकम्‌ २ सुखम्‌ ३ अतीन्द्रियम्‌ ४ बुद्धियराह्मम& | 
| यत्र ६ च ७ अयम्‌ ८ स्थितः ९ तत्‌ १० वेत्ति ११ तत्त्वतः १२ - 
/॥ एव १३ न १४ चलति १५॥ २१ ॥अ०जो १ अत्यंत २ सुखद ` 
| इंद्रियांका विषय नहीं ७ अपने अनुभव करके अहण होता हे& | 
| और जिसकाळमें ६७ यह८सि ०विद्वान्‌ आत्मस्वरूप # स्थित ` 
हुआ ९ तिसको अर्थात्‌ तिससुखका १० अनुभव करता है ११ 
० आत्म $ तत्त्वसे १२ भी १३ नहीं १४ चलता १५. सि० 
| तिसकालमें योगकी सिद्धि होती है #॥.२१॥ | 
ब०-यछन्ध्वाचापरंलाभंमन्यतेनाधिकंततः॥ | 
यस्मिन्स्थितोनदुःखेनगुरुणापिविचा ल्यते॥२२ ॥ 
यम्‌ १ लब्घ्वा २ अपरम्‌ ३ अधिकम्‌ ४ लाभम्‌ ७ न६ ` 
मन्यते ७ ततः८यस्मिन्‌ ९ च १० स्थितः११गुरुणा१२द्‌ःखेन)३ - 
| जो १४ न १९ विचाल्यते १६॥ २२ ॥ अ० सि० जिसको- 
॥ भत्‌ क आत्माको १ प्राप्त होकर २ दूसरा ३ अधिक 8 लाभ« 
स ।पमानता हेऽतिससे अथांत्‌ आत्माके छाभसे ८ ओर जिसमें 
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|| 





के. 


` इःख प्रतीत होताहे. पीछेका 


- अ-स कट्पप्रभवान्कामां 






(२०७)  भगवह्ीता। 
अर्थात्‌ आत्मामें ९। १° स्थित हुआ ११ बड़े १२ सो 


ः ` . भी १४ नहीं १५ विचलता है ३६॥ २२॥ . 
` घू°-तंविद्याइःखसंयोगवियोगयोगसंज्ितम्‌ ॥ | 


सनिश्चयनयोक्तव्योयोगोनिविण्णचेतसा॥, 
तम्‌ १ योगसंज्ञितम्‌ २ विद्यात्‌ २ दुःखसंयोगवियोग्‌ ॥। 


` `ोगः ६ अनिविण्णचेतसा ७ निश्चयेन ८ योक्तव्यः ९॥२३।॥। 
` ` सिं०पिछले तीन मंत्रोंमें जो आत्माकी अवस्थाविशेष कहे। 


` तिसको १ योगसंज्ञित २ तू जान ३ अथांत्‌ योगदे संज्ञ निक 
` ` जिसअवस्थाविशेषका योग नाम है, उसीको तू योग जान १४ 


०पिछले तीनमंत्रोंम जो आत्माकी अवस्थाविशेष कही मंद 
नाम योग है. केसाहे वो योग # दुःखके संयोगका वियोग है, 


. ` अर्थात्‌ दुःख और विषयसम्बन्धी सुख जहां कोई नहीं. केव 

. शय आनंद है विषयसंयंधसुसभी विद्वानके दृष्टम दुःखो म 

; ` क्योकि अतिशयवाला सुखदुःखरूपहे.उसजगह योगन्द्का 

-  तछषण समझनाःक्योकि इसजगह वियोगकानाम जो ls. 
हना 


यहविपशत अळंकार कहलाता है.जेसे सुंदर को बे सुंदरक 
योग ६ अनिविण्णचित्तकरके ७ सि० श्ञाम्न और भागो 
कक “भजुष्ठान करना योग्य हे९ तात्पये आत्मामं त 
रे [योग्य है.ठी ० दु प्रयत्नकी जो शिथिलता गई 
कर अथात्‌ चित्तम यह नहीं चितवन करना, ह h 
कर चित्तको कच्चा न करे को वारवार पा ॥ 
स्त्यक्त्वासवानशेषत 


मनद विनियम्यसमन्ततः ॥ ख 


| 

| 
सर्ममनःकृत्वानकिचिद्पिचिन्तयेत्‌ ॥ २४ 

ha 
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१. ४] आनंद्गिरिकृतभाषाटीका।. (२०५) 
मे| #क्ल्पप्रभवात्‌ १ कामान्‌ २ सर्वान्‌ ३ अशेषतः ® त्यक्त्वा ५ ` 
६ एव ७ समंततः ८ इन्द्रियग्रामस्‌ ९ नियम्य १०॥२४॥ | 
१ शन: २ उपरणत्‌ ३ चातग्हतया ४ बुद्धया <मनः६आत्मः 
। स्थम्‌ ७ कृत्वा ८ किचित्‌ ९ आप १० न ११ चिन्तयेत्‌ १२ 
0॥ २५॥ छ ०संकर्पसे उत्पन्न होती हैं १ सि० योगकी वेरी नो # | 
नमना २ सि” तिन सबको ३ समूल ४ त्याग कर ५ सि० 
रै विवेकयुक्त ४७ मनकरके ६ निश्वयसे ७ सबतरफसे८ इन्द्रियोंके समू- 
कौरहको ९ रोककरे १०॥ २४ ॥ सहज सहज २ अर्थात्‌ अभ्यासक्रम 
|क्ररके १। २ सि ° संसारसे $ उपराम हो ३ अथात्‌ देखना सुनना 
गंबोलना खाना सोना इत्यादिक्रियाओंमें मनको झनेःहटाकर आत्मामें ' 
िप्रदिनदिनप्रति विशेष लगाना योग्य हेड धीरजकेसहित ४ बुद्धिकरके . 
थात्‌ धीरज करके वशकी हुई जो बुद्धि, तिसकरके ५ मनको ६ - 
[मूभात्मामें भलेप्रकार स्थित ७ करके अथांत्‌ यह सब आत्माही हे 
तिभात्मासे पथक कुछभी नहीं. इसप्रकार मनको आत्माकार करके८ | 
कुछ९भी१०न११ चितवनकरे १२. तात्पर्य यही योगकी परमावधि | 
[ह टो[० चोवीसवेंमंत्रकी. चित्तसे किचिन्मात्राभी चितवन किया, . 
|| भोर उससे मनमें कामना उत्पन्न दुई तो वह विषयोंका चितवन | 
((करनाही अनथक हेतु है १. सवान्‌ अशेषतःइनदोनोंपदोंके अर्थमे 
कुछ भेद नहीं प्रतीत होता;दोपदकहनेसे तात्पये ्रीमहाराजका यह 
! कि इसलोकके वा परलोकके. कामनाका गंधमात्रभी न रहने 
पे कामनासे अंतःकरणको निलेपकर देना योग्य है २।९ शब्दादि- 
हा < सबइन्द्रियोंका ९ निरोधकरके१० सि०पूर्वोक्तयोगका 
| डान करना योग्य है # ॥ २५॥ 
|| १०-यतोयतोनिश्चरतिमनश्चंचलमस्थिरम्‌ ॥ 
{ वा ततर्त्तोनियम्यैतदात्मन्येववशंनयेत्‌ ॥ २ 
| रम्‌ १ चचळम्‌ २ मनः ३ यतः ४ यतः ५ तशात 
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। सदाका चंचल दै १।२. इसप्रकार अभ्यासकरनेसे 
. . अस्थिर आत्मामं स्थिर होनाता है. इसवास्ते मनपर पृ 








(२०६) भगवद्वत [| 
`. ततः ७ ततः ८ नियम्य९एतंत १० आत्पनि११एव१२ क 


` मनन ठहरे आत्मामें, तो फिर प्रत्याहार करके ठहराना 
` सोइ कहते हैं. अस्थिर १चंचळ २ मन ३ जिस जिस४।५ 
` यरमेंकजावे ६तहांतहांसे ॥८रोककर ९ इसको अथांत्‌मान्न। 
' आत्मार्म ११ही १२ वश १३ कर अर्थात्‌ आत्मामंह 
. करे १४. टी०मनका स्वभावही यहहे, कि एकजगह नही क्का 















. रखना योग्य है ॥ २६॥ 
` मू-ग्रशांतमनसंह्येन॑योगिनंसुख्ुत्तमस्‌॥ | 
` ` ` उपेतिशान्तरजसंब्रह्मभूतमकल्मषस्च ॥ २७|| 
` एनम्‌ योगिनम्‌र हि ३ उत्तमम्‌ ४ सुखम्‌ « उपेति ६ 
`  जसम्‌ऽ ७ प्रशान्तमनसम्‌ ८ ब्रह्मभूतम्‌ ९ अकल्मपम्‌ १०।३ 
प ७) | 4 मोग ० डु ० इसमकार अभ्यास करनेसे रजोगुणका नाश शी 
७ _रजगिणका नाश होनेसे योगका जो फल आत्मसुख वो! 
/ ` रीता दै. यह कहते हैं. इसयोगीको १।२ ही ३ उत्तम ९ सुस 
¢ FT ६. सि० केसा है यह योगी $ शान्त होगया हे रशे 
' ` - जिसका ७ भठप्रकार शान्त होगया है मन जिसका ब 
. पिप अथात्‌ घमअधमेक्रके वित १० तात्पय ऐसे 
निरतिशय सुख प्राप्त होता है ॥ २७॥ 
ans -सुजन्नबंसदात्मानयोगीविगतकहमष 





च्व 
त _ 
FEY 
- हि 
i कर" 
। | 
क 





योगी २ सदा ३ आत्मानम्‌ ४ युंजन 
चुखम्‌७ . अश्चुते< विगतकल्मष ९सुखेन १,९ 
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ब्रह्मसंस्पशम। 










पे आनंदगिरिकृतभाषाटीका। . - (२०७) 
रे अन्दसम्रकार १ योगी २ सदा ३ मनको ४ वश करता हुआ ५. 
॥ अत्यन्त६सुखको 9अथात्‌ निरतिशयसुखको «भ्राप्त होताहैट.सि ० 
पप क्ैसाहे वो योगी! % दूर होगये हैं पाप जिसके ९ सि० सो वो फिर 
१ क्सिप्रकारके सुखको प्राप्त होता है,अथोंत्‌ कैसाहे वोसुख # अना- 
मे| गासकरके १ "अह्मका रपरे है जिसमें ११अथात्‌ जीवजह्मसे एक- 


चर प्र La 


। ताको प्रात्त दोता है ओर जिसको अखंडानन्दसाक्षात्कार ऐसाभी 


शु 


शी कृहते हे. तात्पर्ये जीवन्सुक्त होजाताहे. याने जीवते हुए ही उस _ 


ह नित्य अखंडानन्दका अनुभव तानि ११॥ २८॥ ` `- 
व ०-सभूतस्थमात्मानंसवभूतानिचात्मनि ॥ ` 
| ` इृक्षतेयोगयुक्तात्मासर्वत्रसमदर्शनः॥ २९॥ | 
| ` योगय॒क्तात्मा१सवंत्र २ समदशेनः३आत्मानम्‌४सर्वभूतस्थस्‌ « | 
9|| सर्वेभृतानि ६ च ७ आत्मनि ८ ईक्षते ९ ॥ २९ ॥ झण्ड० | 
गा अब उसयोगका फळ जीसन्रह्के एकताको दिखाते हैं. योगकरके . 
| ३ युक्त हे अन्तःकरण जिसका अथोत्‌ समाहित अन्तःकरणवाला १ . 
| सबजगह २ सम देखनेवाला ३ सि ०अपने &#आत्माको३्सबभूतोमें ` 
| स्थित « ओर सबश्रूतोंका६।७ सि० अपने क आत्मामें ८ देखता . 


4 हे ९. टी० अझाजीसे लेकर चींटीपर्यंत आत्माकी एकता देखता 
| है ९. समविषमधूतोंम ब्रह्लाजीसे लेकर रुथाव्रपर्यंत निर्विशेष अन्न 
तु| ओ ज. रातमाके एकताका ज्ञात है जिसको सो स्त्र सम देख 
हिताछाह॥२९॥ ...... :. EP so 
भ°-योमांपश्यतिसवत्रसर्वचमयिपश्यति॥ . 


| तस्याहनप्रणश्यामिसचमेनग्रणश्यति Fs 








> 
es "३ 
>.) 
4 
५ 
जज 
~, 
है मी 
५ 
35. 
| 





|| =, २१ माम्‌ २ सवेत्र ३ पश्यति ४ सवम्‌ ५ च ६ मयि७पहुय- | 
{| गो ८ तस्य ९ अहम्‌ १० न ११ प्रणऱ्यामि१२सः१३ च१४म्‌१८ 
|| "१९ अणशयति १9॥ ३० ॥ अण्ड जीव तर्को एकता _ 


t ०१ 
कक पर कै» 
Fe 
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. (२०८)  . भगवद्गीता “क 
देखनेका फल कहते दें यही सुख्य उपासना परमेश्वरकी 
बुझ सचिदानन्दपरमेश्वरको श्सवेज ३ देखता है४ओर सबको 
मुझमें ७ देखता हैं अर्थात्‌ मुझ आत्माको सबभूतोमे, ओ | 
भूर्ताको मुझ सबभूतोकि आत्मामे जो देखता है तिसको ९४ 
` नहीं११परोक्षहूं.१२अथांत्‌ जो ऐसे समझता है. उसीको में ग 
` हुंबोही मेरा दशेन करता हे. आत्मासे पृथक में. नहीं ३२+. 
` सो 4११४ अथात्‌ विद्वान्‌ ३४सुझको १५ नहीं १९परोक्ने | 
` तात्पयं वो मेरा आत्मा है. वो मुझको सदा अपरोक्ष है. इस | 
` अहमका जाननेवाला तह्न कहलाता है. झुझमें ओर ज्ञानम बि 
' भी भेद नहीं ॥ ३०॥ | 
` मू०-सवेभूतस्थितंयोमांभजत्येकृत्वमास्थितः॥ | 
` ` ` सवथावतमानोपिसयोगीमयिवर्तते ॥ ३१॥ | 
. एकत्वम्‌ १ आस्थितः २ यः ३ माम्‌ ४ सभतास्थितम 
. भजति ६ सःजयोगी ८सवंथा ९ वतमानः १० आपि ११ मगि 
बते १२॥ ३१ ॥ ०० पूवेमत्रोक्तज्ञानी विषिनिषेत्त, 
दास नहीं अर्थात्‌ परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हे. यह कहते हैं. हि|. 
क्‍ रा रएकताको १ प्राप्त हुआ अथात्‌ सच्चिदानन्द 
८ ` आने मत्यगात्माको पूर्णनक् जानता हुआ २ जो ३ सुझ श 
दानन्द सबभतोमें स्थित४। सि कै भजता हे ६-११ 
यह्‌ सिलाइ 5. )॥ मता हे.६ सोऽयोगी ये का 
~ 03१. मुझ सञ्चिदानन्दर्वरूपमं | 
गिता ह २. ८० विविनिपेधको उऊंघन करभी जो विद्र 


` व्यवहारकिसीकोप्रतीतहोता होतोभीवि र 
वकिस ग 








. विहार करता है. विधिनिषेध 
स्ते 

विदेहसुकतिमें क्षती करनेवाला i नन्दा 

` विणीकेततीयाष्यायसेभलेप्रकार स्पष्ट कग हे लमा | 


-" . ‘CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection: Digitized by eGangotri - 





९६.६] | आनंद्गिरिकृतभाषाटीका। (३०९) 
४, आत्मौपम्येनसरवजसमंपश्यतियोपन॥ 
गे सुखंवायादिवादुःखंसयोगीप्रमोमतः ॥ ३२ ॥ 
[| अर्जुन १ यः २ आत्मोपम्येन. ३ सर्वत्र ४ समम्‌ « पञ्यति ६ 
| सखम्‌ ७ वा ८ यदि ९ वा१२ दुःखम्‌११स:१२योगी१३ परमः१४ 
॥ प्रतः १५ ॥ २२ ॥ अ०उण्ज्ञानियांमें ऐसा ज्ञानी श्रेष्ठ हे 
| हे अर्जेन ! १ जो २ अर्थात्‌ विद्वान्‌ २ आत्माके उपमाकरके ३ 
र ॥ सवेत्र ४ सम ५ देखता दे ६ सुखको ७ भी८ ओर९दुःखकोभी१०। 
११सो १२ विद्वान्‌ १३ श्रेष्ठ १४ माना है १५. सि०महात्मापुः 
रुषोंने अथोत्‌ महात्मा ऐसे विद्वानको उत्तम मानते हैं #टी ०नेसे | 
इष्टके और अनिएके प्रातिम सुझकोदुःससुख होता है,ऐसेही सबको . 
होता है. इसवास्ते जहाँतक होसके किसीको शरीरसे मनसे या 
वाणीसे दुःख नहीं देना सुख देना, योग्य है. आप अपनेको तो झूकर- 
कूकरभी सुख चाहते हुए प्रयत्न करते हैं. इसरेको सुख देना, परोप- _ 
॥ कारकरना, यह सजनोका काम है. नहीं तो पशुपक्षी ओर मनुष्य 
इनमें क्या विशेषता हुई! अथवा ऐसेही सब जीव हैं. अपनेसे दूस- 
ह! रको नीच समझना नीचोंका काम है. आत्मदृष्टिकरके ओर देहदष्टि- 
करकेभी सम देखना योग्य हे; क्योंकि देह सबके अनित्य हैं ओर 
॥ आत्मा सबका नित्य हे. यह विचार परमाथेका दै व्यवहारमें पर- 
माथ नहीं मिल्सक्ता ॥ ३२॥ | `. ु 
मू०-अजुनउवाच ॥ योऽयंयोगस्तयाप्रोक्तःसाम्येन 
॥ मधुसूदन ॥ एतस्याहंनपश्यामिचंचललात्‌ 
स्थितिपराख॥ ३३॥ ` 
; ओ- मधुसूदन १ अयम्‌ २ यः ३ योगः ४ साम्येन ५ त्वया ६प्रोक्तः9 
एतस्य ८ स्थिराम्‌ ९ स्थितिम्‌ १०अहम्‌ ११न १२ पञ्यामि १३ 


॥ पैँचजत्वात्‌ १४॥ ३३॥ अ०डऽश्रीभगवातका यह उपदेश | 
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. (2३०)  _  भगवह्नीता। बा 
` सुनंकर, अजुनने विचार किया कि श्रीमहाराज जो कहते 
` ` सब सत्य है. परन्तु मन, लयविक्षेपराहेत्‌ होकर आत्माकर ॥ 
` ` दीघेकाल स्थित रहे, यह मेरे कम समझसे सुझको असम्भव 
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होता है. इसीहितुसे कहे हुए श्रीमहाराजके उक्षणोमें अह 

. ब्रानताइआअजेन प्रश्न करता दै जिज्ञासाकरके दोखोकोंमे. 
चन्द्र!१यह२ जो ३ योग ४ समता करके ७ आपने ६ 

' ` इसकी ८ दीर्घकाळ ९ स्थिति ३० में ३३ नहीं १२ देखत 
 अथोत क्षण दोक्षण या घडी दोषडी मन छयविक्षेपरहित । 
_ समताको प्राप्त होजायगा यह तो संभव होसक्ता हे. परत | 
`` . अथवा दिनरात्रिमँ पांचचारपहर मन सम याने आत्माकार रहे 
` कम समझसे सुझको असंभव मालुम होता हे. १३ सिण 
मन # चंचल होनेसे १४ अथात्‌ मन तो चंचळ है वो॥ 
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. ठहस्पक्ता है १४ ॥ ३३ RS ee : 0 आम 
` सू°-चंचल॑हिमनःकृष्णप्रमाथिबलबइृट्‌ ॥ | 


_ तस्याहनिग्रहमन्येवायोरिवसुंदुष्करम्‌ ॥ ३॥। 
¢ = कृष्ण १ मनः २ चंचलम्‌३दिधप्रमाथि ५ बलवत्‌ ६ हह 
। निग्रहम्‌ ९ वायोः १ ss इव ११ सुदुष्करम्‌ १२ अहम्‌ १३ मने 
८ ।१४॥।अ०उ ०सिवाय चंचल होनेके जो भनमें ओरभी दोग 
. कोभीअंडेन प्रकट करता हे-हेभगवन्‌! १ मन श्चंचल शसि “है 
 कैँमासिद्दही है ४. सि०सिवाय इसके जो इसमें और भी दो 
. इनको सुनिये प्रथमतो चंचलादूसरा % प्रभथनस्वभाववाल# 
| ft विसषप करनेवाका ओर परवश ha 
र पह किक बठवाला३सि ०ऐसाहे.तात्पये विवेकीजनी 
` मभा नहीं रहता #अर्थात्‌ नो भले प्रकार सोचते समझते 
` शसकामकरनेभेयह यह दोषं ओर यह यह दुःसहे, तोमी गरे. 
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ह नचा । (२१३) ` 

होकर उसीकाममें प्रवृत्त होते हें ६.सि ०चोये यह कि अनादि काळ 
शा शब्दादि विषयोंक वासनामें ऐसा #हठढ ७सि० बैँधा बुआ कै कि 2 
| अनकक उपासनादि करतेभी हैं, तोभी विषयसि पृथक नहीं होता 
के है. परमेश्वर आपके कुपासे जो हो जायगा वो तो सब सत्य है, परन्तु 
क मैं तो मनका निरोध पवनवत्‌ अति कठिन समझता हूँ. यह अभि- 
म्ये, इसीको अक्षरोंगें योजना करते हैं #तिसका अथात्‌ मन- 
० का ८ निग्रहर वायुवत्‌ ३ ० ११अतिकठिन१३९२ में १३मानता है १७... 
7 सि °जेसे पवनका रोकना विषयोसे कठिन प्रतीत होता है # ॥३४॥ 

| मू°-श्रीभगवाजवाच ॥ असंशयंमहाबाहदोमनोदुनिग्र 
फे हैचलम।अभ्यासेनतुकोन्तेयवैराग्येणचगृह्यते ॥३८॥ - 
$ महावाहो १असंशयम्‌ २ मनः ३ दुर्निग्रहम्‌ ४ चलम्‌ ८ कौन्तेय 

| अभ्यासेन ७ तु ८ वैराग्येण ९ च १० ग्रह्यते ११॥ ३८ ॥ ० | 
| उ ०अडेनने जो मनकी गति कही उसका अंगिकार करके भगः 
| ॥ मनका निरोध जिसउपायसे होता हे वह उपाय बताते हें. हेअ- 
पन बन!) सि० पीछे दोमेत्रेम जो तूने मनकी गति कही, सो सत्य | 
२। ९ॐनही है संशय उसमें २ मन ३ दुनिग्रह ४ सि० हेकअयोद्‌ | 
द] मनका रोकना कठिन है ४ सि० ओर केसा दै यह गन कि कचल- | 
ह पी रहता है अर्थात्‌ कभी स्थिर नहीं होता ५ सि०्परत्तु# _ 
| १ न! ६ अभ्यासकरके ७ तो ८ ओर वैराग्यकरके ९१० वम, 
| दीसक्ता हे.टी ०मनकी दो गति हैं, लय और विक्षेप. अभ्यासंकरके . 
ी के ह विक्षेप दूर ता pi तिरस्कार | 

| करके, यका प्रवाह करना) अर्थात्‌ आत्माकारकरना . 
॥ पे अभ्यास कहते हैं, ओर विषयोंम दोषदष्टि करना इसको | 
(पि कहते हैं ९ ओर भी वेराग्यके लक्षण जहांतहां मोक्षशास्रोमि हे 2 

सिङ हैं २ वश करनेके मुख्य ये दोई उपाय हैं. इनको छोड जो. | 
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(२१२) ` अेगवीता। ` [ ॥ | 
' प्रथकयत्त करतेङेःवे वृथा शुभठण्गावेत्‌ अमतं है. बह 
. वैराग्य तो हो नहीं सक्ताः वथा साउमहात्मामहापुरुषोसे 
| ग्राथामारते हैं अथात्‌ वारंवार यही बूझते है, कि महाराज 
निरोध जैसा हो सके ऐसी कोई रीति कहो. हजारों बेर मनक 
` धके उपाय वेराग्यको सुनते हैं; तोभी माथा मारतेही रहते हें 
` क्षणमात्र अनुष्ठान करनेका उनको क्या प्रसंग हें? अनुष्ठान के 
` छेको यह याद रहे कि वैराग्य ओर अभ्यासमें, वेराग्य प्रथा, 
` ` -अभ्यास. पाठक्रमसे अथक्रम बलवान्‌ होता है ॥ ३५॥ 
.. झू”-असंयतात्मनायोगोदुष्प्रापइतिमेमतिः॥ । 
बुशयात्मनातुयतताशक्योवाप्तुमुपायतः॥ ३ 
“` . असंयतात्मना) योगः दुष्प्रापः ३ इति ४ मे«मतिः ६ का 
. _ त्मना ७ यतता ८ तु ० उपायतः १० अवाप्तुम्‌ ११ शक्यः 
` _॥३६॥ ० नहीं भले प्रकार जीताहे मन जिसने १सि०मँ 

##योग २ प्राप्त होना कठिनहे ३. यह ४ मेरी « समझ ६ि१ 
##अथोत्‌ यह मेरा निश्चय किया हुआ हे ६.सि ०ओर कगा। 
है मन जिसका अथोत्‌ मन जिसके वझमें हे उस ७ यत्रकरे 
ठेको८तो९ सि०वैराग्य ओर अभ्यास इनही दोनों ##उपायो| 
< )) योग # प्राप्त होनेको ११ शक्य है अथात्‌ प्राप्त मे 
. है १२. टी० जीवत्रझके एकताका नाम योग है २ |. 
.  वैराग्यओर अभ्यास करके जिसने मन वज्ञ किया हे 
| रा मापि होती है. विनावेराग्यके ओर विनाश 
|. "६ शा गा्दछायाकीभी न रक्खे॥ ३६। 














CN a ४ pt CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ¢? 





॥ ५६]:  आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (२१३). 

पृ). श्रद्धया१उपेतःशयोगात्‌२ चलितमानसः४अयतिः५ योगसंसि- 
फ द्वम॒6 अप्राप्य ७ कास्‌टगतिम्‌रक्ृष्ण१०गच्छति११॥३७॥३० 
जके विधिको सुनसमझकर बहिरंगनित्यादि कर्मोको त्यागकर, 

ै.॥ अद्वापूर्वेक जो कोईसुयुक्ष ज्ञानमार्गमे प्रवृत्त हो, अर्थात्‌ वेदांतशा- ` 
ः रे के श्रवणादिमें तत्परो ओर प्रारब्धवशात्‌ वा किसी प्रतिबन 
ह ज्ञान प्राप्त नहो ओर वेराग्याभ्यासम भी शिथिल होजाय ओर मन _ 


| विषयोके तरफ छगज्ञायः ऐसे पुरुषकी क्या गति होगी! क्योंकि . 
| 










कर्माको त्याग देनेसे तो उसको स्वगोदिकी प्राप्ति न होगी ओरज्ञान | 
न होनेसे वो सुक्त न होगा ओर श्रद्धाएवेक ज्ञानयोगम्‌ प्रवृत्त होनेसे 
१ उसको दुगेति होना न चाहिये क्योंकि बल्नविद्याके क्षणमात्र श्रवण | 
॥। करनेका अत्यन्त माहात्म्य है. यह संशय करके अजुन प्रश्न करता 
2 ॥ हे. सि० ज्ञानयोगमें $ श्रद्धा करके १ युक्त अथोत्‌ ज्ञानयोगमें 
^| श्रद्धावान्‌२ सि० ओर किसी प्रतिबन्ध करके अथोत्‌ किरसीहितुक- 
| रके # ज्ञानयोगसे ३ चलित होगया है मन जिसका अथात्‌ 
| अवणादिसे हटकर विषयोंमें छग गया है मन जिसका ४'नहीं यत्न | 
| किया हे ५सि०भले प्रकार वैराग्यके अभ्यासमें जिसने $ अर्थात 
| ; मन्द्‌ वैराग्यसे अभ्यास शिथिल है जिसका सो झुसुक्ष॒ « योगके | 
| सिद्धिको अथोत्‌ जीवत्रझके एकताके ज्ञानको नही प्राप्त होकर ० 
॥ किस८ गतिको ९ प्राप्त होताहे!३० देकृष्णचन्द्रमहाराज/११।२०। 
| ३०-कच्चिनोभयविश्रष्टश्छिन्नाअमिवनश्यति ॥ 
|  अप्रतिष्ठोमहाबाहोंविमृदोबह्मण-पथि ॥ ३८ ॥ 
 उभयविज्रषः ३ छिन्नाअम्‌२इव २ कचित्‌ ४ नश्यति ¢ न हे 
|| महाबाहो ७ ब्रह्मणः ८ पथि ९ विमूढः १० अप्रतिष्ठः १३ ॥ 
| ॥३८॥ अ०सि० कमंमागे ओर ज्ञानमागसे . कै उभयम्रष्ट 
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. हुआ १ हिन्नाअवेत्‌ २।३ अर्थात्‌ बादलके टूकेके से ॥ 


` क्या ९ नांश होजाता है ! ५सि० या # नहीं ३. क 
` ` सि० केसादे वो अयति #बल्नके ८ मागेम ९ विसूढ हुआ३, 


कक) गगवदीता। . ` छ 
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` आश्रय रहा, न ज्ञानयोगका११टी० जैसे वादळका ट्रका 
उमस प॒थक होकर,पंवन॒के बलसे दूसरे बादलके तरफ 
४  बीचमेंही नाश होजाता है २. त्रझ्के प्रापिका उपाय जोक 


` इसहेतुसे निराश्रय ११सि० है # अर्थात्‌ उसको न |. 


` ` ते १४॥ ३९॥ २० हे कृष्णचन्द्र ! १ समस्त २ इस | 
' सरायको& छेदन करनेकेवास्ते ६ सिं० आप ##ही ७ योग्य 
.' आपसे प्रथक्‌ ८ इस ३० संशयका ३१ दूर करनेवाला अया 
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34% है. 
॥ य | 
sh 


| क्‍ ` अभ्यास उसमें ८।९ शिथिल हुआ अथांत्‌ मन्दबुद्धि हुआ): ५ 
/  मू०-एतन्मेसंशयकृष्णछेत्तम्ईस्यशेषतः॥ | 


-⁄ सि” कोई मुझको $ तात्पये 5 आप सवेज्ञहें, यह संशय : । 
.. "जयता ताच ॥ पार्यनेवेहनामुत्रविनाशस 
' - पार्थे} ।॥नहिकल्याणकृत्कबिदुर् 
. श्ल्याणक्रत्‌१०कम्रित्‌ ११ हि 
ह 5९ -5 विय ॥ अ०उ० हे अजुन! १ तिप्तका ग 









करनेवाछा या छेदन करनेवाला १२ नहीं ३ प्रतीत होता है | 
कर सक्ते हैं ॥ ३९॥ .. 





त्कचचिदुर्गतितातगच्छ 
नए ५ इह ६ न७ असन 


य (६१२दुगेतिम्‌ १३ न १४ गच्छ] 


te होता है ९ अथात्‌ पूवेजन्मसे नीचजन्मकी राति |. 
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आनंद्गिरिकृतभाषाटीका। (२१६) ` 


होती ९. तात्पये उनकी हानि ( क्षति ) न इसजोकमें न प्रलो- _ 
सि क शुभकमे करनेवाला १० कोई ११ भी १२. 
१३ द प्राप्त 5 ! १ हि». “जातो 
म करनेवाला है, | 
ह त होता दे ओर किसी प्रतिबंधसे जो उसको ज्ञान प्राप्त हो, _ 
७ अथवा सुसुक्षुही मन्दप्रयत्त रदे, अथोत्‌ आत्मप्राप्तिके ठिये 
भले प्रकार प्रयत्न न क्रे ओर विनाज्ञानके उसका देहपात 
॥ टोजाय, तो उसको विद्वानलोक बुरा नहीं कते: न प्रलोकमें र 
नरकको प्राति होती हे, न पूर्वेजन्मसे हीन जन्मको प्राति होती | 
है. नो उसकी गति होती है, सो अग॒ले-मंत्रोंमें: कहते हें. इसी हेतुसे « 
इस मंत्रमे यह कहा कि उसका इसलोकेमें या परळोकमें.नारा नही | 
होता॥ ४०॥ 5 

| मू०-प्राप्यपुण्यकृताँछोकादुषित्वाश्ाश्चतीःसमाः ॥ 
झुचीनांश्रीमतांगेहेयोगश्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
| पुण्यकृतान्‌ १ लोकान्‌ २ प्राप्य ३ शाश्वतीः ४ समाः ९ ` 

| उषित्वा ६ शुचीनाम्‌ ७ श्रीम ताय गेहे ९ योगभ्रष्टः १° अभिजाः 
ह|| यते ११॥ ४१॥ अण्उ॒ण्जो दुगेतिको नहीं प्राप्त होता, _ 
॥ तो फिर किस गतिको प्राप्त होता कै इस अपेक्षाम कहते है. पुण्यकारी | 
| पुरषके १ छोकोंकों २ अर्थात्‌ अश्वमेधादियल्ञाके करनेवाले 
त ठोकोमें जाते हैं उनलोकोंको १।२ a Bs न 
| ठाखोवषे४।५ वासकर & पवित्र 9 धनवाठाके८घ १5 
| -जन्म लेता है ११. तात्पर्य वेदोक्त मागेमें चलनेवाले जो ओमाव | 
॥ उनके कुलमें योगभ्रष्ट उत्पन्न होता है कुमागियोंके कुलमें कुपाज 
घ उत्पन्न होते हैं ॥ ४१॥ * 
0 १०-अथवायोगिनामेवकुले 








~ 





भवतिधीमतास्‌ ॥ 
तृद्विदुलंमतरंलोकेजन्मयदीदृशस्‌ ॥ 88 | 
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. (२३६)... भगाहीता। 
_ अथवा १ धीमताम्‌ २ योगिनाम ३ एव ४ कुले ९ 
लोके ७ यत्‌ ८ ईटशम्‌९जन्म१० एतत्‌११ हि १२ दुखेमा. 

` ॥४२॥अ्डम्त्र्को परोक्ष समझकर जिसने थोड] 
' कभी त्रह्मविचार कियाथा, उसकी गति तो पिछले मंक 
' पक्षान्तरसे उसकी गति कहते हैं अथवा यह शब्द पन्ना. 
आता हैं १. तात्पय अब इस मंत्रमं उसको गति कहते | 
` जिसने बहुत ब्रह्मविचार कियाथा ओर अपरोक्ष ज्ञान होनन 
। योडाही काल रहाथा सि०ऐसा सो योगभष्ट # ज्ञानवान्‌ गो 
“- याके ३ ही ४ कुलम ५ उत्पन्न होता हे ६. सि ०इस लेन्न| 
 जो<एऐसा९ जन्म १० सि० हे# यह ११ ही १२ बहुत 
है १३. सि० क्योकि ज्ञानियोके कुलमें जन्म होना मोक्का 
है. कमेकांडी धनवालोंके कुळमें नानाप्रकारका विश्षेप होने. 


भी 


। ! । ४ 
er त 
4 ° 
न 
— ss 
2 reve SMEs 4. pte Te 
_ _ 
क 


जन्मे मोक्ष होना कठिन प्रतीत होता है ॥ “नास्य डे 

वति इतिथुतिः ॥ यहां वेद प्रमाण है, कि ज्ञानीके कुलम जा 
श्र रोइ दोता, अथोत ज्ञानीही होता हे उत्पन्नहोकर कता] 
छी. ठता विचार करना यही दुळेभ हे भो 
भोग दके ह है .अथांत पशु, पक्षी, आदमी ओर देवताओं 
¦ ` राजाके रातीम॑ दैनेमें सब सम हे. केवळ आक्रतिका भेद 
काम गित ह वोही कङ्गालको अपने स्रीमे ओर 
|. नम सम हैं. मतमा सोना) मेयुन ओर भय इत्यादि सह, 
ह ध्यनिभागने मे. परम के उनको बुरा कहना नहीं बनता. है | : 
` 'भणिनि मनुष्यदेह पाकर जो अज्नज्ञान न सम्पादन ति 0 
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| ५६] . आनंदगिरिकृतभापारीका। (34०). 
पीकर क्या अठोकिक पदार्थ सम्पादन किया ॥ “आहारनिद्राभय- 
र बेयुनचसामान्यमेतत्पशुमानवानाम्‌ ॥ ज्ञानंनराणामपिकोविशेषो 

| ज्ञानिन Ss पशुमिः समानः’ ॥ ४२ ॥ ENR 


पछ कु "७५ 


ट्ष्रि मौर्वदेहिकम्‌ ॥ . | 


जज | 











`. तम्‌ १ बुद्धियोगम्‌ २ पोपेदेहिकम्‌ ३ तत्र ४ लभते ५ कुरुने- 
दून ६ ततः ७ भूयः ८ संसिद्धो ९ च se यतते ११॥ ४३॥ 
'अ० तिस १ ज्ञानयोगको २ पूषेदेहमें जिसके जाननेकी इच्छा 











| कमेकांडियोंके कुलमें, अथवा ज्ञानियाके कुलमें ४प्राप्त होता है ५ 
| हे अजेन ! ६ फिर ७ अधिक < मोक्षमें ९ ही १० अथात्‌ युक्तिके 
TF वास्ते ही ९। १० यत्र करता है ११ सीः विते ४३nd 80 
॥१ मू०-पूर्ाभ्यासेनतेनेवह्वियतेह्यवशोपिसः॥ | 
[ _ ` जित्ञासुरपियोगस्यशब्दन्रह्माऽतिवत्तते॥ ४४ ॥ 


| यह है. सो १ सि०योगश्रष्ट कर्मकांडियोंके कुलमें अथवा ज्ञानि- 
हि जन्म लेकर देवयोगसे . # परवश २ भी ३ सि० 
| होजावे अथोत्‌ माता पिता पुत्र मित्र धनादिमें आसक्त होजावे 


[| 


॥ सिः योगभश्टको हे अजेन ! जझविचारका ऐसाही माहात्म्य है 


| इन $ ज्ञानयोगका ९ निजा १० भी १३ स्वापो 
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|) यततेचतंतोभूयः संसिद्धकुरुनन्दन ॥ ४३॥ | 


| करके अभ्यास करता था उसीको ३ वहाँ ४ अथांत्‌ श्रीमान ऐसें _ 


क बन 0000... dE न""!""ो den > a ls 


| स्‌ः १ अवशः २ अपि ३ हि ४ तेन ५ एव ६ प्रवोभ्यासेन ७ ` 
| दियते ८ योगस्य ९ जिज्ञासुः १० अपि ११ इन्द्र १२ अति- 
| वतेते १३ ॥ ४४ ॥ अ०उ० फिर अधिक यत्त करनेमें कारण. 


| अथवा, भेदवादियोंके पंजेमें आजावे क तोभी ® सोई५। ६ . 
॥ सॉभ्यास ७ सि०कि जो अभ्यास करताकरता योगभ्रष्ट हआथा _ 
|| योही औ विषयोसे विसुख करके त्हविचारके सन्सुस कर देताहे८ 


मल 
' उलंघकर वतेता हे dl अथात्‌ कमेंकांडको छोड़ ््मनिष्ठ |` 
“ है. ब्रह्मविचार करनेवाला त्रह्मानेष्ठ होजाय, तो इसमें क्या के । 
जो अनानअवस्थामें क्षणमातरभी यह चितवन कराह 
` बह हूं) सो विचार महापातकोको दूर कर देता है. जैसे प | 
और जो समझकर बरसां चितवन करते हैं. उनका तो कया, 
है. अथोत्‌ उनके सद्गतिमोंक्षमें किचित्‌ भी सन्देह नहीं॥ ; 
हाहमस्मीतियः कुयोदात्मचिन्तनम्‌ ॥ तन्महापातकहन। 
. सूयोदयोयथा ॥४४॥ ` है 
« सू०-अयल्लायतमानस्तुयोगीसंगुद्धकिल्बिषः | 
`  अनेकजन्मसंसिद्वस्ततोयातिपरांगतिम्‌॥॥ 
यतमानः $ योगी २ तु ३ प्रयत्नात्‌ ४ भनेका | २ 
` तततः६ पराम्‌ ७ गतिम्‌ ८ याति ९॥ ४५ ॥ अ० ठुण्पोग: 
., पीस जन्मे तो अवश्यही होगा, इसमें सन्देह नदी, यह 













' अथात्‌ पिछले कहेहुए अर्थको फिर केस॒तिकन्याय करके हा 
हसि ° अब कि जिज्ञासु परमपदको प्राप्त होता है तो फि" 

| - १ कषनवाका १ योगी २ जो ३ प्रयत्रसे ४ सि०तिए । 
/ होह «हि ने भठेप्कार सिद्ध होकर अयात 
क्या रा हे i गतिको < प्राप्त होता है, ९ सि“ 
विद्वान्‌ ज्ञानवान्‌ श क्रिस होता है. और भयत्न के | 
` आप्त हो, तो फिर इसमें इसर जन्मे अथवा उसीजने गो ३ 
` जन्ममें [ युक्त होगा इसमें क्या कहना है. प्रथम तो योगर्ट?) म 
रोतो छ? ९ ओर अनेक जन्ममे अयात्‌ तीसरे गम 

८ इसम क्या कहना हे. ८4 न एक अनेक इसप्रका |. 
`. शका अथ दो या तीन होसक्ता हे ओर अनेकजन्मका र| 


} | 
| 
j है 
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म. आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (२९ छु) 
असंख्यात जन्मांस पुण्य करता जो चला 
bb प्रतापसे निष्पाप, ज्ञानवान्‌, ऐसा होकर पक स्‌ 
हि जन्मे अक्मनिष्ठ होकर वोही योगभ्रष्ट सद्गतिको प्राप्त हो, तो इसमें . 
[फ़ क्या कहना है! ॥ ४५ क्‍ 
५ मू०-तपस्विभ्योऽधिकोयोगीज्ञानिभ्योपिमतोऽधिकः॥ ` 
कासम््यश्चाविकार्यागातर्माद्यागीभवाजुन॥४६॥ 
योगी १ तपरिविभ्यः २ आषिकःज्ञानिभ्यः ४अपि दअधिकः६ ` 
तः ७ कर्मिभ्यः ८ च ९ योगी १० अधिकः ११ अञ्जन १२ 
तस्मात्‌ १३ योगी १४ भव १५॥ ४६ ॥ अ०उ० त्रह्ज्ञानका ` 
|॥ साधन अष्ांगयोग,तप, पंडिताइ ये सब कमसे श्रेष्ठ हें, यह कहते हैं. 
4 (योगी १ तपस्वी पुरुषासे २ श्रेष्ठ ३ सि०हैं; क्योंकि चान्द्रायणादि 
ग॥ त्रतांका करना, पचामि तपनाशीतकांलमेप्रातःकाळ स्नान करना. | 
इत्यादे तप कहता हे. यह बहिरंग साधन हे. #8 पंडितोंसे ४ 
भी५ सि०योगी # श्रेष्ठ मानां है 9. सि० इसजगह ज्ञानीका | 
| अर्थ जो पंडित किया उसका तात्पय यह हे, कि विनाअबुष्ठान 
करनेवाले जो केवल विद्यावानही हैंअथाँत्‌ केवल श्रोत्रिय हें.उनको 
निष्ठ नहीं समझना.क्योंकि अष्टांग.योगन्ञानका सजक धन्‌ 
है. नेसे विद्या तप विचार इत्यादि साधन हें # अग्निहोत्रादि कमे - 
करनेवाङासे ८ भी ९ योगी ११ श्रेष्ठ ३१सि “है. क्योंकि. यह भी 
शानका बहिरंग साधन हे हे अजन!१२तिसकारणसे ३योगी३४ 
हो तू १५ अर्थात्‌ धारणाध्यानादिमें तत्पर हो. क्यों कि यह. 
अन्तरंग साधन हे॥ ४६ ॥. २. 
-योगिनामपिसकेषांमङ्गतेनान्तरात्मना। 
शद्धावान्भजतेयोमांसमेयुक्ततमोमतः॥ ४७॥ 
सवषाम्‌ १ योगिनाम्‌ २ आपि ३ मद्गतेन ४ अन्तरात्मना « यः ६. | 
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 अद्वावान्‌ ७ माम्‌ ८ भजते ९ सः १० मे ११ युक्ततमः| 








(२२०) भगाद्वता।. | क्‍ 
| 





| ` ॥४७॥ झुण्ड” ज्ञानका उत्तम साधन अंतरंग 

` है. सब कमेयोगियोंमें भगवद्भक्त श्रेष्ठ हैं।सोई कहते हैं. स 
. ऱगोके २ मध्यमेभी २ मद्गत अन्तःकरण समाहित करके ॥ 
' अर्थात्‌ सुझ वासुदेवम अन्तःकरण समाहित करके, ४९ 

' ` ` अद्वावात्‌ ७ सिग््रह्मका जिज्ञासु # सुझको < भजता हे 
' . अभेद ऐसी उपासना करता है ९ सो १० सुझको ११ युक्त 
` सम्मतहे१३ अथात्‌ वृह सब योगियोंसे श्रेष्ठ हे १६॥ ४७|| 


इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगंशा्रे श्रीकृष्ण... 
` ज्ञुनसंवादे . आत्मसंयमयोगो नाम षडोऽध्यायः ॥ ६॥ 


अथ सतरसाऽव्यायः 


., उ्बीचके छः अध्यायांमें सातसे बारहतक उपासा 
/ योग्य भगवत्का रुवरूपविरोष निरूपण किया गया है 
| जिस परमेश्वरकी भक्ति करना उसका 















| 
| 


` भीतो पहले समझलेना उचित 
_चन्द्रमहाराजने समस्त ; गैर विशेष ने 4 
6 यायामे निरूपण किया हे, वह स्वरूप परमेश्वरका 
से यह कि.पहुंडे परमेश्वरका स्वरूप समझकर फिर 
ह रा योग्य है. वारंवार परमेश्वर यह कहते हैं कि 
हे रा भजन कर. मामू, मम, अहम इत्यादि प्र 
.. अस्मत्‌ भाषात 3000२ 
ही ड अस्म त्वमूत्वां,ते इत्यादि गुष्सच्छली 
हा भतशन्द्के भयोग भगवद्धिषय जो. गीताशाक्ष 
हा किसीजगेतो मायोपहितचै तन्यमें हेकिर 
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न] आनंद्गिरिकृतभाषाटोका। (२२१) - 
फ बैतन्यमें। किंसीजगह शुदधचैतन्यमें किसीजगह ठीलाविग्रहमूतिमे, 
क्ेसीजगह सगुणत्रहोमे है. सबजगह छीलाविग्रहमूतिमें/अथे नहीं सम 

।झनाबहुतजगे तो सोपाधिकका और निरुपाविककाभेदहमने दिखा- 
याहे. किसीकिसीजगे स्पष्ट समझकर छोडदिया, वहां विचार 

। क्रलेना कि इसजगे तात्पर्य निरुपाधिकन्रह्ममें हैः अथवा सोपाधिक- 
शन ब्रह्मम ओर यहभी विचारलेना कि इसजगह जो अस्मच्छब्दका प्रयोग 
३. इसका तात्प. तत्पदाथेमे है अथवा त्वंपदार्थमें हे. अथवा 
तति] दोनोंके एकतामें हे.तब भगवतूका स्वरूप समझमें आवेगा. नहीं तो 
१॥ यह अनर्थं नहीं समझ लेना कि श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज ४ श्यामसुंदर- | 
` स्वरुपसे सिवाय,श्रीसदाशिवशक्तिइत्यादिदेवताजीवरें/श्रीकृष्णच- | 

| द्रमहाराजने सूतिकोही परब्रह्म कहा है. किन्तु यह समझना कि. 

| औकृष्णचंद्रमहाराज शुद्धसचिदानन्दनिराकार अखंड पूर्णत्रह्ल हैं. 
र विष्णुशिवसूयेझक्तिगणेशादिवासुदेवदाशारथिइत्यादि उनकी लीला 


विग्रहमूर्ति हैं. जो रामकृष्णादिक एकतामे प्रमाण हे, वोही | 






शा विष्णुशिवादिक एकृतामे प्रमाण दे॥ र 
[त ` सू०-श्रीमगवाचुवाचामय्यासक्तमनाःपार्थयोगं 
| नमदांश्रयः।असंशयंसमग्रमांयथाज्ञास्यसितच्छ्णु १। 
त . पार्थ १ मयि २ आसक्तमनाः ३ मदाश्रयः ४ योगम्‌ «युंजन्‌ ६ 
y यथा ७ समग्रम्‌ ८ असंशयम्‌ ९ मास्‌. १९ ड ज्ञास्यसि १३ तत्‌ १२ ` 
र | शण १२॥१॥ अण्ड णपिछछेअष्या : 22043, कि. 
॥ जो सुझमें मन लगाकर मुझको भजता है! वो क्मयोगियाम शरेष्ठ है. 
इसवास्ते अब अपना वोही स्वरूप कहते हैं, कि जिसको भक्ति 
| करना योग्य है. देअजेन ! १ मुझमें २ आसक्त हे मन जिसकाइसि ० 
॥ और#मेराही आश्रा छेरक्खा हे जिसने ४ सि०ओर क. योगको 
॥। अथोत्‌ जो योग मैंने छठेअध्यायमें निरूपण किया उसको«करता 


) १ \ कै 
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. (२२२)  भगबह्रीता। 
“4 ० इआ&जेसा०संपूण अर्थात में सोपाधिक ओर निरुपाधिक द 
ह आदित स यासर सी 
 _ विकारका ओर लीलाविग्रहऱ्यामसुन्दरादि्वरूपको १५१३३ 
१३ सोई१२ सि०आगे कहुंगा सावधान होकर शो सुन १३। 

३ 


बरू०ज्ञानंतेहंऽसविज्ञानमिदंवक्ष्याम्यशेषतः॥ ` र र 


® +A Bos at बज "7 


.  सज्ज्ञातानेहभूयोन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते।, 
' ` इदम्‌ ज्ञानम्‌ २ ते३ अहम्‌ ४ वक्ष्यामि ५सविज्ञानमक्ष 
' घतः ७ यत्‌ ८ ज्ञात्वा ९ इह१०भूयः ११अन्यत्‌ १२ ग 
. न १४ अवशिष्यते १५॥ २ ॥ अ०उ०आगे जो ज्ञान की 
. हे प्रथम उसकी इस छोकमें स्तुति करते हैं. यह १ सि 
` आगेकज्ञान २ तेरे अथे ३ में ४ कहूंगा ५ सिसो क हि. 
` नके सहित ६ सि० समस्त कहूंगा. % जिसको ८ ना 

| अथात्‌ जिसज्ञानसे मुझको जानकर ९ मोक्षमागं | 
फिर ११ अन्यपदार्थ १२ जाननेके योग्य १३ नहीं ११ | 

.- रहेगा १५, तात्पये उसीसे कृतार्थ होजायगा परोक्ष ( शाप्त 

जो उ हन he ज्ञान कहते, हें ओर आर 
2 क षा म 
0400 -मञष्यार्णासहस्रेषृंकश्चिद्यततिसिद्धये ॥- 5 ॥ 
202. क यततामपिसिद्धानांकश्चिन्मवित्तितत्ततः |i , 
` अपि ७ सिद्धान सेड २ कासितरेसिद्धयेध्यततिय ३ 
„ 0 सिद्धानाम्‌ < माम्‌ ९ तत्त्वतः १० कश्चित्‌ ११ बे 
| ।२।।अ०उ ° विशेषकरके शेषकरे कमसमझलोग यह कहार्करँ रत ३ 
.. केयर जात भ शरास कता रपा 
. `=  समस्तगुर्णोकी खान समझना, रूप रे | 
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भे. ७] आनदगिरिकृतभाषाटीका। (२२३) | 
`”. गो ~ ०० बिचारो ५2 

नी इसहेतुसे क उसको देख नहीं सक्ता.अब वारो कि यह तो 

| मझ ओर निश्चय और स्नेह ऐसेऐसे तुच्छपदार्थोमें कि जिनके ` 
| स्मरण करनेसे समझवालोंको णानि आजाय. वे ये, री, छोकरे, 
॥धनान्धनीच, इत्यादि. यह बड़े आश्रयंकी बात हे, कि सद्गणाकरको | 






s, 
कि 
क 
। 
५ 


[ 

) ह Ci 

न हायनो नाना नीचपुरुष उनमें मन जावे. तात्पर्य. 

॥मह है कि पवक्तिबाला मन्दमति, आलसी। विषयी, वहिसुखइन्दोकी 

कि परमेश्वरके ज्ञानका गन्ध उनके. पास होकर नहीं निकला, - 
(तस्मात्‌ यह सब उनका वाचक ज्ञान है. क्योंकि उनके सुखमें पर- | 


हे 








'मिशरही धूळ डालक्र, भगवत्के स्वरूपका ज्ञान अति दुलेभ ._ 
NR करते हैं. परमेश्वरका ज्ञान किसी अन्तसुंस विरले महात्मा | 
कोही /24) बहिसुख Mh परमेश्वरको कभी नहीं जानसक्ते. सोई | 
हीमं कते हजारों यम १२ कोई ३ सचिदानन्दके . 
गी प्रातिकेलिये ४ प्रयत्न करता है ५. प्रयत्न करनेवालोम ६ भी »सि० . 
| कोई देहसे प्रथ सृक्ष्मरूप सचिदानंद्को जानजाता हे ऐसे सि 
४ द्वसिसे व्यतिरिक्तजीवोंकी तो मोक्षमागमें प्रवृत्ति लेशमात्रभी नहीं. 
ओर मनुष्योमे भी भरतखंडसे अन्यद्वीपामे रहते हैं. वा अ॒तिस्मृ- 
[िके जो द्ेषी हैं, वे आत्मविद्याकोभी नहीं जानते. आत्मज्ञान तो 
| {नहत कठिन है ओर भरतसंडनिवासीवणांश्रमवालोंमेभी प्रायशः 
` हितपादी हे, प्रत्युत द्वेतवादीभी कम हैं. विशेषकरके तो अज्ञानीही 
हुत है. किचित्‌ परलोकका उनको विचार नहीं. ओर जो कोई 
।।परलोकके विचारमे प्रवृत्तभी होता है, तो उसको नवीनपंथसम्प्रदा- 
नि ऐसा झुला रक्खाहे, कि उस व्यवस्थाकों लिखनेकेलिये प्रथक्‌ 
| अथ चाहिये.तात्पये इनपूर्वोक्त सब उपाधियोंसे बचकर कोई महात्मा 
|गत्माके प्राप्तिकेलिये प्रयत्न करताहै और उनमेंसे कोई ईश्वस्से 
| का ऐसे यथाथेसच्चिदानंदआत्माको परमात्मा जानता है.जिनको 
हँ | शिया प्राप्त हुई ओर ब्रह्मवित्पुरुष जिसे मिले, उसके भाग्यकी 
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' बढाई जितनी की जावे वो कमसे कम है और जिन्होंने. 
~ क्त्वको जानाववेतो मन और वार्णीसे परे पहुँचे.उनका क्या ॥ 
. ू०-भूमिरापोऽनलोवायुः्खंमनोखु ॥ | 


बे ८ अहंकारः ९ एव १० इति १3 इयम्‌ १२ में १३ प्र 
`  अष्टधा १५ भिन्ना १६॥ ४ ॥ आ० उ ० जिसप्रकार परे 


/ _ अविद्ये महत्त, महत्तत्त्ससे अहंकार, अहंकारसे शब्दात 
`` इपर भे विष मिलेहुए अन्नको विष कहते हैं. इसीप्रकार ब 


` वृ्षिणीके द्वितीयाध्यायमें इनसवका अर्थ शो 
लिखा हे ॥४॥ ` इगसवका i विरुतारपू्वक 


पृ अपरेयमितस्लन्यांप्रकृविविद्धिमेपरास। | 


(२२४) . भगवबहीता। 


| क 










5 
| 
|! 


डरवच्‌॥ 
` अहेकारइतीयंमेभिन्नाप्रक् तिरष्टधा ॥ ४। 


मिः १ आपः २ अनछः ३ वायु: ४ सम्‌ ९मनः६३ 






| 
स्वरूप यथार्थ जाना जाता हे? सोई कहते हैं. प्रथम इप 


अपरा प्रकृतिका स्वरूप निरूपण करते हैंक्योंकि प्रकृतिक्रा॥! 
वतका ज्ञान होता है. प्रथिवी. जरु, तेज, वायु ओर आक्षा: 


`. २।३।४।९ सि०इनका अर्थ गंधादि पंचतन्मात्रा समञना. का 
. पंचीकृतपंचस्थूलभूत नही समझना ओर १ पन ६ बुद्धि ७: 


कार ८।९ भी १° इसप्रकार ११ यह १२ मेरी १३ परी, 
आउम्रकारके १५ भेदको प्रात हुई हे३६. सि ० एकप 
यही अष्टप्रकारकी दे ओर तेरंहवें अध्यायमें इसीके चोवीत ४ 


` निरूपण करूंगा # टी० गंध ३ रस २ रूप ३ र्परी भई 
जहकार्‌ ६ महत्तत्त्व ७ अविद्या. ८ सबका कारण भ 


| 


तपतन्यको अविद्या कहागया. तात्पये जगतका कारण 


क हित | त अव्यक्त है. वनाचतन्य ) रचनादि क्रियाका असम्भव F 


५ 


| ३ 
f 
०» 


जीवभूतांमद्ाबाहोययेदधार्यतेजगत्‌। ॥ 
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क द ७]  . आनंदृगिरिकृतभाषाटीका। ` (२९८ ) 
म्र. १ अपरा २ इतः ३ तु ४ अन्याम्‌ ५ जीवभूताम्‌ ६ मे७ | 

शि बराम्‌ ८ प्रकृतिम्‌ ९ विद्धि १° महाबाहो ११ थया १२३द्‌म्‌ १३ | 
त्‌ १४ धायते १५॥ ५॥ आ०छ० इसश्ञोकमें पराप्रकति | 
निरूपण करते हैं, पीछे जिसके आठभेद कहे. यह 3 सि०प्रकृति . 
कअप्रारअथात्‌ निकृष्ठ, अशुद्ध, जड, अनर्थ करनेवाली, सस 





| रबन्धको प्रातकरनेवाळी ऐसी ह २. इससे तो जूदी ३।४।६ जीवः 


पेक ूपको ६ मेरी ७ परा < प्रकृति ९ [तू] जान १०. हे अन! ११. 
पे जिसने १२ यह १३ जगत्‌ १४ धारण कररक्खा है १५.टी “शुद्ध 
गा प्रकृष्ट, श्रेष्ठ मेरा आत्मरूप ऐसी जान ८ इस जगतको रचकर इस्‌. 

बिके भीतर जीवरूप होकर मैंही प्रविष्ट हुआ हूं १३ । १४। १५॥ ' 


“तत्सृष्वातदेवानुप्राविशत्‌” इतिश्चतिः ॥ « ॥ 
'५|अ्०-एतद्योनीनिभ्ूतानिसर्वाणीत्युपधारय ॥ 
ति अहकतनस्यजगतःप्रमवःप्रलयस्तथा ॥६॥ . 

सवाणि १ भूतानि २ एतद्योनीनि ३ इति ४ उपधारय*अहम& - 
"कृत्स्नस्य ७ जगतः ८ प्रभवः ९ तथा १० अल्यः ११ ॥ ६ ॥ 
।३१ अ०सब १ भूर्ताकी २ यह योनि है ३ यह ४ [तू ]जान « अथात्‌ | 
{| अप्रा ओर परा येही दोनों प्रकृति सब जगतका कारणहें"सि ०ओर | 
कमें ६ समस्त ७ जगत्‌का८उत्पत्ति करनेवाला ९और नाशकर- 
नेवाळा १५११ सि०हुँ, % तात्पर्यं उपादानकारण प्रकृति दे _ 
निमित्तकारण चैतन्य अथांत्‌ इश्वर हे. इसवास्ते जगतका. 
भभिन्ननिमित्तोपादानकारण ईश्वर है. यह अर्थ आनंदामृतवपिर्णाके | 
= "यायम स्पष्ट ष्टान्तसहित लिखा है॥६॥ ` 
| | ६°-मत्तःपरतरंनान्यात्किचिदस्तिधनंजय ॥ 
मायेसवमिदंप्रोतंसूत्रेमणिगणाइव ॥ ७ ॥ सा 
धनेजय१मत्तः२परतरम्‌ ३ अन्यत्‌» किचित्‌ & न ६ आ $ \ १ टु 
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(२२६) ककल न क 
इदम ८ सवेम्‌ ९ मयि १० प्रोतम्‌ ११ सूत्रे १२ मणिगणा |. 
` = १४ ॥ ७ ॥अ०उ० जैसे पीछे कहा, इसी हेतुसे ) । 
. कोई पदार्थ नहीं, यह कहते हैं हेअजुन! १ मुझसे २ अेष्ठ ३ | 

. 4(सृष्टिसंहारका स्वतंत्र कारण ४) कुछ५ नहीं 8 हे ७.३ 
` सब९ सिण्जगत्‌ # मुझमें अथांत्‌ सचिदानन्द परमेश 
` गदाहुआ दै११सूअरमे१२सि ०सुत्रकेही बनेहुए मणिके दा. 
जैसे १४ सिण्तैसा #॥ ७॥ ` | 

-रसोऽहमप्सुकीन्तेयप्रभाऽस्मिशशिसूय्ययोः || 
प्रणवःसर्वषेदेषुशब्दःखेपौरुषं्षु॥ ८॥ | 
 , कोन्तेय १अप्षु रे रसः ३ अहम्‌ ४ झारिसुयंयोः ६ रभ 
अस्मि ७ सर्वेवेदेषु ८ प्रणवः ९ खे १० शब्दः ११ नृषु.१२ 
षम्‌ १३।८।अ०उ०श्रीभगवान्‌ अपने पूर्णताको विर्ता 

' पाचमंत्रोमे कहते हैं, हेअजुन ! १ जलमें २रसड में हशचन् 
`, अभा ६ सि०जिसके दीप्ति, चमक, या रौशनी ये नाम हैं पे 
⁄/ में हैं ७ सबवेदो्मे ८ओंकार ९ सि णें ह $ आकाराम १° शग ट 
i ० में हू १ पुरुषास्‌ १२ उद्यम सि० मह त 2? 

` गढादिपदाथ रसादिपदाथौकै बिना कुछ नहीं ॥ ८॥ 

_ बै” पुण्योगधःएथिव्याचतेजश्वास्पिविभावसौ॥ | 
i क दपश्चास्मितपस्वि NF 
` आस्म ८ ते क जीवनम्‌ $ गन्धः ४ विआावसो,५ पव ॥ । 
` भस्मि ३४ ॥ ९ ॥ अश्वि तपस्विषु११तप्‌ः १२१) । 

| 

| 





























अर्थात्‌ सुगन्ध ४ अम्मिमें थिवी ॥२ पवित्रगंघऽसि °| ' 
सि में हं $ तपस्वि मैं ७ ८समशरतोमे ९ 
2... भयुरुपाम ११ तप में ह. १२।१३ 












|; LA भी तप कहते हैं॥ ९॥ 
| ३ मासतम सातय ॥ 


। ७ बुद्धि ८ अस्मि ९ तेजस्विनाम्‌ १० तेजः १९ 
अहम्‌१२॥ १०॥ ७०३ अजुन!.१सब भूतोंका २ सनातन ३ बीज ४ 


| दको ८ [तू] जान्‌&. बुद्धुमानाम्‌ ७ बुद्धि < मेंहू९ ली 


| तज 33 में ३२ [स० इ ® ॥ १०॥ ` 
| बू*-बळंबळवतांचाईकामरागविवरजितम्‌॥ | 
 भमाविरुद्वोसूतेषुकामोऽस्मिभरतषभ ॥११॥ 


eS pe 


| केवनित १ बलवानोंमें २।३ बल ४सि ० में हुं ओर दे भेन! ९ 
| धमसे अविरुद्ध ६ भूतोंमें ७ काम ८मै हुं ९ ॥ ११॥ 


मत्तएवतेतान्विद्धिनत्वहतेषुतेमयि ॥ १९ ॥ 
Ei ९ तान्‌ १० मत्तः ११ एव १२ इति १३ विद्वि 





= २३ सतोगुणी ४ भाव ५ सि० शमदमादि #रजोगुणी गी & 
"हपेदपादि अ ओर जो ०८ तमोगुणी ९ सि० भाव 
नर हि रै द तिनको ३० झु झसे ११ ही १२।१३ [तू जान ३९ सि 
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अ०-येचेवसात्विकाभावाराजसास्तामसाश्रये ॥ | 


| 20] जनदगिरिङतभाषादीका। (३२७) ` | 
| ^ „तप दोप्रकारका है; विचारकोभी तप कहते हैं और इन्द्रेक सह- ` 


द्विमत ता El ise नस्तेजस्वि महस्‌ || १ र ॥ ला 
पार 3 संवेभृतानाम्‌ २ सनातनम्‌ ३ बीजम्‌ ४आम्‌ « विद्वि द | 


| कामरागविवर्जितम्‌ १ बलवताम्‌ २ च ३ बलम्‌ ° भरतर्षभ < 
| धमाविरुद्धः ६ भूतेषु ७ कामः ८ अस्मि९॥ ११।अ०कामरागकः | 


| 
हि 
| 


| 


` ये १ च २ एव ३ सात्विकाः ४ भावाः ५ राजसाः६ ये ७ च ८ | 
गो ९ अहम्‌ १६ न १७ तु १८ ते १९ मयि २०॥ १२॥ अ०0 


= मरे प्रकृतिके गुर्णोका कार्य हैं शमहपेशोकादि के | 
Ee म १ «सें १६ नहीं १५१८ सिं ०वतेताहु # अर्थात्‌ जीवबतू 5 


(२२८) ह भगवद्गीतां. . 7 १ ` १ 
__ तिनके आधीन में नहीं १७४३८ सि ० परन्तु कवे १९ मु 
छ र सि० मेरे आधीन हुए वतते | कह ॥ १२ ॥ 4 
` भ्ु०-त्रिभिगणमयेमविरोमिःसवेमिदंजगत्‌ ॥ 
` ` मोहितंनाभिजानातिमामेभ्यःपरमव्ययग् | 
. एमिः १ त्रिभिः २ गुणमयेः २ भावैः ४ इदम्‌ स्म्‌ ६ 
' मोदितम्‌ ८ एभ्यः ९ प्रम्‌ १° मास्‌ ३३ अव्ययम्‌ १२ 
` अभिजानाति १४ ॥१३ ॥ अ०इनं १ तीन २ गुणमय्‌ ३ 
. करके ४ यह « सब ६ जगत्‌ ७ मोहित ८ सि» होरे 
` इनसे ९ परे १० मुझ११ अव्ययको १२ नहीं १३ जानता है॥ 
¦ तात्य कोई सत्तगुणमें कोई रणोशुणमें ओर कोई त 
' . मोहित हैं. इनसे परे विलक्षठ, निगुण, शुद्ध, सञ्चिदानंद्‌ नि 
। >> प्रमेश्वरकों नहीं जानते. परमेश्वरकोभी स 
` समझते हैं॥ १३॥ :- 
है सू? -दवोह्मेषाणणमयीमममायाइरत्यया | 
८ मामवयप्रपचन्तेमायामेतांतरन्तिते ॥ १४॥ 
9 छ मम २ माया ३ गुणमयी ४ देवी « हि ६ दुरत्यया 
५ दह A ° अपद्यन्ते ११ एताम्‌ १२ मायाम्‌ १३ ते|. 
` इसबिदनन्तनक ॐ ° उ “अति ऐसी अविया | 
= हे न्द्भगपञ्चजनके दूर न होगी यह कहते हैं. मे 
- भेरी२ माया ३ जिगुणवाली ४ | 
ही ६ सि 8 अलोकिक अर्थात्‌ अद्भुतऐ 



















5 कि \ ७ : 
माया ऐशी i हि इसशब्दका तात्पर्यं यह ह | 
बात संसारम प्रसिद्ध देन जागे उसकोभी वो दिखासत्ती) 









E } आनेदगिरिकृतभाषाटीका। (२२५) 
|“ क्या हे, कि के जो अयात जहतत निजा 
५ १० भजते है 33) इस १२ मायाको १३.वे १४. खो : द 
अर्थात मायाको माया समझकर सुझ निगुणरहित ऐसे गुद्सबिदा | 
| नको प्राप्त होंगे १५ टी ० देवी देवसम्वैधी अथात जा विष्णु | 
| कृष्ण इत्यादि ओर वेकुठादि जिसका परिणाम हैं, उसको दैवी 
।। गया कहते हैं. यह विनाज्ञाननिष्ठाके दूर नहीं होती. मुझ निगुण | 
बुद्ध सबिदानन्दकाही जो चितवन करेंगे सगुणपदाथमे प्रीतिनहीं ` 
| को वेही _ निगेणको प्रात होंगे ओर जो सगुणपदाथाम प्रीति. 
॥ करेगे, उनकी जिगुणवाली माया दूर न होगीः क्योंकि जिस पदार्थको | 
| त्यागना था,' उसमें प्रीति करी फिर केसे यह तीन. गुण 
दूर होसक्ते हैं! एवशान्दसे  स्पष्ट' प्रतीत होताहे, कि मायाशः | 
| का अर्थे इसजगह शुद्ध बल्ल है. मायोपहित वा ठीलाविग्रह ऐसा | 
| सगुण नहीं. मयोपादित इश्वर सणुणग्नहका जो आराधनकरते हैं।तो .. : 
अवइयही मायाका भी आराधन उसके साथ होता है. जिसका विशेष. 
(चितवन रहेगा वो पदार्थ कैसे दूर होगा! ओर जो सगुणजह्काही ' 
|भराधन करना हे, तो निष्काम होकर ps [सा करके 
| भाराषन करे तोभी बो मागे कमंधुक्तिका है ओर शुद्ध ¬ 
[को जिज्ञासा ही नहीं; उनकी अविद्या कभी दूर न होगी।१९॥ 
| *-नमाइष्कृतिनोसूटाःप्रपयन्तेनराधमाः॥ ` 
| माययाऽपहतज्ञानाआसुरंभावमाश्रिताः ॥ १५ 
| नयषमाः १ माम्‌ २ न ३ प्रपद्यन्ते ४ मूढाः दुष्कृतिनः ६ 
" 0 ७ अपह्रतज्ञानाः ८ आसुरम्‌ ९ भावम्‌ १° जानि 
| नः अटल” जो निभांगन ह wb 
| नहीं ८ सगुणत्रृक्लका उसमें यह कारण है. नरोंमे अधम) डु i 
| क. भनते हैं ४. सि० हेतु इसमें यह हे किरत 
|. \० इसमें क्या हेतु हे कि #दुए अर्थात्‌ खोटे ऐसे कर्मोकी कर | 
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भन्दा — 


कामको पिछ, 


| (२३० ) Eh भगवद्गीता ॒ 


| र इनके आज्ञाकों छोड नानाप्रकारके कल्पित पन्थ ६ 
Fr मरते ६.सि० इसमें जो देतु है सो सुन % मायाकरे 
। 


[ भ 
नेवाले हैं ६ अथांत्‌ शास्रोक्त मार्गमे नहीं चलते. अति स्मर 





f , ज्ञान जिसका अर्थात्‌ तमोगुणमें ओर इ 

Et हि स हो रहता है ८. सि० इसमें रह 
'- असुरभावका ९।३० आश्रयकर रक्सा है उन्होंने ११. सि ५ 
... अध्यायमें काम कोष दभ दपाँदि असुरोंका स्वभाव कही 
. अर्थात्‌ भगवतसे विस सदा कामादि अनर्थोमें फँसेरहते है 
 -- पूवेसैस्कारसे उनमें किसी समय सत्वणुणका आविभाव होत) 


फिर कुसुंगके दोषसे भगवतुके सन्सुख नहीं होते हैं ओर न 


¦ कम करते हैं 3१ सि० इसी हेतुसे उनको विवेक नहीं होताओं 


इसी हेतुसे वे लोग सबसे अधम हैं & ॥ रे ॥ 
-चंतुविधाभज॑तेमांजना उकतिनां$इ्ुन॥ | 
न ३ जासुरथार्च्चानीचभरतर्पभ ॥ १६॥| 
२ डे जनाः ४ साम्‌ ५ भन 
"रतभ 3 आतः ८ अर्थीथी ९ जिज्ञासुः १० ज्ञानी १३ च ॥ 


¬! अ° उ° जो निष्कामसगुणबरह्मकाभी आराधन नह 


भनन करे नोर नम राजनकरना योग्य है. जोन निमा 
रनेवाळअ ९7? उन्हेसि सकामपुरुषही भगवतका जा 


ह मासे चाररोप्रकारके मेरे भक्त सङ्गती 


चुन! १ चार तारतम्यताकेसाथ उत्तरोत्तर गत 


इन!७सि es इङतिजन२।४ मुझको भजते हैं 5 


जाते < अथोर्थी ९ जिल्वासु१० * 
विपत्समयमें प्रयम 





आतेभक्त कहते पे स 
आतंभे्त कहतेहे; जैसे वीचि परमेश्वरका स्मरण करना 





र ओर 
न्‌ करते हैं बे-.अथांमी । 
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\ क | _ आनंदगिरिक ७०0 

क आानंदगिरिकृतंभाषादीका।: ` - (३: 

) अहम तत्त्वकी जिज्ञासाकरके निष्काम जो नारार (२३१) 

। और भजन करते जिज्ञासे उद्धव यामा 0 

| लद निराकार निर्विकार नित्ययुक्त परमात्माको अ सुद सचि 

॥ अपरोक्ष जो जानते हैं वे ज्ञानी) जेसे शुकदेव वमद बा, 

कप मद साग क कि कारके भक्तको 

॥ 0” ज्ञानीनित्ययुक्तएकभक्तिविशिष्यते॥ | ड 

शः. प्रयो हिज्ञानिनोऽत्यर्थमहं है शिष्यते है. | 

| तेषाम्‌ १ ज्ञानी२विशिष्यते इनित्ययुक्तः ४-एः NA 
र्यः शेनित्ययुक्तः ९ एकभक्ति:«अहमू 

।ज्ञानिनः०अत्यथेम्‌८भ्रियः९हि १० स:4३च १ न 

॥ १७॥ झ०छ०पूर्वोक्त भक्तोंमें अन्नज्ञानी २ मम१३प्रियः १४. 

Caras ad 

| सि” प्रथमतो तीनों अवरु BR a ज्ञानी? विशेष है३ 

| होता हर 5 ग्थामे सिदा 3 

नित्ययुक्त ४ सि ० कहते हैँ अर्थात्‌ 

| हदा आनन्द स्वरूप अ्ह्मका उसको स्म dE 

। एक अद्वेतमेंही है भक्ति जिसकी को स्मरण रहता हे, दूसरे यह कि 

| और कोई पदार्थ दृझ्य [सकी अथात सिवाय सदिदानंदपदर्थके ` 

| हरे दूसस पदा देरा वा भडार उसके दिम. नदी जिसके _ 

| गायगा. इसी वास्ते ज्ञानीको मतास्ते 

। अयोत्‌ ER ज्ञानीको के एकभक्ति ५ सि कहते हें. कै : 

| अके साधन हैं «ओ [हा उपासक ६ परमानंद्र्परभगवाय्ह | 

| पापरनोमे भेद हे ओर परमानंदही फल देसि ० औरोके फरमें और 

ह चारा १५ तीसरा यह कि #मेंद्ञानीकों ० अत्यतबहुत८ 

| गह लोकमेंभी सिह क्योंकि क परमानंद बहुत प्यारा होता ६. 

| भानेदजनेक प्रसिद्ध हे. ज्ञानी सुझको पसमानन्दर्वरूप गान 

ह .-.. जड इश्यरूपवाठा सुझकी नहीं जानता. चोथे यह कि. 





' निजानंदरूप है. विचारो दोनोंमेंसे कोनसा श्रेष्ठ है !॥ १७ 


| ` मतम्‌ १० हिं ११ सः १२ युक्तात्मा १३ माम्‌ १४ एवं ॥ 
| ` आस्थितः १६ अनुत्तपाम्‌१७ गतिम्‌।८।१८।अ ०उ णभ 


५ 


` भरको १४ ही १५ आश्रयकर सि 
: है में कि, नहीं है सिवाय ति कोई र 
वह भारी तिर 5 उत्तमंगति कोई 


`` १७१८ सि० अ 
को शि०आश्रयकर रक्खा हे अथात्‌ मुझसे पथ 


साल?) 




















(२३२) भंगवहांता ! 


सो ज्ञानी १११२ मुझको १३ सि “भी अत्यन्त % प्यारा 
हे; क्योंकि परात्पर पूर्णबह्न, अखंड; अद्वेत ऐसा मुझको 
सिवाय सचिंदानन्दके और पदार्थका अत्यन्त अभाव जान 


हेतसे वो मुझको प्रिय है.एकपदाथ तो आनदजनक और एक 


मू०-उदाराःसर्वण्वैतेज्ञानीलात्मेवमेमतस ॥ | 
आस्थितःसहियुक्तांत्मामामेवान॒त्तमांगतिय ॥ 
एते १ सवे २ एव ३ उदाराः ज्ञानी «तु६मे ७ आसाटप। 


मुर्खासे सबभक्त सकाम ओर निष्काम श्रेष्ठ हैं ओर ज्ञानी ह. 
साक्षात्‌ नारायणर्वरूपः दै, यह कहते हैं. आगे बारहवें अध्याय. 
शीमद्दाराज कहग, कि निणुणत्रह्मके उपासक तो सुझको प्राप 
जो मेरा स्वरूप है; साई उनका है. वे१सि ०पूर्वोक्त आ 
के असव २ ही ३ श्रेष्ठ ४ सि०हें. परन्तु $ ज्ञानी ५ तो|. 
रा ° आत्मा ही ८९ सि०हे अर्थात्‌ ज्ञानी मुझसे 
रर गहा स्वामीसेवकवत्‌ पथक नहीं,वो वनवृक्षवत मेराही 
* सि०यह मेरा $ निश्चय १० सि०है # क्योंकि 


०वो यह समझता है, कि में 
! के मै पूण्णब्रह्मसचिदानंद नित्यमुत 
इसवास्ते%सो ज्ञानी १२ युक्तात्मा याने समाहित १३ सि 





th 


छि नहीं मानता. परात्परफल मेंही संचिदानंद हक 
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7 | आनंदगिरिङतभाषाटीका 2. (स) ` 
॥“बहनांजन्मनामंतेज्ञानवान्मांप्रपयते॥ | 

| ^ वासुदेवःसवैमितिसमहात्मासुदुर्लभः॥ १६॥ . 
| बहूनाम १ जन्मनाम्‌ २ अन्ते ३ इति ४ सवैम्‌ ५ वासुदेवः ६ | 
तवाच ० मास्‌ ८ अ्रपद्यते ९ सः १० महात्मा ११ सुदुलभः १२ 
॥१९॥ अण्ड॒° [रभा महे स्तुति करते हुए यह कहते 
|$ किऐसा ज्ञानी भक्त दुर्ूभह। बहुत जन्मोंके १३ अन्तमें ३सि० | 
| सकामनिष्काम उपासना करतेकरते पिछले जन्मेंकिजिसशरीरमें | 
| र्त होना है; उस जन्समें सुझको जो मेरा भक्त ऐसा समझताहे 
॥ करिकष्यह ९ सब & सि ०° जगत्‌ चराचर अस्तिभांतिप्रियहप क ` | 
।बापुदेव६सि ० हे, इसप्रकार # ज्ञानवाच्‌9 हुआ # मुझको ८भज ता 
॥है९ सि०णो भक्त सो ३ “महात्मा ११ बहुत हुलेभ है१२अपरि- ._ 
॥ च्वन्नदृष्टि है.प्रायशःसब आत्माको औरपरंमात्माकोपरिच्छिन्नसप- . 

। ते हभत्युतकोईिकोई निभोग ज्ञानियोंकी प्रत्यक्ष वा किसी वहानेसे - 
| या मिसकरके असूया (बुराई) करतेहे इस श्रीमहाराजके वाक्यका | 
| आदर नहीं करते.अपने आप अपनी जिद्वासेवारवार यह केकि में 
| पापी पापात्मा, पाप करताहूं, जो दूसरा कहे कि तुम पापी गुलाम .. 
| हे तो उसीसमय लड़नेको उद्यत होनावें. ऐसे लोगोंकी जो गति 
| शेगीपोहशान्तसेस्पष्ट कियेदेत हैं. & इतिहास-एकराजाभेदवादी _ 
| भगवत्‌का उपासक सबसे यह प्रश्नकिया .करताथा कि महाराज 
| गो पापी भगवत्से विसुख है उनका तो उद्वार श्रीनारायण अपने 

| _ करेगे क्योकि उनकानाम पतितपावन prea 
| ऋ ऐसा हे ओर जो अगवद्धक्त, करमकाँडी ज्ञानी योगे भक्ति गरक 
| के कमेयोगादिके आश्रयते इतां होंगे. तो अब कर 
| रत बी ठाखयोनियांमें कोन अमेंगे। इसन ५ 
| ® पेडितोको न आया. एक ज्ञानीमहत्मा राणि पास पहुंके . 
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क). .भग्ता। . ` [ 
` . राजाने उनका बहुत सन्मानकरके यही शभ उनसेभी किया 
` द्रहात्माने यह कहा कि हेराजन्‌ ! तुम बड़े उक्ती धमात 
` वाले भगवद्धक्त ऐसे हो, राजाने कहा कि महाराज ऐसे तो 
` ज्ञता अधम पापात्मा हूं. महात्मा उसी समय वहां खेडे होगे जा 
` ाजाके तरफसे कहने लगे कि आज केसे अधम पापात्मासे स 
' षणहुआ. राजाको इन शब्दोंके, छुनतेही कोष आगया हे 
` कहने उगाकितूकेसाज्ञानी हेःगोलोगीकोगालियां देताहे 
' कृहाकि बच्चा गालियां नहीं देत तेरे र्का उत्तर देताहूं 
। मेरे कहनेका समझ कि तुझसरीखे ठोग नरके . जावेंगे 
` अपने मुखसे सहस्नवार अपनेको पापी कहता है“पापोईपाप 
¦ पापात्मापापसम्भवः ॥“जो हमने एकवार कहा तो उसका 
“ बुरा मानता है। क्योंकि अभी तो तु हमको सुकृती घमात्मा 
। .द्वक्त कहता था; अभी तू तड़के करने लगा. अब. तू यह म 
``  आपहीको विचार,कि मै पतित न तू पतित हे, तो 
कहनेका क्यों बुरा मानता जो धमोत्माहेः तो 
को पापात्मा क्यों कहता है! अपनेको शुद्धात्माही समझ. 
र इतनहा स्वल्प उपदेशसे« जातारहा ओर ¶|' 
कै दास ओर पतित जो अपनेको कहते हैं, यह उपरहीकी 
| 9 है दास पतितं बनना कठिन है. झुखसे तो 
' -पियाराममय सब जग जानी। करों प्रणाम संप्रेम सुदा्ग 
श शानियोकी बुराई करें, धनय है ऐसी समझ की. भला गै. 
“शा इणताका.यह इतिहांसंभलेप्रकार विचारनेके योग्यहे॥! 


मू-कामेस्तैस्तैहतजञ कान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः॥ 


`` - तेतनियममास्थायप्रकृर eM. 
या॥१ 
ला १ प्रपद्यन्ते. २ ते वास दत 


मत्या ८ नियताः ९ तम्‌ १० तम्‌ ११ निया | 
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ः i आनंदगिरिकृतभाषाटीका। ` (२३५) 


। न 
अत्याय १३।२०॥अ०उ ° सब भक्त निगुणब्ल्नकी निष्काम 
हना क्यों, नहीं करते, अपनेसे अन्यदेवताका क्‍यों आराषन 
॥ करते हैं इस अपेक्षा यह कहते शक चारमेन्नोमें. परमेश्वरका भजन . 
॥ करके वैकुठादिमे जावेंगे. वहांके दिव्यशब्दादे विषयोका ओर . | 
ह्यादिपदायोंका भठेभकार भोग करेंगे अथवा इसीलोकमे ख्रीप- 
[प्रधनादिकी प्राति होगी आर प्रायशः वतंमानकारमेंभी देवतेके 
उपासनामें. शब्दादिविषयोको .. त्यागना रत नहीं पड्ता, प्रत्युत फूछ : 
।बंगठा हिडोरा रासंलीला नृत्यगानादिको उत्तमकमे समझते हें. - 
॥ सिण्ड्न ईन कामना करके जो आत्मासे भिन्न % अन्यमूतिमान्‌ « 
ताका 3 भजन करते हैं २ सिइसमें हेत यह है कि कँ | 
| तिन ३ तिनः७ कामना करके ५ हरागया है आत्मज्ञान जिनका ६ : 
| सिं० वे %अपने ७ प्रंकृतिकरके < प्ररेहुए ९ तिस १०तिस १३ ` 
नियमको १२ आश्रयकरके १३ सिँ०अन्यदेवताका भजन करते . 
| ® तात्पर्यं रजोगुण ओर तमोगुणके वंश होकर जो जो नियम . 


"००७३ 


) i भेद उपासना हैं, सबका अंगीकार करके आत्मासे अन्यदव- 





| ताकोही पूजते है।जेसे कहते-हें, कि “बरका जोगी जोगना। आनः | 
| पका सिद्ध  ऐसेही वे उपासना हैं. शास्रेकाभी प्रमाण सती बा 
| पदेवपरित्यज्युयोन्यदेवमुपासते ॥ तृषितोजाहवीतीरेकूपंसनतिदु- . 
| गि? जो देव जी -बसरहा है. हा नत्या 
ता है; उसको छोड अन्यदेवकी उपासना क करते i हैं वें एसे ३ 
| ह प्यासा सूखे श्रीगंगाजीका. जले छोड, गगातरि ह 2 
१० नवस्य नतने माला छोड ठ 

| . -योयोयांयांतबुंभ भायायाँर तुंभक्तदयाितुमिच्ति ।, \ 
| . पस्यतस्याचलांश्रदवांतामेवविदधाम्यर्दये "१ | 
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|. ०तस्य ११अचंलाम्‌१२9्रक्गः 
` अयितुम्‌ ८ इच्छति  तस्य१०तस्य | 
ताम्‌ १४ अहम्‌ १९ एव १९ विद्धामि ३७ ॥ २१ खिर 
' अकाम आत्मासे अन्यदेवताओके भक्तोंको पिछले मूत्रे 


` कोई यह शंका करे कि जब परमेश्वर अन्तयामी सबके प्रेरक] 
` ` फिरअन्यदेवताओंके भक्तोंकी भी वासुदेवभगवान्‌ पूणग 
' नेदऐसे आत्माके सन्सुख कयां नहीं करदेते ! इस अपेक्षामे श्री 
। हारीज यह कहेंगे, कि जैसे जिसकी इच्छा होती हे; उसके 


` चे १ कामान्‌ १० लभते १ 
_ ३३५हि १६॥२२॥ अण ० प्वेपक्षके अतिस्मृतिकोही 


` उनको सन्मागेमें लगादेता हूँ. सुझको चितामा 


|; 


ais “0 en “ans _ के 
क्र. न क Sm ७ कानमा 
RPS DS ot 08० rt श्र 


सम 






- सतया २ 

















(२३३) - अगवहीती।. ., पूजा 
यः १ यः २ भक्तः रे श्रद्धया ० यास्‌ ५ याम्‌ ण 


(प्रकृतिके और कामनाकें वश)कहा. अव अपने आधीन कहते 


उसकी श्रद्धा हठ करदेता हूँ. निष्काम जो मेरा आराधनकर 


समझना. प्रसिद्ध वाक्यहै“ जेसेको हर तेसे” सोई कहते है 
संम. जो१जो २ सि०विष्णु शिव राम कृष्ण इंद्रादिका # 
अद्वाकरके ४ जिस ९ जिस ६ मूतिकी ७ पूजा करनेकी८ 
करता ह९ तिसतिसंके विषय १०।११ हृढ१२श्रद्धा १३ सिग 
ह % तिसंको १४ में १५ ही १६ स्थिर करताहूं १७ सि 
होकर वेदशाख्नाचायेद्रारा. $ तात्पर्य जो जिस सृति. 
es मीति करता हे, परमेशवरभी आचार्यरूप होकर उसीको| 
ह्‌ प्रमश्वरसुधारतह.सुख मानकर 
सुल हुए बहिः ससकाइच्छाकरतेहें, वेकांमीविषयी कहे जाते": 
सतया हमत ना ॥ F 
ih | तू । 
नछ्यारे युक्तः ४ तस्य<आराधनम्‌६ 
तान्‌ १२ मया १३ एव।९१९/ 
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3 ` ` आनंदगिरिङृतभाषाटीका। (२३७) | 
| आप्षकरा उनमें शद्धा करके सकाम परमेश्वरका आराधन करने. 
॥ जो कभी किसीकिसीको फल भी प्रत्यक्ष होजाताहे, अथोत श 

स्वगे ओ 










| हरक दशन होजाना ला क राज्य) रुट 
कठ दिकी प्राति दोजाना यह सब फल उसके कामनाके अनुसारशे 
३ हौदेता ह क्यों कि कामियोंकी रूपरसादि विषयही प्रिय होते हैं.जो 
|| बह फल प्रत्यक्ष किसीको भी न होय, तो फिरवेदशाख्रादिमेउनका . 
३ विश्वास.न रहेगा जो उनका विश्वास वेदशास्रादिमे बनारहेगा, तो | 
कभी न कभी सिद्धान्तके थतिस्मतियोम भी उनका विश्वास हो- ` 
तायगा. फिर मेरा निष्का आराधन करके कृतार्थे होनावैंगे. . 
॥ उनको प्रत्यक्ष फळ दिखानेमे यह मेरा तात्पये है. इस वार्ते | 


F 


PN » | 


| तिका ९ सि० ही ॐ आराधन ६ करताहे% तिससे८ही ९ | 
॥ कामनाको १° प्राप्त होताहे ११,सि०केसी है वे कामना. कि # 
तिनको १२ भेंने १३ ही १४ रचीहे १५ निश्चयसे १६. तात्पये . 
॥कामभक्त पर्वपक्षके श्वतिस्मृतियोंमें श्रद्वाकरकें जित भुक्तकी . 
| तिस देवतामे प्रीति दे, उसकाही आराधने करता है. उससेही 
| मनवांछित फंलको प्राप्त होता हे. वास्तव वे कामना परमेश्वरको. 
रचीहुई है. परमेश्वरने ही वो. फल उनको दिया है परंतु वेउस > 
| मृतिका दियाहुआ. समझते हैं उसीको परात्पर समंझलेते हैं सी | 
[वास्तै वे जन्मम्रणसे नहीं छूटते..इस बातको अगळे कमें भले 
| फर स्पष्ट करेंगे २२॥  ' `. | 

| /अन्तवत्तफलंतेषांतद्धवत्यल्पमेबसाथ | 
| देवान्देवयजोयान्तिमद्धक्तायान्तिमामपि ॥२२॥ 

| _ भत्पमेधसाम्‌ १ तेषाम्‌ २ ततु ३ फलम्‌ ४ अन्तवत्‌ ५ ठ ३ | 
| गति ७ देवयजः ८ देवान्‌ ९ यान्ति १० मगाः १? माम्‌ ३२ 
| ३३ याति १४ ॥२३॥ अभ्छ० सबिदानंदआत्यासे 
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¶ उनकी वोही श्रद्धा स्थिर करताह.सो १तिस २ शरद्धा करके ३ युक्त : | 











` (२३) ॥0/ कलो [॥ .. ज क | 
` अन्य सूतिमान्‌ परमेश्वरकी परमेश्वर मानकर जो उनका जा 
३४ रमा गुण | निराकार: सच्चिदानन्दकी उपासना 
नेवाळे कोनसे अधिक फलको भास होते हें! इस भो 
` श्रीमहाराज यह कहते हैं! कि हां पसन्द फम बडा अंतर 
` अंतर यह है.परिच्छिन्न है दृष्टि जिनकी अथात्‌ वे कसा 
... जो परमेश्वरको एकदेशी समझते है ३ तिनको २ सि षे 
`.  शेता है. मूतिमानपरमेश्वरदशेनादि, वेर्केठादिकी पराति, त्री 
। ` ज्यादिकी प्राति कै न सो ३ सि० यद सब # फर ४ अन्तग 
| ` इहे ७. तात्पर्ये अनित्यदे ७:सि “क्योंकि के देवताओके फ 
| ` वाले ८देवताओंको प्राप्त होतेहे °.सि ० ओर क सुझ सबि 
॥ ` निराकार आत्साके भक्त ११ सुझसञ्चिदानंदानिराकारको १२४॥, 
“ प्राप्त होते हैं १४. तात्पर्ये विचार करो फलमें कितना बड़ा म: 
है. जो यह शंका करे, कि श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज नित्य है उन: 
अन्य देवता अनित्यहें.तो फिर यह विचारना चाहिये, कि देगा 
/: की अनित्य है; वा उनका स्वरूप जो सचिदानंद सो भी | 
~ है और श्रीक्ष्णचन्द्रमहाराजकी सूति इयामसुंदरस्वरूप निता: 
'  वाउनका स्वरूप सचिदानंद नित्य है! दोनोंके सूर्तियोंकी गो 
ह न बन सक्ता ओर दोनोंके सञिदानंदसवस | 
ˆ नित्य कहे तो भी नहीं बन सक्ताः क्योंकि वेदाः 


सिद्धान्त है “ययं तदनित्यम्‌”लो हृश्य है सो सव अनितर ` 

` के गोगोचरजहेछगमनजाई॥सो सब माया जानां भाई || 
` शब्दको देवशब्दसे विलक्षणता हे. तात्पये यह बात स्प 
र अकष्णबन्तृमहाराज पूणत्रहसचिदानद निराकार हे, सो | 

' रायण गी क मायिक होती हे. पद्मपुराणमें लक्ष्मीजति | 
. `, गपिपाहात्म्य कहते हैं “मायाम थमि ददे विवपुमत) ` 
' कम, अ० हेदेवी ! मेरा यह शरीर मायामय है, वास्तवे ९]. 
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दै आनंदगिरिकक तभाषाटीका [। /( १३९ ) | 
| इन्दका तात्पये सूतिरयोमे हे माशब्दका तात्पये सच्चिदानंद | 





रभावमजानन्तोममाव्ययर्मनुत्तमम्‌ ॥ २७॥ . 
अबुद्धयः १ माम २ अव्यक्तम्‌ ३ व्यक्तिम्‌४आपतन्नम्‌ « मन्यन्ते | 
गरम ० परम्‌ ८ भावम्‌ ९ अजनन्तः १० अव्ययम्‌ ११ अनुत्तः ` 
म्‌ १२॥ २४ अ °° निशुणन्नहके: उपांसनामें ओर सगुण ` 
| त्रठीलाविग्रहमू्तिआदिके उपासनामें यतन तो सम प्रतीत होताइ, | 


ओर फळ निगुणउपासनाका आप विशेष ओर नित्य कहते हो. फ़िर | 
ढीलाविग्रहमूतियोंके उपासकभी आपके निरुपाधिकशुद्वस्वरूप 


॥|बरिदानंदनिराकार्हात्माकी उपासना क्यों नही करते हैं, यह ' 
शंका करके इसमंत्रमे महाराज यह कहेंगे कि कमसमझ होनेसे : 
ुझ परात्परनिर्विकारशुद्सच्िदानंद्को नहीं जानते. सूतिमानही 
को समझते हैं. हे अजेन ! यह बड़े कष्टकी बात हे इसप्रकार . 
विचार करते हुए श्रीभगवान्‌ यह कहते हैं. अविवेकी याने विचार 
रहित १ मुझ २ निराकारको ३ सूतिमान्‌ 8५ मानते हैं ६. मेरे ७ प्र | 
एस्‌< प्रभावको ९ नहीं जानते १०. सि ण्केसा है मेरा परप्रेभाव कि, 

षम तो $ निविकार ११ सि० ओर फिर कै अनुत्तम १९ . 

भयात्‌ उसके सिवाय ओर कोई पदार्थ उत्तम नहीं १२ टी | 

| शतिको ४ पराप्त हुआ ५॥ २४॥ ' | : 

| ९ -नाहंग्रकाशःसवेस्ययोगमायासमाइतः । छः 
पूढोऽयंनाभिजानातिलोकोमामजमव्ययय्‌ ३९५ ` ` 

| 2 छोकः८ माप्‌९अजम्‌१ ० अव्ययम्‌११न१ २अभिजानाति)२ | 
९॥ अ० सबको १ में २ प्रकट रे नही 9 अथात्‌ सन 
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ह). अगवा) | है! 
_ जुझको नहीं जानसक्ते मेरे भक्तही मुझको जान सकते है ४ र 
` क्योंकि # योगमायाकरके ढकाइआ इँ ५ अर्थात मेरी घोगा 
` -अचित्यहे.उसमायाके सम्बन्चस अभक्त भात अभ्वात 
. नहीं पहुँचानसक्ते « सि ० इसीहंतु्से के यह ६ सूढ ७ जन ८ 
अज ० अःययको ११ नहीं १ ० जानता है १ दै ॥ १८ | 
म०-वेदाहंसमतीतानिवत्तेमानानिचाजुन ॥ | 
` - भविष्याणिचभूतानिमांतुवेदनकश्चन ॥ २६। 
अजुन १ समतीतानि २बतेमानानि ३ च ४ भविष्याणि; 
` भ्ृतानि9अहम्‌वेद ९ माम्‌ ३० ह त न १३: 
`. ॥२६॥अ०उ ०पीछे यह कहा, कि में योगमायाकर के ढका इभा; 
' सोवो योगमायांसुझकोज्ञानमेंप्रतिबंधनही,जीवकोहीमोहनेवाह. 
` ` जेसीवाजीगरकी माया वाजीगरको नहींमोहती है,ओरोंकोही मोहा 
` हैं. यह कहते है. हे अजेन! १ पिछले २ और वर्तमान ३।१ 7 
अगले ५।६ भृतांको ७ में ८ जानता हूं, ९ ओर मुझको १९।॥६ 
कोई १२:नही.१३ जानता १४ अथात्‌ सचिदानंदसे प्रथक्‌ त 


` तो कई पदार्थ नही है और जो आन्तिजन्य हैं भी, तो वे गढ 
कोई पतन्यको जानसक्ते है३२. तात्पये आत्मासे पृथक नो इ 
हौँ गना चाह, ब सरलतम के क्योंकि स्पष्ट औमहाराण कै 
„ ९ कि सझको कोई नहीं जानता. इस वाक्यका यही अभिप्राप 
| क भिन्न इको कोई नहीं जानता ॥ २६॥ || 
ज ्मोहेनभारत॥ ७ 
(| 3.8 हँसगें ति नेपरंतप ॥ २७॥ ठ । 
जमतात ७ ' रच्छाद्रषससुत्थेन ३ द्वन्द्रमोहेन ४ म 
स्तानि ६ संमोइम्‌ ७ याति ८॥ २७॥अ० उनी; 
च्छ होरहा हे ओरउनको विवेक नहीं होता उस £|" 
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॥ ह मील `) 


हे कि स्थूलशरारका wel अवुकूलपदार्थोमे याने : 
तो इच्छा होती हे ओरअतिकठ पराग ते | 
होता है. इच्छा ओर देष क्यों उत्पन्न होते हैं. इसमें हेतु यहहे। 

कैशीतोष्णादिद्वन्दके निमित्त जो आंति हे अथात्‌ विवेक नही इस. 

सते इच्छा द्वेष उत्पन्न होतेहे. तात्पये शीतोष्णादिके दूर करनेके 
[यि जो प्रयत्न करना है, सोई आति है क्योकि शीतोष्णादिकी : 
प्रति भर उनका दूरदोना, भारव्धवशात्‌ अवश्यंभावि. जते | 
| के लिये कोई यल नहींकरता,सुसकेरक्षामें सुसके प्राहिके थि 
दिनरात तत्पर रहतेह परंतु दिनरातकेतरह दुःख सुख वनाही रहता | 
हि. जिनको यह विचार नही, वे अविवेकी अपने अविवेकसे अज्ञानी | 
करे हैं. यही बात इसमंतरमें कहते हैं. हे अजन! १ स्थूलशरीरकी. . 
उत्पात इएसन्ते अथात्‌ स्थूलशरीरके उत्पत्तिके पीछे २३च्छा | 
क्षेकरके उत्पन्न हुआ डन्द्रके निमित्त जो मोह ३४४ अर्थात्‌ क्विक | 
न होनेते ३।४ हेअजुन! ५ सबजीव ६ अज्ञानको ऽ रपत ८तात्पये 
क निमित्त जो प्रयत्न करना, यह अविवेक है. विना इसका 
| यागकिये काला ओर अपना ज्ञान नहोगा.इच्छा ओर द्वेष 
| ही दोनों संसारकी जडदें.इनकात्याग अवइय करना चाहिये॥ २ 


| -एषात्वन्तगतंपापंजनानांपण्यकमंणास्‌ ॥ 


„RS 


~ 





` तद्वन्द्रमोहनिछुक्ताभजंतेमांृटत्रताः॥ २८ ॥ 
३७. १ तु २ पुण्यकमेणाम्‌ २ जनानाम्‌धपापम्‌अतगेतमद ` 
क ढेदरमोइनिरमुक्ताः ८ हढब्रृताः ९ मास्‌ १० भजंते ११॥२८॥ 
धनका 3०शुभकम करनेसे रजोगुण और तमोगुण कम होगया है 
कर गको ददे निमित्तभी मोह कम होता हे. मे भजन 
को, ` और उनको मेरे स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता है. यह. 
३७ ३” जिन १२ पुण्यकारी ३ जनांकारपाप ५ नए होगेया हैक 
EN ऽकेनिमित्त [जो मोह्‌ उससे | छ्टे हुए ८ और ट्ट हे ्रंतनि- 
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f (२३२) 2 भगवद्गीता । १ 
` यम जिनके ९ सि किया उसमे दब ` रोनी 
_ काख्नोक्त सहूरुने उपदेश किया ४५१ ८० 'न भसि रखना 
ह न अनुष्ठान करना, यह इवम्रत है जिनका ॥ न २८॥ 
मू०-जरामरणमोक्षायमामाशित्ययतन्तिये॥ |' 
` तब्रह्मतद्विदःकृत्लमध्यात्मंकर्मचासिलम्‌॥| 
' . ` अ १माम्‌२ आश्रित्य ३ जरामरणमोक्षाय9्यतंतिरतेक्ष। 
ब्रह्मट विदुः ९ कृत्सम्‌ ) अश नात 3 अखिलम॥ शक 
` ` च १४॥ २९ ॥ अ०उ ०जिसवास्ते भजन करते हें सो कहे 
` . और भगवतका भजन करनेवाले जाननेके योग्य जो पदा 
` . सबको जानकर कृतार्थ होजाते हैं. यह भी दोछोकोमेकरतेहओो: 
. सि०परमानंदके जिज्ञासु #सुझपरमेश्वरकी २ आश्रयकर क्ष 
' मरण छूटनेकेवास्ते अथोत्‌ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याकि ला 
. नाश होनेके लिये ध प्रयत्न करते हैं ५ वे ६ तिस ७ बह; 
जानते ह ९; सि०अथवा जानेंगे कि जिसब्रह्मके जाननेसे पी 
/ होतीहे ओर# समस्त १० अध्यात्मको ११ समस्त १ हा कं 
7 भी३३|१४ सि०नानते हैं तात्पये भलेप्रकार कमं ओर न | 
_ त्तन्रह्मको म जनत हे जनशग्दोका अर्थ श्रीमहाराज आठवे अथा 
MAU .. ..... | 
स्‌०- साधिभूताधिदैवम्‌ देवंमांसाधि Se येवि ue आम 
स [विदवमांसाधियज्ञंचयेविडुः॥ |; 
. श्रयाणकालेपिचमातिविदुर्युक्तचेतसः ॥ ३०।| २ 
` ` युक्तचेतसः १ ये २ माम्‌ ३ साधिभूत्ाचिदेवम्‌ ४ सावि ' 
म धिदेवम्‌ | 
ह य ७ त < प्रयाणकाढे९अपि१ ० च ११ माम्‌ १ २ १ 
जरान करी” उ क अन्तकालमेभी बेसन्देह भी 
CN परमेश्वरको प्राप्त होंगे. भगवद्धक्तोंम योर] 
भी शंका न करना क्योंकि उनके अंतःकरणका अर 
. „त जार्कि उनके अंतःकरणका प्रे | 
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और उनका स्वामी) अपनेमें मन आप 
वे आप परमेश्वरकी ऋपासे समाहितचित्त होते है, सोई 


2 पाहि 
5 २ ०ओर सदितअघियज्ञके९।६जानतेेऽे ८अन्तकारमेभी 


आनंदगिरिक्ृतभाषादीका। ` (३६३) ` हा 
छगालेगा. सिवाय ` 
दितदे चित्त जिनका १ऐसेजो२सुझको १सहित अधियत भर . 


| ९१५१ १सुझकी १२ जानेंगे ३.तात्पय मेरेस्मरणका ज्ञान अन्तः ; ड 





| निरूपण करेंगे ॥ ३० ॥ 
| एति श्रीभगवङ्गीतासूपनिषत्सुः ब्रह्मविद्यायां योगशाल्ने श्रीकृष्णा 
॥ - .`- जुँनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगोनाम सप्षमोऽभ्यायः ॥ ७ ॥ - 


अथ अटजा<व्याय; 




















५ गे ज्ञानान्मुक्तिः-इतिश्रुतिः”इसवास्ते अजेन त्रह्वादिसतपदायों- 
 “गिनेको इच्छा करके प्रश्न करता हे-हेपुरुपोत्तम!१ ei 





क्‌ शुद्ध, सच्चिदानंद; निराकार ऐसा है सचिद्‌ 
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| ` षात्तम।अधिश्ूतंचकिप्रोक्तमधिदैवंकिश्षच्यते॥ | 
पुरुषोत्तम ३ तत्‌ २ ब्रह्म ३ किम्‌४अष्यात्मम्‌ ५ किमदकमं9 _ ९ । 
रा किम्‌ ८ अधिभतम्‌ ९ च १० किम्‌-११ प्रोक्तम्‌ १२ अधिदेवम १३ | 
ह किम्‌ १४ उच्यते १५॥ १ ॥ ०० पिछले अध्याये श्रीभा 
न कहा, कि जो सुझपरमेश्वरका आश्रय लेकर सक्तिकेलियेयत्न 
भित इने बरह्मादिसप्तपदाथीको मुझसहित अन्तकाल भीजानेगे . 
E कि मुक्ति विना ब्रहमज्ञानके नहीं होती, यह पेदोमें कहा है | 


निर शभयांत जिसके जाननेसे मुक्ति होती हे सोपाषिक ह | 


ती है; तो उसका अर्थ कृपाकरके मुझको समझना 


द्मे उनको बना रहेगा; क्योंकि उनका चित्त सावधानहे.अधिपू- | 
| तादिशब्दोंका अर्थ श्रीमहाराज आपही आठवें अध्यायमें ` 


।गू”-अरुनउवाच ॥ कितद्वह्मकिमध्यातमर्किकर्मपुरु 


004 
i) 000 





५०4३ 2३७ 










(6)... | भगवद्गीता । अथ 
चाहिये मैं तो अबतक इसी शयामसुदरसूत्तिको परात्पर परक |. 
. झताथा और आपी हैं पूणेत्रल्ल परंतु सोपाधिक ओर तिस | 
कका भेद मेंजाननाचाहताइ कि किसम्रकार तो आप सोपाक्ि/; 
और किसप्रकार निरुपाधिक हे! यह, मेरा तात्पय है अथोत्‌ । | 
` हप आपका क्याहे ४ सि ०ओर इसप्रकार # अध्यात्म< क्यार 
कर्म ७ क्या है! ८ अधिभूत ९। क किसको११कहतेहे!१२३ 
अधिदेव १३ किसको १४ कहते है.३५ तात्पयअजञनकापश्रयहर 
क्ति इनशब्दोंके अर्थ शा्नमें केकेग्रकारके अर्थात्‌ बहुत हेने 
शुद्धकोभी- कहते हैं ओर मायोपदितको ओर सगुणनिगुगको/ 
ब्रह्म कहते हैं. अव में यह जाननाचाइताइ कि वो ब्रह्मपदाभका 
. जिसके जाननेसे मुक्त होताहे! इसप्रकार कर्म ओर जीवादिपदाप१ 
अथ है अजुनका तात्पयं यह हे कि मुक्तिका हेतु जो ब्रह्मादि 
यका ज्ञान वो में जाननाचाहता हूं ॥ १ ॥ ह 
१०-अधियज्ञःकथंकोऽतरदेहेऽस्मिन्मधुसूदनं ॥ | 
८ म्रयाणकालेचकरथज्ञयोऽसिनियतात्मभिः ॥ २/६ 
. _ नियतात्मभिः < प्रयाणकाले ९ च १० कथम्‌ ११ ज्ञेयः|| 
असि १३ ॥ २ ॥ Me थस्‌ ह 0 tr 
न्त १ कोने अवाद अ० हेभगवन्‌ ! १ इस २ देहमें ३ भ 
उसका फडदाता हत जोजो कम शरीरमनवार्णासे होता | 
सस देहमें » सि०वो स्थित है! र 4 ए 
जिनका ऐसे पुरुषोंकरके८ देहावसानके समाधान र का 
योग्य १९। ९९८ देहावसानके समय ९।३०किसप्रकार। 
बाढ़े अन्तकालमें आपको छ २ अथात्‌ समाधान अन्त ३ 
५१० आपका किसप्रकार जानते हैं! ९ १०११ 
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फूट हे. अजेनका प्रश्न यह है कि उसको अन्तकालमे क्या. 
चाहिये ! इस हेतुसे स्पष्ट प्रतीत होताहे, कि उपासनासे | 


सष्ठ होजावेगा ।२॥ . 
६०-श्रीभगवाडवाच ॥ अक्षरब्रह्मपरमस्वभावोऽष्या- ` 
| त्म्ुच्यते॥थूतभावोद्भवकरोविसरगःकर्मसंज्ञित॥३॥ . | 
। परमम्‌ १ ब्रह्म २ अक्षरम्‌ ३ उच्यते ४ स्वभावः<अध्यात्मम ६ . 
ृतभावोद्भवकरः ७ विसगेः ८ कमंसंज्ञितः ९॥ ३॥ झण्चु० ` 
बर्न अध्यात्म ओर कम इन तीनप्रश्नोका उत्तर इसशोकमेंहे.परम१. 

नको २ शुद्ध, सचिदानंद अक्षर, अखंड, नित्यः सुक्त, निराकार . 
परात्पर ३ कहते हैं ४ ओर जीवको ९ अध्यात्म ६ सि०कहते हैं 


| रेशकरके द्रव्यका && त्याग ८ सि ण्सो क्मसनित है ९.ही० डु F 
मह संज्ञा जिसकी उसको कर्मसंज्ञित कहते हैंतात्पये यन्नमेंहेश .. 
ली चेतन्ययदधिष्ठार्नेढिंगदेइश्वय पुनः ॥ चिच्छायाठिगदेहर्थातत्सं- 
त. र उच्यते” ॥ अधिष्ठान जो चेतन्यं ओर सुक्ष्मशरीर जोर. 
। 2 कहर रे उसी चैतन्यका .प्रतिबिम्ब, इन सबके संघातको .. 


+“अधिभृतंक्षर अधि भपिभूतंक्षरोभावःपुरुषश्चाधिदैवतम्‌ ॥ | 
. अपियज्ञोहमेवात्रदहेदेहभृतांव॥ ३॥ `. 
E = भावः २ अधिभतम्‌ ३ परुषः 8 च ८, अधिदैवतम्‌ देह क. § 
है अनटदेहे ९ अधियज्ञः १° अहम्‌ ११ एप १२॥ ४॥ . 5 
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[ळव उपाय इझता है. इन प्रश्नोंका अथे इनही प्रश्नोके उत्तरमें सब. 


#भृतोंकी उत्पत्ति ओर उद्गवकरनेवाला ७ सि०जी देवताओंक्ा | 











CO) भगवह्ीता । क्‍ [ झछ, | 
क भः ० ड़ , 0 तीन प्रश्रोंका उत्तर इसमंत्रमे हे. गशितान्‌ १ प्‌ दा । 
` अधिभूत ३ सि०कहते हैं कै ुरुषको 8५ अधिदेव दसि० 
हैं हे देहघारियोंमें ठ जन! »इस ८ ददे ९ अधिण 
नेही ११। ११ सि० हूं # टी» देहादिपदाथ नाशवाब्‌ ह| ' 
जिसकरके यह सब जगत्‌ पूण होरहाहै, अथवा सब शरीरामे शो 
_ राजमाने उसको वैराजपुरुष या हिरण्यगन भां कहते. सुगर | 
. छके गा और व्यष्टि सबदेवताओंको अधिपति समह 
है 9.पीछे अजेनने यह भी प्रश्न कियाथा कि किस प्रकार वो जा 
यज्ञ इसदेहमें स्थित हे ओर अधियज्ञ किसको कहते हैं! शमा: 
नने कहा कि अंतयामी अधियज्ञ में हूं. इसी कृहनेसे यह जान| ' 
` कि इश्वर अंतयामी देहमें आकाशवत स्थित है. जो सबका साई ' 
: ओर बुरे भले कमका फलका देनेवाछा है ओर वो असंग है ब 
. समझना चाहिये. तात्पये यह है कि ऐसा ईश्वरको समझो; 


। 
१ 


: ४०-अन्तकालेचमामवस्मरन्सुक्त्वाकलेवरम ॥ |: 


८. युप्रयातिसमद्वावंयातिनास्त्यत्रसंशयः ॥ ५॥' 
` अन्तकाठे १ च २.माम्‌ ३ एव ४ स्मरन्‌ ५ यः ६ कढेवर। ` 
_ अत ८प्रयाति ९ सः ३० मद्भावम्‌ ११ याति १२ अत्र | 
. पशः १४ न३५अस्त १६॥५॥ जञ्जन्छु० सातवें परी 
दा मनम हयात सुक्तिका इर्य उपाय यह है. जस 

. ११२ मुझ अन्तरयामिका ३, ke ही ४ स्मरण करता हुआ।॥' 
भा जिज्ञासु ६ शरीरको ७ त्याग कर <सि ० । 

- है १२ उता सो ३° कारणब्रह्मको ३३ पात || 
0 ३२ संशाय ३४ नहीं १५ है १६॥८॥ ।' 

00 न्तेकलेवरम्‌ | | 


सदातद्वावभावि ॥ 0 


207 । 
नि ०१ ` ना ` 
ollectioN. Digitiz e तृ otri |: 












| ॥ .. आनंदगिरिकतभाषाटीका। ` (२४७) 
|; १ यमू २ भवस्‌ रै स्मरच७वा ५ अपि ६ अंते ७कलेवरम्‌ ८ 
| ति कोन्तेय १० तस्‌ ३३ तम्‌ १२ एव १३ एति १४ 
५८ तद्भावभावितः १६॥ ६॥ अ{००अन्तकालमें जिसप- 





cool 


रको ८ त्यागता है ९. हे अजुन ! ३० तिसतिसको ११।१२ही१३ 
त होता दै ४. सि ० क्योंकि ॐ सदा १५ तिसका चितवन 


| वा चितवन करेगा, उसीको प्राप्त होगा यह कहते हैं-जिस ३ | 
बसरपदायेकारेस्मरण करता हुआ ४।९।६[ जीव ]अन्तकालमें$ | 


| रके बश होगया है चित्त जिसका १६ अर्थात्‌ सदा जिसका चितवन" : 


भी उसको वोही स्मरण होगा १६. ॥ तातपर्ये-“दधोबद्धाभिमानी 
स्ासुक्ताबुक्ताभिमानिनंःकिवद्न्तीहसत्येयंयामातिःसागतिभवित्‌ 
गद कहानी सची हे कि जिसको यह अभिमान हे, अथात्‌ 


कै ® 


| क्त होगा. जेसी जिसकी समझ है उसकी वोही गति होगी. ss तु 


| भासक सूतियांको ओर खनी ess के उपासक खर बो 
१°-तस्मात्सर्वेषुकालेषमामचुस्मरयुष्यच ॥ 


नय ॥ अ०उ०जव कि यह नियम है, कि निस पदार्थका ता 
' पपन रहेगा, अंतकालमें वो अवश्य याद भरग करण 
| र परमेखरकाही चितवन करना चाहिये और वि (2 





लिये स्वधमेका अनुष्ठान करताच 
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गा बोही पदार्थ उसके मनमें बस जायगा. इसहेतुसे अन्तकालम | 


यह ` 
नता है कि में बद्ध हूं, परतंत्र हं परमेश्वरका दास हूँ वो पसाही . 
देगा ओरं जो आत्माको स्वतंत्र असंग क्तं मानतारै वो खतंत्र . . 


'मोनन्द्के उपासक परमानन्दकोही प्राप्त होगे. मू In 


|. मय्यपितमनोबुद्धिमामेबैष्यस्यसंशयः ॥ ४ ७ 
स्पात्‌ ३ स्वे २काठेघु ३ माम्‌ ४ अवुस्मर १.५३ 
; गगि८ अपितमनोबुद्धिः९मास्‌१०एव १ १ एष्यसि १श्ससश र. 


रि परमेश्वरका स्मरण नहीं होसक्ता ॥ कि अस ` 





(२४८)... भगवङ्गीता। | 
कारणसे १ सबकालमें २।३मुझअंतयांमीका ४ स्मरण कर 
जो न होसके तो # युद्ध कर ६; सि० क्योंकि युद्ध 
क्षत्रियोंका व करनेसे क्षत्रियोंका अंतःकरण गुद् होत 
ओरबुझमें८अर्पित की हैं मन ओर बुद्धि जिसने९सि 
तूझको-१° ही ११ प्राप्त होगा. सि °इसमें # संशय नह १ 
तात्पयं प्रथम अंतःकरण शुद्धः करके ओर फिर सुझमें मन 
तू सुझकोही प्राप्त होगा; इसमें संशाय मत कर, कि युद्ध 
` करण शुद्ध होगा वा नही! वेसदेह अंतःकरण शुद्ध होगा ओर पि 

मेरा सदा स्मरण करके सो प्राप्त होगा. परम श्ररमें जो मनन 
लगता ३, इसमे यही हेतु है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं. प्रथम 
` झुक्तिका यही हे) कि निष्काम होकर भले प्रकार कमा 
. अनुष्ठान करे॥ ७॥। . | 
म्‌°-अभ्यासयोगयुक्तेनचेतसाऽनन्यगामिना॥ 
. पर्थ अर दिव्ययातिपार्थाचचिंतयन्‌ ॥ ८॥ 
/ पाथ ३ अबुचितयन्‌ २ परमम्‌ ३ पुरुषम्‌ ® दिव्यम्‌ « याति 

Maps ु 5 ७ चेतसा ८ अनन्यगामिना ९ ॥ ८॥ | 
साओ, कमरा करनेमें दो प्रकारके साधन हैं. एकं अन ः 
रग साधन है ओर सारो कामकमोकाअनुहानकृ स्सा | 

अनुष्ठ 
बहिरंगसाधन कहा.अब “रना आवश्यक हे. इसीवास्ते पहले ए २ 













सि गुरू जे परंगसाधन कहतेहें-हे अब 
छै उसी प्रकार परमेश्वरका क का त 


दिव्यको प्राप्त होताहे बन करताहुआ २ परमशु 


करके कारणन्रह्मको 
पापत होता है ६ सि०उसका जनलरापन क 
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कि "खि 


हक) जान्दरिहतभावाटीका िरिङतभापारीक्ा (२१९) 
आषतादि पदार्योसे मन हटाकर परमेशरमे ठगाना योग्य हे, जब | 
नव किसी पदा्थेमें मन जावे उसी समय वहांसे हटाकर परेश्च | 

कोअभ्यासयोगकहते हैं.इस #अभ्यासयोगकरकेयुक्त५ | 
सि” गो चित्त ऐस है वत्तकरके ८ सि० परमेश्वरका चितवन | 
सता है और इसरा विशेषण उस चित्तका यह है कि पीछे इ : 
अभ्यासयोगके # नहीं रहता है अन्यपदाथेमें जानेका स्वभाव | 
रिका ९ तात्पय स्वाभाविक किसी पदार्थमें सिवाय परमेश्वरे ; 
गत नहीं जाता है. ऐसे चित्तकरके कि जिसके ये दो विशेषण ' 
के हें. हे अजेन! परमेश्वरका चितवन करताहुआ परमेशरकोही | 
| प्रा होता है ॥८॥ .. ER 
| १०-कर्षिपुराणमनुशासितारमणोरणीयांसम 
स्मरेद्॒ः॥ सवेस्यधातारमचित्यरूपमादि 
त्यवणृतमसःपरस्तात्‌.। ९॥. | i 
कविम्‌ १ पुराणम्‌ २ अनुशासितारम्‌ ३ अणोः 8 अणीयांसम्‌ | 

पस्य ६ धातारम्‌ ७ अचिन्त्यरूपम्‌ ८ आदित्यंवणेम्‌९ तमसः ० 

"परस्तात्‌ ११ यः १२ अबुस्मरेत १३॥९॥ अण्ड उत परम. ठ 

के ये-विशेषण हें ओर इसमंत्रका पिछले मतके साय सम्बन्ध £ 














सि वो परम पुरुष $ सवेज्ञ १ अनादिसिद्ध २नियन्ता | 
भा बसत्यशक्तिमान मरक ३ पृश्मस8अतिसूक्ष्म ५ सबका ९ पाम ह 
| अचित्यरू न्‌ होनेसे ओर अग्रमाणमहिमा ओर गुणप्रभवहा 





। पैकअचित्यरूप ८ आदित्यवत्‌ स्वप्रकाशरूप अर्थात्‌ शार. 
क ष भमिसूयेवत्‌ उसका प्रकाश नहीं समझना. केवछ शुद्र शी | 
चिती, चेतन्यमात्र ९ सि० ऐसा ०3 बा ; 


। | व्यतिरिकसुखकरके कहते द 2. 
सि” र्वो ऐसे पुरुषको कैन १२ सिश्य 
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` युक्तः १३ सः १४ तम्‌ १५ परम्‌ १६ दिव्यम्‌ १७ र 


` सञ्चिदानंदस्वरूप आत्माको ज्ञानद्वारा प्रात होता 








'िज्ञासस्सरण करत ह १ तातपय सो उसी 
प्राप्त होता है. पिछले. मेत्रके साथ इसका अन्वय है. ॥ | 
है॥९॥ “| 


( २७७ ) Pe भगवद्गीत | 25 [ अध म 


£ 





us 


` शू०-प्रयाणकलिमनसाचछेनभक्त्यायुक्तोयोगः 

_ लेनचेव्‌॥ खुवोमध्यप्राणमावेश्यसम्यक्सतंप| 
पुरुषसुपेतिदिव्यस्‌ं ॥ १०॥. 

- प्रयाणकाले १ अचलेन २ मनसा २ योगबलेन ४ च ६ ए | 

प्राणम्‌ ७ वोः ८ मध्ये ९ सम्यक्‌ १० आवेशय ११ भक्तया 





उपेति १९॥.१०॥ अ ०8० इसप्रकार सचिदानंदुपुरुपका ! 


स्मरण करता है, सो तिसही सचिदानंदको प्राप्त होता हे यह के १ 


रू 
है 


टी 


हैं. र अचल २. मनकरकें २ योगके बलसे १ : 
प्राणको ७ दोनों भूके ८ बीचमें ९ भलेप्रकार १० ठहरायकर | ` 


` भक्तिकरके १२ युक्त १३सि "जो पुरुष, जेसे पीछे कहाहे उस । 


रका सचिदानदका स्मरण करता है #सो १४ तिस १५ प॥ | 


सि” ऐसे ऋदिव्यपुरुषको १७१८ प्राप्त होता है १९टी ० ! 


सूण्ज्यद्‌ 


७. 


सचिदानदनिराकारके किसी पदार्थमें याने ख्रीपुत्रधनमानापम| ' 
न भन न जावे २३ आसन प्राणायामादिके बलसे ४सुपुग्राग| ' 
ह प्राणको स्थिर करके७८। ९।१०।११उस समय सिदार 
विदानदोह भिसी भक्ति करताइआ१२।१३पय| 
यदेव गा होगा अथात्‌ सञचिदानंदरूप हो जाया! 










म्यति 
गन ह. पत्‌ * अक्षरम्‌ ३ वदन्ति ४ वी वीतरागाः | 
"5 ° शिन्ति ८ यत्‌ ९ इच्छन्तः १० अह्यचुयूम्‌ १३ व 


है 
0 39! 





® ० 












ल्‍ हु ते १८ संग्रहेण १६ ९ 
त पू पंदम १४ ते १५ संग्रहेण ३६ प्रवक्ष्ये ३७॥ ११ ॥ 
॥, छु० प्रदावाक्याका अथ विचारनेम जो समथे हे अथात्‌ 
कारी हैं. उनको सुक्तिके वास्ते बरह्मविद्याका अवण करना यही 


कर जिन्होसे ब्रह्मविजनोंका 


है. ३४ तेरे अर्थ १५ संक्षेपकरके १६ कहूँगा १७. अथोत्‌ उसप- 
24 प्राप्तिका उपाय तुझसे कहूंगा, कि जिसपदको वेदीका तात्प 
ः गा सिद्धांत जाननेवाले अक्षरन्रह कहते हैं ओर सब पदार्थ दर 
FR 


fi 


| | मेळ ओर तीव्र बुद्धिवाले जो अंतसुस हैं, वे तो उत्तम अधि- हल 


| जाय मुख्य है ओर जो मंदबुद्धि हैं ओर मंदवेराग्य हे गृहस्थ. 
न का सेवन नहीं होसक्ता, अथवा ब्रह्म- 
रे पढ़ानेवाले गुरु किसी कारणसे उनको भ्रात नहीं होते, : 
| अथवा ब्रह्मविद्याके पढ्नेको सामग्री ( पुस्तकादि ) नहीं मिठती हे... 
तिनको, ऐसे पुरुष मोक्षमागेके मंद और मध्यम अधिकारी है. | 
“उनके लिये परम करुणाकर श्रीभगवान्‌ ऐसा अच्छा उपायबताते . 
कि उसका अडष्ठान करनेसे शीत्र बेसंदेह ज्ञानद्वारा मुक्तिको . 
। ह होंगे. प्रथम उस मुक्तपदेकी स्तुति करते है. फिर आगे दो 
कमें उसके भ्ासिका उपाय कहेंगे. वेदके जाननेवारे  जिसकोर 
अक्षर ३ कहते हैं ४ और दूर होगया हे राग जिनका ५ सि० .. 
-एसे#संन्यासी याने ज्ञाननिष्ठ महात्मा ६ जहाँ ७ प्रवेश करते है | 
'सि० ओर # जिसकी ९ इच्छा करतेहुए १° सि० ब्रह्मचारी | 
' एदेवजीके घर रहकर २ व्रझचयेत्रत ११ करते हैं १२ सो १३ . 


> 


याहे ते राग जिनका, यने न इसलोकके किसी पदाथ rss 


' एठोकके किसी पदार्थमं. ऐसे विरक्त साधु महात्मा विज्ञानी महा- 
करण जिस परमपदम प्रवेश करत दें! ओर जिस पदका इ छर 


पारी काञ्यादिक्षेत्रामे जाकर ओर वहां गुरुदेवकी क्‍ 
। अगोपांगवेदोंकाअध्ययन करते ें अयात वेदान ते 
ः कते हाचे ब्रतमें स्थित रहते है. ऐसे पदके मारिका 


कहूंगा. सावधान होकर सुन ॥ 


on..Digitized by eGangotri . 
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सवेद्वाराणि १ संयम्यरमन ३ दादि ४ निरुद्ध 
` प्राणम्‌< मूश्नि ९ आधाय १० योगपारणार १ भा ॥ | 
` ॥ १२. ॥ अ०उ०उत्तमउपासना सनातनकी यह हे. 
' दोमंत्रोमें कहते हँ सब इन्द्रियोंके द्वारोंकी १ रोककर २ मनको. 
` हृदयमें४रोककर ५।६ अपनेऽप्राणको < सूद्धामे ९ ( 
` भोगधारणाका १३ आश्रय किया हुआ १२ सि०परमगि। 
` प्राप्त होता है. ##अगले मंत्रके साथ इसका अन्वय है टी 
„` गदिका रूपादिकेसाथ संबंध नहीं होनेदेना, इसीको 





ना सकर्माेकरप नहीं करना. सिवाय आत्मके किसी 
क व गि पितवन नहीं करना सिवाय आत्मत 

/ सत्य है. ताल ये सि. ^ तिरो बुद्धिनही करना अथांत्‌ आलाई 
` झना और देहादिकेसा Cn 2१ 308 सत्य नस 
इसको अन्त नेकरके अहंकार नही करा, 

` ससे माणके गतिको मर... कहते हं ३।8५ आरणायामके जम 


निरोध करना चाहिये,प्राणके निरोधकरनेसे ही २ 0000... 


Se) Mf CPB. हक औँ दनक र. } | अरः SR १ 


` 'षहोता हे. म ही अन्तःकरणकातिरं 
। प्राणायाम, a la एक गतिहे १ ८।९।१०यम्‌तिा 
योगके अंग हैं ! गरणा, ध्यान, ओर समाधि येथा, 


अनुष्ठान करना भवरय आश्रय रखना चाहिये 
शान कियेविना अवका अपना सामथ्यं हो. इसका 


निरोध न हुआ तो आत्मानंदका । है. जव कि प्रणम 


OTIS अह eges” emg: Sad ey 
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। है किक होना तो कक ही दुलेभ है Pe 
और [वन्छ होनेसे सस्कारसे, 

हे वा महात्माजनोंका भह होनेसे आत्मानंदका “00. 

ला, ती यह इसरी बात हे मागे तो अपरोक्ष ज्ञानका यही. 
, झके पीछे विचार हे) और इसका फल प्रत्यक्ष हे जिसको यह योग 





रासा भी प्राप्त इआहेः उसकोबहुत पढ्नेसुननेकी अपेक्षा नहीँ३२ : 
॥०-ओमित्येकाक्षर॑हमव्याहुरन्मामनुस्मरन्‌॥ | 
` ओम्‌ १ इति २ एकाक्षरम्‌ ३ न ९ व्याहरन्‌ ५ माम्‌ ६ अनु- ३ 
सरन्‌ ७ यः ८ देहसू5त्यजन्‌ ३० प्रयाति ११सः १२ परमाम १३ | 
गतिम्‌ १४ याति १५ ॥ १३॥अ०' | 
का उच्चारण करना वेदोंमें बहुत जगह लिखा है ओर इसका बड़ा ' 
प्रतक्ष परिचय है ओम्‌ १ यह २ एक अक्षर ३सि० ब्रह्मका वाचक 
नसे # ब्रह्मस्वरूप है 0 ४, सि०इसको दीषेस्वरसे # उच्चाण `. 


उ०भोम्‌ इस (शब्द) ` 


कताहुआ ५ सि० ओर इसका वाच्य जो इर में हुक इस | 


| सु शरीरको ९ छोडकर १० सि० अचिरादिमागे करके कै 
गाता है ११ सो १२ परम्‌ १३ गतिको १४ प्राप्त होता हे १५ ` 
शणदवारा परमानंद्रुवरूप आत्माको प्राप्त होताहे १५,तात्पय गैसे 
शा शब्द एकबेर तो बढे चलाजाताहे, फिर सहजकम होकर 
७ पिया बहाँही समाजाता है इसीप्रकार आकारका दोर 
चारण करना चाहिये थोड़े देर पीछे स्थित होकर भारम 
जाना यह उपासना बहुत बढकी हे“ ओकारसववेदानासारस्त' 
शेक मोक :॥ तेनचित्तसमाधानमुसुक्षृणांप्रकाशयते ॥असख्यात 
' म आकारका अथ हेवेदशास्रोमेवहुतजगह जो नामाचार तका 
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भयात्‌ ऐसे उपासकको फिर जन्म नहीं होता. ब्रह्मलोकमें जाकर | न 













(२५७) ` अगबद्गीता। 


` माहात्म्य लिखा है, वहांतात्परयं इसीनामके उच्चारण 
_ तारकमंत्र यही है चारोवेद, षट्शाख्र, आर पुराणादि इ 
हैं इसका जप करनेका विधि महात्माओंसे अवणकरके क्‌ 
अनुष्ठान करना चाहिये अन्तकारमें एकबार उच्चारण का | 
_ परमगतिको प्राप्त होता हे, तो फिर क्या कहना हे कि जो , 
अभ्यास करनेवाले परमगतिको मात हाँ. यह ओंकार सम 
मार महत्तत्तका प्रकाश करनेवाला ओर चित्तका समाधान क्ते. 

ठापिसाइ १३ रि 

मू०-अनन्यचेताःसततेयोमाँस्मरतिनित्यशः॥ 
_ तस्याहंसुलभःपार्थनित्ययुक्तस्थयोगिनः॥१ 
पाथ ७ तस्य ८ नित्ययुक्तस्य ९ योगिनः १० अहम ॥ 
` सुरुभः १२ ॥ १४ ॥आअ०उ ०इसप्रकार अन्तकालमें धारणक 
क स्मरण नित्य. प्रतिदिन अभ्यास करनेवाला ही करता 
/ 5 तक अतकालम मेरा, स्मरण कठिन है. यहग्ञा|भ 
हज भी कह चुके हैं श्रीभगवाद्‌ फिर भी उसीका स्मरण को प 
गह है अन्यपदार्थमें मनः जिसका |! 
[ १ अथांत्‌ प) ¦ 
पदा ( पुत्र मित्र स्री धनादि ) मै | । 


पित्त जिसका १ सि० ऐस 


निः * स्मरता है ६ हे अजुन! ७ ति] | 
नित्ययुक्त ९ योगीको भे सुलभ ११।१२ सि» आहो 
गहा छ टी०प्रातःकाल्से | ३ 
काळपर्यंत अंतर र्यत ओर सायंकालमे र| , 
आच ने. पढे अथांत्‌ आठोंप्रहरके बीचमें ति ` 
तान) और भोजनाकि अमितक्रियाकेविना | रे 
और किसी पदार्थका चितवन न हो३जवतक जीवे(को | । 


CC-0..M kshu Bhawan V Collect Digitized by eGangot 






se CHS 


0000) 
१ 


|: आनंदगिरिकृतभाषाटीका 
, आनंद $तभाषारीका। २६५ ) 


महीना, वा वर्ष) वा शतवषे, ) तबतक उसके 
` के और कहीं मन मुख्य होकर न जाने वीमे सिवाय... 


भै सुलभ हूँ अथांत्‌ अंतक्रालमे समा... 
वक होगी ॥ १४॥ रर आहि उसको 
०“ममुपेत्यपुनजन्सढु शाश्वतम ॥ । 
| - नाधुवारन्तनह। त्मांनःसासा १७ || 
| पहात्मानः १ मास्‌ २उपेत्य ३ पुनः ४ जन्म न ६ आङगुवन्ति७ | 
[पाम्‌ ८ ससिद्धस्‌ + गताः १° ठु'खाल्यम्‌ ११ अशाश्वतम१२ | 
।१५॥ -अ० ७०, आपके ग्रापिमें क्या लाभ है! इस प्रश्ने 
त्ते यह कहते हैं: महात्मा अथात्‌ विरक्त; वैराग्यवान १ | 
| को २प्राप्त होकर अथात्‌ सचिदानन्दुरूप होकर ३फिरिध्जन्मः ; 
| शे नहीं ६ प्राप्त होते हैं ७; सि ०क्योंकि वे जीवतेही #प्रम८ ` | 
िद्रिको ९ अथांत्‌ जीवन्धुक्तिको ।५ प्रप्त ्रोगये है १०. सि० | 
माहे वो जन्म !$# दुःखका स्थान याने सान है १3.सिण्केता . | 
| भा यह नहीं कि ऐसाही बना रहें, क्योंकि दूसरा विशेषण उसका ' 
| इदे कि $ अनित्य है अथांत्‌ क्षणभँगुर हे. इसर क्षणे | 
| झरा भस्म होते देर नहीं छगती १२॥१५॥. | 
| (-आन्रह्मथुवनाछोकाःपुनरावत्तिनोऽन ॥ 
| मामुपेत्यतुकोन्तेयपुनर्जन्मनविद्यते ॥ १६॥ 
गइन १ आत्रहमुवनात्‌ २ छोकाः ३ पुनरावर्तिनः कोन्तेय« ` 
| कै पेत्य ७ तु < पुनः ९ जन्म १० न ११ विद्यते १२।१९॥ 
| “३० बह्नलेकादिके प्राप्तिमें क्या आपकी प्राप्ति नहीं सिदा 
हैक दिमेंदी आपकी प्राप्ति हे, इस असक्षम श्रीमहार तहत 
पिनि सि क्योंकि # है अजेन! १ ब्रह्मलोके 
K तः सावयव लोक इसि “हैं सवै पुनरावतिवाले है दे | 
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` (स्क) ` ` अगवहीता। 

` अर्थात्‌ सबलोकोंमें ( वेकुंआादिम भी) जाकर छोट 

„` ष्यलोकमें ओरजोब्रह्मके साथ सुझसचिदानंदरूपको 

' सोशुद्वसञ्चिदानंदनिराकारका उपासकही प्राप्त होता 

'' सिवाय सब छोट आते हैं क्योंकि वे मुझ शुद्धसचिदानंदके 
` ' नहींअथांत्‌ ज्ञाननिष्ठ नही,वे भेदवादी हैं७ [स०आर #हे कति 
` मझ शुद्धसचिदानंदके उपासक तो % मुझसचिदानदरूपको 

' होकर ०८ दूंसरे९ ज़न्मकी १° नहीं ११ प्राप्त होते हैं १३ ताला 

`. ब्रह्ललोकका अर्थे यह नही -समझना वो छोक 

` उसमें केवल ब्रह्माजीके उपासक जाते हें ओर 

.. शिवादिके उपासक गोछोक वेकुंठादिलोकोंमें जाते है. 

है. यह सब अर्थवाद हे ओर स्थूलबुद्धिवालोंके लिये स्थूल अ 










//772% 


FE 0००८ 


ज 


| 
.... रोचकवाक्य हैं; क्योंकि सब देवताओके उपासक अपने 
`` स्वा्मीके लोककों सबसे बड़ा ओर नित्य कहते हैं पता 
` ` कहते हैं कि इससे सिवाय कोई दूसरा लोक है नह हि| 
I गोरोकांदिका वरणन वेदोंमें तो है नहीं, पुराणामें स 
I ९- स्वर्गका वरणन वेदोंमें बहुत जगह है. परवेमीमांसागो' 
20 002 स्वगेको नित्य अनादि, ऐसा कहते है. #६ 
|. अति कि स्व्गेको आभगवानूने क्‍यों अनित्य कहा 
FR i, किग हैं. उनको अर्थवाद समझना चाहिये. गी 
किन शतिको तो अर्थवाद ओर रोचक माना, शि 
"20080. ओर अर्थवाद माननेमें क्यों शंका को 
ह बसा तवतक माणके योग्य नंहीं।कि जा, 
हैं. स्पष्ट यह बात हम कहते हे बम कितने आम | 
केम कि भागवत दो प्रसिदध हैं. आँ 
अठारहसहस्ज जब कि एक पंडितने एक पुराण पर्ती 
पार करदिया, तो क्‍यों न संशय 
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' | FT आनंद्गिरिकृतभाषाटीका। ` ` ( २द्‌७ ) 

' मे किं जो थुतिके अनुसार न होगा. तात्पयबरह्रुन 5 | 

॥ वका छोक हैं. रसजा शसा चदान रा कत 
6 | जव वोही अनित्य है; तो ओरोके अनित्यतामे 


र 
| टोकमे जाकर कोईतो बह्मानीके साथ युक्त रोना 














होट आते है. यह वातभी इसी अध्यायमें आगे कहेंग॥१३॥ `. । 
( म था ८ बिदु a | ६ ट 
री | [० सह्य थतय हयेद्रह्मणोविदः a A त. 


॥ . राियुगसह्रातातिदोरात्रविदोजनाः॥ ३७॥ | 
| अहोरात्रविदः ३ जनाः ९ त ३ ब्रह्मणः ४ यत द अहः ६. सह. `. 
म यन्तम्‌ ७ विदुः ह रात्रिम्‌ ९ युगसहस्नान्ताम्‌ १०॥१७॥ . ` 
ति॥०उज्ल्नलोकादि इसदेतुसे अनित्य हैं. दिनरातके जाननेवाे, ` 
रांव काठको संख्या करनेवाले १ सि० जो # पुरुष बे ३ 
गि ४ जो ५ दिन ६ सि० हे, उसको $ सुनयः 
ह ' ' ६२२०००००००) कहती त लगा 
व १८९०० ) त्रेता (१२९६००० ) द्वापर (८६४०००) किः ` 
१३२००९ इन चारों युगोंकां जोड (१३२००००) वषहोते ` 

| १२२०००० ) कों (१००० ) से शुणाजावे तो चार अबे बत्तीस 
|" हे ४२२ १० ००००९० ) वषे होते हैं चार अवे बत्तीस करोड 
| हक एक दिन-होता है. ८सि०ओर रात्रिमी इतने > 
(हती हे£ राजिको ९ सि०भी&युगसहद्राता:१०सि० | 
हि, दनो जोर पोको मसित 
। : चो सब ७३  सावयव नाश हो जाते हैं. दिनरातत्रहार्गाको | 
|` नेका तात्पये वेराग्यमेहे कै टी "जारउग 

| है उसको सहस्रयुगपर्येत कहते हैं-ओर हजार युगका 


; ४ , E+ 
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| (२७८) भगत . ८ | 
अंत है जिसका उसको युगसहस्रान्ता कहते है ७. सहसु 
' तात्प सहस्नचोकडीमें है ॥ १ ॥ 


शू०-अव्यकतादयक्तयःसवीअभवत्यहरागमे॥ 


आ अन्य किसी पदाथेमे प्रीति न करना, क्योंकि सब 
` है अनित्यपदाथे वतेमानकाङमेंभी दुःखका हेतु होता है! 











$ 

E 

` रात्र्यागमेप्रलीयंतेततरैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८। | 
अहरागमे 3 सवोः २ व्यक्तयः २ अव्यक्तात्‌ ४ प्रभवन्ति/ 


त्र्यागमे ६ अव्यक्तसंज्ञके ७ तत्र ८ एव ९ प्रलीयन्ते १० ॥१/' 





+ 


अण्ड॒०यंह मंतुष्यलोक ओर कई लोक इससे ऊपरके ओरं" 


्हमजीके रातमेंही नष्ट होजाते हैं. ओर रातभर कारणरूप ह 


“सब अविद्यामे रहते हें: सि० फिर # दिनके आगमे १ अप. 
` ब्रह्माजीका दिन उदय होतेही१ सब २ व्यक्ति ३ अथात 


॒ दिकायेके 


भूत आक्ोशादिकायके सहित ३ अव्यकतसेधअथात कारणस 
` प्रकट होजाते है ९. ओर रात्रिके आगममें ६ अव्यक्त संजना! 


जिसकीऽतिसमें८दी ९ छीन होजाते हैं ०.टी ०स्थावर जंग | 
माके स्वभअवस्थामे लय होजाते हैं ओर जागरदपस्थ श ॥ 
स्वममेसे सब प्रकट होजाते हैं; तात्पये यह संसार ब्ह्मलोकादि | 


झादिके सहित सब स्वप्न है. यह समझकर सिवाय सबिता. ब्‌ 





` मू०-भूतग्राम'सएवायभूताभूत्वाप्रलीयते॥ 


` राज्यागमेवशःपार्थप्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ | 
जयम्‌} भूतग्रामः २ सः ३ एवः 9. अवशः ५ न jE 


इला ७ पाथ < राज्यागमे ९ परीयते ३ “भूत्वा १प्भवि | 
| १९॥ अ०उ० यह नहीं समझना कि नूतन सृष्टम | 


उत हते है क्योंकि जीव नित्य ओर अनादि हैं. मो 
` अनादि सांत हे. इसवास्ते यह दोक बैराग्यके लिये कहो | 





४ था आनंदगिरिकृतभाषादीका। . (२६९ ) 
॥ न सि ० जो पवकल्पम लय होगयाथा 
हकर भात्‌ अविद्याके वशहोकर ५ दिनके 


जाता है? १ ° [स ० अर फर दिनके आगममें 


कसा३ ही. 


कर ११ प्रकट होता है १२. टी० भूता भला ऐसा दोबार | 
पे यह अभिप्राय दैः किं जबतक ज्ञान नहीं होता ततक यह | 


क चछाही जाताइ- इस वरत अपर्य ज्ञानमही यत्नं करना चाहिये 


वाइस झोकका अन्वय ऐसा करना, कि हे अजेन ! यह भूतांका | 


माय जो प्रथम करप्मेथा. सोई अवश हुआ राजिके आगमे 


कर फिर लय होकर फिर होकर लय हो जाता हे. ओर दिनके : 


ममे प्रकट होजाता हे-तात्पये इस अन्वयमेभी वोहीहे. अक्षरांका 
नेह ओर प्रकारका हे ॥ १९॥ `| 
॥-परस्तस्मात्तुभावोन्योव्यक्ताव्यत्तात्सनातंनः ॥ 
यःससरवेषुभूतेषुनश्यत्सुनविनश्यति ॥ ११॥ 


| परमात्‌ १ अव्यक्तात्‌ २ तु ३ यः 8 सनातनः 4 भावः ६ | 


"क्तः सः८ प्रः ९ अन्यः १ ० स॒र्वेषु ११ भरतेषु १२ नइयत्छु १३ 
१११ विनञ्यति १५ ॥ २० ॥ अण्छु० सावयबलोकोको अनि- 
कहकर शुद्रसञ्चिदानंद स्वरूपको परात्पर नित्य ऐसा प्रतिपादन 
रः ओर उसीको परमगति, अपना धाम ओर अपनेसे अभिन्न 
गो हँ, अथोत्‌ स विदा जूदा कोई धाम 

कोई जूदा मुक्ति पदार्थ है.पणं्रह् 

त जानना यही सुक्ति हे ओर यही पराम द ओर ८ 
। र अथात्‌ प्रपि हे.इससे भिन्न सब भान्ति हद 

तअ हे.सि ० चराचरका कारण जो अव्यक्त? 
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र तीसरे शोकम प्रथम यह पद है कि उस | 














(शइ) . भयवहीता। 


` अर्थात्‌ पू्वोक्त।अव्यक्तसे२भीरेजो ४सनातन & दो 
' सिण्दै # सो ८ श्रेष्ठ ९ और विछक्षण १० सिण हेका 
' वोकि क सबभूतोंके १३। १२ नाश हुएपरभी १३ जि १५, 
होता है १५. टी” सोपाधिक याने मायोपहितननह्मको कमा 
अव्यक्त ऐसा कहते हैं ओर शुद्ध सचिदान दाखंडानित्सुत्ागे | 
`. कृरसनिराकारको शुद्ध अव्यक्त कहते है. ज्ञानकालमें. उपातः 
` - नाश होजाता है. फिर केवळ अद्रेतमायारहित अखेडसबित( 
` ` रहजाता हे. इसीको अव्यक्त निराकार ऐसा कहते हैं ॥ २७ 
` ` मूण-अव्यक्तोक्षरइत्युक्तस्तमाहःपरमाँगतिस्‌॥ 
। ` गमंप्राप्यननिवत्तन्तेतद्वामपरमंमम ॥ २१। 
अव्यक्तः १ अक्षरः २ इति ३ उक्तः ४ तम्‌ « परमाम 
गतिम्‌ ७ आहुः ८ तत्‌ ९ मम १० परमस्‌ ११ धाम १२ यम्‌ 
आप्य १४ न १५ ननिवतेन्ते १६॥ २१ ॥ उ[०उ० गुद्रअगा 
' सचिदानदको अद्वेत सिद्ध करते हैं, सञचिदानंदसे जूदा हें| 
7 भर पदाथ नहीं. अव्यक्तको १सि० ही % अक्षर २ कहते हैं॥॥ 
ओर तिसको « सि० ही परमा ६ गति ७ अथात्‌ मोक्ष 
` कहते हैं ८ और सोई ९ मेरा १० परम ११ धाम १२ हि! 


श्र सी आते पी व कि जिसको १३ प्राप्त होकर १४ नह| 
| अर्थात्‌ द्‌ उ 
संबंध नहीं होता क्योकि फिर सचिदानद जीवको 


ज्ञानसेउपा व होगा 
१६. तात्पर्यं सब र पका अत्यंत अभ रा | 


ओर परमानंदे 
कोही परमगति और ओर परमधाम, ऐसा 


८ वैकु अयोध्या, वृन्दावन अरि के 











| नि {श ग तो श्रेष्ठ मंदिर बतावे ओर विष्ण 
je झोकों 2 ष्णु 
॥ ति का स्वामी भिन्न बतावे, यह अथवार्‌ हे 
है. आश्रय साकारोंकों चाहता है. परमेश्वर अपनेको 
यह सुन देखकर भी जो फिर परमेश्वरको ओर. उनके धामको 


का पशु दे जिसका भगवद्वाक्यमें विश्वास नहीं ॥ २१॥ _ | 


| 6 


यस्यान्तःस्थानिभूतानियेनसरवमिदेततम्‌ ॥२२। 
क्‍ गया ८ यस्य ९ भूतानि १० अन्तःस्थानि ११ येन १२ इदम्‌ 


{ष सबसे श्रेष्ठ मुख्य ज्ञानलक्षणा अनन्यपराभक्ति दे. इसीको 









| काष्ठ ग्ासापरागतिः” ॥ श्ुतिने यह कहा कि पुरुषसे परश्रेष्ठ 
| नहीं. यही पुरुष परात्पर अवधिं है और यही परमगति 


0 


: नद ४ भक्ति करके ५ प्राप्त होता है ६ सि० यदत 
: ७ 'उभण अर्थेमें आता है. इसजगह विलक्षणता यह ह। 
| को न सेवा प्रदक्षिणा इत्यादि भक्तिका अथ नह, क्योकि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| नकारीगरति स्थूळ रोचकवाक्य हैं. इसमंत्रमें यह अथे - स्पष्ठ है | 
५ पमात्मासे परमात्माका घाम भिन्न नहीं. क्‍योंकि परमात्मा | 


व याने साकार ऐसा परमार्थमें बतावे, वो मूखेतम बिनापु- 
` पाथ १ सः २ परः ३ पुरुषः ४ भत्तया ५ लभ्य ६ तु ७ अनः 


गमपुरुष ओर परमपुरुष परमात्मा कहते हैं “पुरुषान्नपरकि | 


बे 
छ छै वि छः लक * कान कल हर 
me 2h 4% >; Pe ००० - 
fa Se छ ७ २० %) भर YT 0० * 


नही ग 
[गे भनन्यया यह विशेषण हे. गवार कहते € | 
| "भि करके प्राप्त होता हे. परन्तु केसी भके फिक 


7 | | और ४ बट ; 
| रज उनको सावयव और सचिदानंद भिन्न न यात्‌ | 


भक अमूत, अक्षर अखंड, अविनाशी ऐसा कहते हैं ऐसा अर्थ 
['-पुरुषःसपरःपार्थभक्त्यालभ्यस्लनन्यया॥ . 


g सम्‌ १४ ततम्‌ १५॥ २२॥ अ० उु० प्रमगतिके प्राप्तिका . | 


९ न्‌! १ सो चू प्रस्‌ डे पुरुष शु अथात्‌ परन्रह्मूणंनारायण | । 


३ [ 
9५ 





(2६७) - -. भगवह्ीता। 
अनन्य करकेही 2८ तात्पर्यं सिवायसचिदानन्दके | 
दसरा कोई ओर पदार्थ जिसके वृत्तिम नहीं रहा ऐसी व kl 
परमात्मा प्राप्त होताहे.बंटा बजाना परिक्रमा करना यह § 
ओर मूसे बाहिसस विषयी भी करसक्ते हैं. सुंदर पदा न | 
मन ठगनाता हे, सिवाय इसके यह बात रुपन्न हे, कि श्न 
अजुनको उपदेश करते हैं श्यामसुदरस्वरूपतो अजुनको गरा, 
हैसचिदानंद निराकार आत्माकाही उसको ज्ञान नहीं.उसीको फ, 
पुरुष श्रीभगवान्‌ बताते हैं. जिसके ९ भूत १० सि “आकाश: 
38 भीतर स्थित हैं १) अथात्‌ सबजगत सोपाधिक सबिता 
एसे कारण इशरमें स्थितहें3१सि ० और %# जिस करके १ [ 
सव ३४ अथात्‌ जगत्‌ १४ व्याप्त ई १५ अर्थात्‌ सब जात. 
vpn भाति प्रिय ऐसा स पूण र १५॥२॥ | 
०-्यत्रकाछतनावत्तिमागत्तिचेवयोगिनः॥ ॥ 
प्रयातायातितंकालंवक्ष्यामिभरतर्षम ॥ २३॥ १ 
यन काले २ तु ३ प्रयाताः ४ योगिनः ५ अनावृत्तिम्‌६ गा 
2 च < एवं ९ यांति १० भरतषंभ ११ तम्‌ १२ काहग)॥" 






| भथ | 


aes 


. वक्ष्यामि १४॥ २३॥ अ०उण्ज्ञानी जीतेही ब्रह्माजीसे स 


तो संसारम डने रहते है. रि र इनका तो कुछ प्रसंगही “५ 
अन्तत है. जिसमागेमे गो 


होकर मुक्त होता है ओर बरह्मका 
[उपहास ब्रह्माजीके साथ. 
होकर 085 ओर कमनिष्ठावाले और भेदउपासनावाएं, 
जन्ममरणचक्रम स्वगादिमे Sa 





१।२।३ जातेहुए ४ 
& और आवृत्तिको »८९ गाप ते १० ह| 
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आनंदगिरिकतभाषाटीका। ( २६३ ) 


प्रगिको १२ कृहूंगा में १४ सि ०तुझसे आगे कन 

) या उन मार्गोंके कहनेसे यह है, कि जबतक ०० 
दिये“ पराधीनस्वमेहुसुखनाही। सोचविचारदेखमनमाई" 
निष्ठ और भेदवादि अवृत्तिमा्ग होकर परतंत्र और परा 
हुए स्वगाधान होकर स्वगादिम जाते हैं. ब्रह्मके उ पासक 
मांगे होकर ्रझलोकमे जाते हैं. ज्ञानी महात्मा स्वतंत्र | 
| सबसे पहले मुक्त होते हैं. वे किसीके घर नहीं जाते. निजा: . 
| प्राप्त होते है॥ २३ ॥ बि 
| ८-अग्निज्योतिरहःशुक्कःपण्मासाउत्तरायणम्‌॥ . 
तत्रप्रयातागच्छन्तिबह्मबह्मविदोजनाः॥ २४॥ - « 
अग्निः १ ज्योतिः २ अहः३ शुक्ठः ४ षण्मासाः उत्तरायणम्‌ ` 


| A 


2 ३: 






२४॥अ०उ #सचिदानंदत्ह्ननिराकारके उपासकाका अनादिः ... 
|| कहते हैं अथांत्‌ ब्रह्मपदकी ये मजिंल मजिल हैं. अगि) | 
ह| गोति २ दिन ३ शुङपक्षधछह महीने उत्तरायण ६ इसमागेमंश ` 
॥गतिइए ८ब्रह्मके जाननेवाले अथात्‌ ब्रह्मोपासक ९ जन ३९१० _ 
| भङगमसे अथोत्‌ उत्तरोत्तर मञ्चिठ दरमञ्िठ के तहको )) 
हगि १२ अर्थात्‌ फिर उनको जन्म न होगा. ज्ञानद्वास परमा 
(रूप आत्माको प्राप्त होंगे ११. टी०अमिे देवताको ड 
फिर गितको फिर Lge sp: 
f | ह त्पयं यह हेकि पहले आमिक दवत 
| फा फिर वो देवता ज्जोतिके देवताके पास ou दे ह 
गणी कल्पना करेना इसीफ्रकार नर पका उक्षण | 
साथ मुक्त हो जावेंगे अभ्यादिशन्‍्द है इसम 
है. प देवतोसे हे. यह मागे सनातन श्रोतोपातनाकी 
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॥ त्र ७ प्रयाताः < ब्रह्मविदः ९ जनाः ११ ब्रह्म ११ गच्छन्ति १२ . 





` (२६४) ` भगवद्गीता।-- 


` अह्ववित्‌ अभ्यादिदेवताओंको पहले प्राप्त होकर बल्नको प्राप्त क्‍ 


हा 


` भ्त होकर ११छोट आता हे १२सि०मनुष्यलोकमें टी 


बार फिर मनुष्योमि जन्म लेंगे ओर अतिनिषिद्धकर्ोक || 






[ 00०2: क्‍ हि अष. 
कारकी LL log करते हैं प्रत्युत & F 
नेवालेभी कम हैं हेत इसमें यह है कि-हूप, रंगनृत्य ये$ |! 


' ` उपासनामें उस उपासनामें आसक्तहोरहे हैं. यथार्थं उपासना 9) 
अक्ति यह हे कि जिसभक्तिकी वेदझास्रोमें बड़ाई हे॥ २४। | 


इू०-धूमोरातरिस्तथाकृष्णः षण्मासादक्षिणायनप्न। | 


Ee: तत्रचांद्रमसंज्यातियागीप्राप्यांनेवतते ॥ २७|| ४ 


` तथा१धूमः २ राजिःइक्ृष्णः ४ षण्मासा « दक्षिणायनम्‌ | 


_ ७योगी < चांद्रमसम्‌ ९ ज्योतिः १° प्राप्य ११ निवतते १२] 


॥ २९॥अ्‌०ड० कमेनिष्ठावालोंका आवृत्तिमागे कहते हें. अथ भर 
वो रस्ता, कि जिसरस्ते जाकर लेटआते हैं जैसे अनावृत्तिमागेगे 









फिर उनको जन्म नहीं प्राप्त होता. तेसे१ सि०कमेनिष्ठ अपी 
आवृत्तिमागेपाले धूमादिदिवताओंको पहलेग्राप्त होकर फिर सगे) 
कको प्राप्त होकर छोट आते हैं.उनकी मजिल यहहे $ घूम २ र 
रै कण्णपश 8 छहमहीने दक्षिणायन ५।६३नरस्तोंमेंअसि °| 
हुआ के कमयागी८चांद्रमस९ज्योतिको १० अथात्‌ स्वर्गको ११ 


Re इमकेपास जाताहे, फिर त्रिके फिर कृष्णपक्षके फिर दि | 
ह र रर कसकसे मिठ दरमनिठ स 
रते हे नो निशतिमागमे स्थित होकर अंतरंग" 


` आराधन करतेहैं, वे ऋमः चिदानेद्‌, अक्षर, हर निराकार, ऐसे आसावा 


` निष्ठ वहांका भोग भोगकर लोट आवेगे, निषिद्धकमेकरेवठे | 


कमें पहुँचकर मुक्त हेग 
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| 
५ 


तभाषाटीका का [= 


त ःशाश्वतेमते॥ 
न्ययावत्ततेपुनः ॥२६॥-. 










क्‍ | एकयाया है है 
कृष्ण १ एते २ ग 


| कक « अनादि ९ मानी हैं ७. सि० क्योकि संसार अना दिह. 


३ हि ४ जगतः  शाशचते ६ मते ७ _ | 
| आवृत्तिम्‌ ९ याति १° अन्यया ११ पुनः १२ आवतः `` 
||; ॥१३।२६॥ अ० शुद्ध और इष्ण १ये२ दोगति ३।४ | 


|) पार्त इनदोनोंमार्गोको gs! मानते हैं.हि यह शब्द्‌ | | 
| क्ष करता है कि यह बात वेदशासख्नोमें प्रसिद्ध दे.%एककरके८ | 


|, शुङमागेकरके ८ अनावृत्तिको ९ पात होता है १०अयात्‌ 


ए उसको जन्म नहीं होता. अरह्माणीके साथ मुक्त होनाता है; तब- 


कक बहठोकर्ये दिव्यभोग भोगता है और हमज्ञान श्रवण करता ‰` 
१३१० सि० ओर ॐ अन्यकरके ११ अथात्‌ दूसरे कृष्णमागेकरके . 
(फिर १२ जन्ममरणको प्राप्त होता है। तात्पर्ये कृष्णमागेकके | 







ind 


गो खगादिमे जाता है, वो लोट आता हे ओर जो झुझमागंकरके 
हे, वो सुक्त होता हे. टी० जगत्‌ कहनेसे सब जगत नहीं 
।|ना. इसजगतमे ज्ञाननिष्ठ ओर कमेनिष्ठ जो “ls ये 
iy त हैं. सबजगत्‌की नहीं.भेदवादीउपासकादिका र 


sme { 


|एकमे तम जडरूप है इसवास्ते उसका माग कृष्ण कहा. सप 

| हि कि ज्ञानमागे अज्ञानको दूर करसक्ता हे क गहे 

त गकाशवाछे रस्ते जाते हैं ओर अज्ञानी मागो 

| तहे. अब विचारना चाहिये कि इन दोनों मागमे र 
है ‘a कमेमागे है ॥ २६॥ 9 

थजानन्योगीय्‌ 


0 जा SO re का, 


~ Pos पक ७५ ३ क 
ky ~ dc, SN हे 
६ ॥ ०3 )) 


हे ५५ 
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|fभेतभाव है.ज्ञान प्रकाशस्वरूप है इसवास्ते उसको शुद्ध कहा... 


शरन .- ` ` 
0. स्मात्सर्वेपुकालेपुयोगयुक्तोभवन ॥ २७ ॥ हे. i 






| हक) `` अग्वहीता। : ` न भष. 
पार्थे ३ कश्चनरयोगी ३ एते ४ सृती५जानन्‌ ६ न ऽग | 
. अर्जुन ९ तस्मात १० सवेषु १ १ कालेषु “१५ योगयुक्तः १ भन 
' ॥ २७॥झआग्डु ०पूर्णबह्नसबिदानंदका ध्यानकरनेवाला योगी । 
' “दोनों मार्गों प्रीति नहीं करता. तात्पयं यह हे कि अल्नलोकार 
 जानेकी इच्छा नहीं करता. बल्ला्ीसे पहलेही मुक्त हुआ चाहताः 


[ 


८ 


ता, 
Se 


' अजन! कोई २ योगी इनदोध्मार्गोको<जानता हुआइनहीथो 
' - इको प्राप्त होता है ८ सि०बहिसुंखविषयी सबपदार्थोके भोग 
' इच्छा करते हें. जेसे इसलोकके भोग वैसेही परलोकके क्योंकि तो| 
`` अनित्यदुःखदायी हैं. जो कोई त्रह़लोकमें जाकर सुक्त होंगेउज्नो ' 
' क्या दुःखहे,इसका उत्तर यहहै कि जेसे व्यवहारमें राजकरनेम द्र? 
ऐश ओर ईश्वरताके प्राप्तिम ओर उनके साधनोंमें भी तो सुस माते 
हैं और कहतेहें कि राज्य करनेम क्या दुःख हे, ऐसाही यह प्रश्न 
विचार क्रो कि एकके मकानमें उसके आज्ञामें रहना दुःख है वासु] १ 
है. जिन्होंने सदा ख्ीधनराजादिकी सेवा टहठकी है उनको सेवा | 
, अुखअतीत है. इसीहेतुसे परमेश्वरकेभी दास बना चाहते हैं $|" 
८ हैअजुग! ९ तिसकारणसे १० सबकालमें ११।१२ योगयुक्त १३ १ 
- 35. ८० सञ्चायोगी कोईभी ब्रह्मलोकादिकी इच्छा नहीं कणा|। 
ननो इनमागोको जानताहै ओर समझजाताहे,कि जगह जगह k 
` ओणशबहमलोकम पहुंचता है. फिर वहां ब्रह्माजी बूझते हैं कि तको 
त उ त डाक नीच आदमी सहते हैं.महात्मा ऐसे जगे नह| 
. "गा कोई तडाक क करे इसीवास्ते अन! उत्साह ओर पौस 
` एनः वनाति गंगाप्रवाहवत्‌ गुद्धसचिदानंदका ध्यात र| 
लह मासा ग | 
आम ॥ 3 स्तचेवदानेषुयत्पुण्यफर्ग्रदि 
` म्‌ ॥ अत्येतितत्सर्तमिदेविदित 
_ स्थानसुपैतिचाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
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जज आनंदगिरिकतभाषाटीका। (२६७) 
।' | अत १ पुण्यफठम्‌ वदे ३ यज्ञे ४ तपस्सु ५ च ६एव७ | 
| वि प्रदिष्टम्‌ + योगी १° इद्म्‌ ११ विदित्वा १२ तत्‌ १३ | 
३ है १४ अत्येति १% च ३६ आद्यम्‌ १७ परम्‌ १८ र्थानम्‌ १९ 
तोति २० ॥ २८ ॥ ३३०४० शरद्धा बढानेके लिये योगकी स्तुति ` , 
तह भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजेन ! सुन घ्याननिष्ठयोगीका | 
| दव्य जो १ पुण्यफल २ वेदोंमें ३ सि० ओर # यज्ञां ४ 
| क्षेर तपमें ५६।० सि ° ओर ॐ दानमे ८ सि वेदान जोर 
पहात्माओनि 9 कहा है.* अथात्‌ सांग ओर सोपांगविधिवत्‌ वेदक. | 
अध्ययन करनेमें जो पुण्यका फल होता है, कि जेसा शास्रे कहा | 
त ९ ध्याननिष्ठयोगी १° यह ११ जानकर १२ अथांत्‌ जो पीछे. | 
कह वो सब फल सुझको हुआ यह समझकर अथवा सप्तप्रश्नोंका 
ह| अथ भलेप्रकार जानकर ओर उनका-भलेप्रकार अनुष्ठान करके १२ | 
| ति १३ सबको १४ उळंच जाता हे. १९ अर्थांत यह फल अबा | 
| तीचका फल, जिसको गोण कहते हें, उसको उलंघकर उससे . 
| भे फलको प्राप्त होता हे १५. फिर १६ आदि १७ पर १८ ॥। % 
"गको १९ प्राप्त होता है अथात कारणब्हमको प्राप्त होता 
११० ॥ २८ ॥ ह 
| ` इति श्रीमगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाले औरकृष्ण- | 
जुनसंवादे महापुरुषयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 























| भिम्‌ तु २ ज्ञानम्‌ ३ विज्ञानसहितम्‌ १ इप ५ 2 गा 
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` प्रवक्ष्यामि ७ अनसूयवे ८. यद्‌ $ ज्ञात्वा ३० ० | 
`  मोक्ष्यसे)२॥१॥अ०उ ० इसअध्यायमें अचिन्त्यप्रभाव है 
' अचित्यशक्ति निरूपण करके; तत्पदोथकी त्वंपदार्थकेसाथ 
थम एकता दिखाकर, उसके प्राप्तिका सुलभ उपाय निरूपण 
, ओर वो उपाय सबके वास्ते साधारण है. सि० जो इस अ 
. कहना है #यह १।२ ज्ञान २ अनुभवके साथ ४ गुह्यतम ६ ते|: 
. अर्थ ६ कहूंगा ७. सि० केसा है तू कि १ ' । 
'. आथोत्‌ किसीके गुणोमं अवगुण नहीं आरोपण करता है ८ सि 
`. - किसीके गुणोंमं अवगुण आरोपण करना बड़ा अनर्थ है 
` गुणों जो अवगुणोंका आरोप करेगा वो अह्मविद्याका अधिक ॥ 
नहीं Fi षणसे अजुनको त्रह्मविद्याका अधिकारी दिखाया क| 
कैजिसको९जानकर१०अशुभ(संसार)से ११ 
जायगा १२. टी० तु यह शब्द ऐसी जगह विशेष आता है, ॥ 
जहां पूर्वाक्तसे विलक्षण विशेष निरूपण होगा. धमेतत्त्व गद्य हेने. 
| उपासनाका तत्त्व गुह्यतर है, और ज्ञानका तत्त्व गुद्यतम है «| 
[स णक अथ तुझसे कहूंगा.भेरा कुछ मतलब नह|" 
भो गुणोमें अवशुण निकालें. सुनो, ज्ञानरश्ा ; 
. जो तक करते हैं, अद्धा नहीं ॥ 
! भवा नही करते. जानबूझ ब्रह्मविद्याका उछ | 


अर्थ करते हैं ८. तात्प भह्मपिद्याका अधिकारी जानकर तुझ |" 


` कहगा. तू मेरा भक्त हे इसन्ञानके आश्रयसे तू सुक्त होगा. को |" 


हे हह त कि बिना अद्वेतबल्नज्ञानकेभी मोक्ष होगा | 

जिससे आ । शत इजञानसे, कि जो विज्ञानके सहित मे कढ 

तेरे सन्देह नहीं शानाजावे, उससे मोक्ष होगा द्रत । 
सन्वह नहीं. साक्षात्‌ द्रेतउपासनाका फल में प्रत्यक्ष आत 


यथार्थ ज्ञान तुझको नहीं, वो में या 
पद इस डोकम है ॥ ३॥ गा सवार्त | 
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| ॥ आनंदगिरिकृतआषादीका। ( एक) 5 
(““राजविद्याराजयुहपविजमिद्युत्तमप ! क 
|° प्रत्यक्षावगमघम्यसुसुखकतुमव्ययप्‌॥२॥ ` 
| (दम) राजविद्या २ राजगुद्यम्‌ ३ पविम्‌ ४ उत्तमम्‌ ५ क 
| ६ धम्यस्‌ > कतुम्‌ < सुसुखम्‌ ९ अव्ययम्‌ १०॥ रा 2 2 
॥,३० इस डके ञाते सब विशेषण, यह सि० | 
बान # सब विद्याआका राजा हे अथांत्‌ अठारइ विद्याइ, | 
पद यह सवका राता ६ से” जीर कै गतपदायकामी | 
पादै २ सिं० क्योकि कोई विरठे महात्मा जानते हें ओरयह | 
क पवित्र ९ सि ° दे, क्योंकि निरवयवपदारथ है. चतुथोध्यायम्ं | 
| वादने कहा हे, कि ज्ञानके सहश ओर कोई पदार्थ पवित्र ' 
[| ओर सबसे % श्रेष्ठ ५ सिं० हे; क्योंकि अनेकंजन्मोंके .' 















पाको, अनादिकाळके अविद्याका, एकक्षणमें नाशक देताहे. क 

।|ध्खवाठा हे ६ सि० क्योंकि आत्माका जीते हुएही अभ 

देता हे अयात्‌ ज्ञानीको परात्परपरमानंदनित्यहुक्तकी प्राति 
गत ही होती है क्योंकि ज्ञानियोंको जीवन्युक्त कहते हँओर क .. 

| | ॥्माका फळ यही हेसबधमेकमेउपासना इसके वासते दशसि ० 

१% करनेको अर्थात्‌ अनुष्ठान करनेके लिये८ सुसहा ` 

| 


Fe 


|“ तात्पर्य सुखपूर्वेक इसका अनुष्ठान होसक्ता है क्योंकि अपना ~ 
| गा सुखरूप दे, सुखको सब जानते हें सुसदार्थके जाननेमे ._ 
| ह नहीं करने पड़ता. केवळ इतना ओरं समझना चाहिये 

FE ` हव्यम जो यह सुख प्रतीत होता हे इसका भसंब: 

| हसीन श्रीरामचंद्रजीसेकहाहैकि हेरामफूठक गछ 


गौर त्न ल होता है; ज्ञानकी प्राति उससेभी ला है 
आत्मा सदा प्राप्त हे.केवल अज्ञात है: 


९ 
| 
१ 
|| 
१ 
१, ७ 
0 


| हान दूर होनेमें पठभी काळ नहीं ठगी मूलवश | 
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` करते हैं, कि अनी! ज्ञान बडा कठिन हे. देखो आ 
' ओर जैसे कोई बोठे और कहे कि मेरे झुमे जीभ हे । 


, ऐसेही अज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान हमको हे वा नहीं 


` जा २ मृत्युससारत्मेनि ८ निवर्तते ९॥ ३॥ अ० १ 


` जो त्रहज्ञानमें अद्वा नहीं करते वे ५ 


बादी, उपासकाकि अवण नही करा, रायाला कप 


अनुष्ठान नहीं करते ओर जो AER 
र ततो उसका le a करते हें और ह | 


ee, 


.  परमार्थहहि करके अभावरूप हैं ॥ २॥ 


जन्ममरणरूप संसारमागेमे ८ अमा = ६ नमा ९ 
एण मेला होनेसे और 5 “जमा करते हैं ९. तात्पय अता | 


(R७० ) क्‍ ` अगढीता। 








मुखपर क्या धूळ डालते हँ जड पढाथीके जाननेमें ले 
होती हे. ज्ञानस्वरूपके - जाननेसें क्या प्रयत्न चाहिये ल 
कोई कहे कि में अपनी आँख नहीं देखता हं. उसूससे क ॒ 
चाहिये, कि जिससे तू सबको देखता है वो तेरी जा 














निश्चयसे उसको ज्ञान नहीं ओर न होगा; क्योंकि । ५ 
आत्मासे पृथक पदार्थको ब्रह्म जाना चाहते है, वो केसे 


¦ होगा! सि० ओर इसका फल # अविनाशी १० सि हैं, को 


आत्मा नित्य है, आत्मासे प्रथक्‌ सब पदार्थ अनित्य हैं: प्सा: 


३° -अश्रहानाःएुषाधरमस्याऽस्यपरंतप॥ | 
अगाप्यमानिवत्ततिमृत्युसंसारवर्त्म॑नि ॥ ३॥ | 
रप ३ अस्य २ धमस्य ३ अश्रदृधानाः ४ पुरुषाः ५ मामः £ 


कि पद लन सव गुण संपन्न हे, तो बहुत छोग कमक 
र बो नहीं आदर करते! यह शंका करके को: 
' अद्यतन 23. २. कि ३ अश्रद्धावाले ४ पुरुष अबा 


यश, अझविद्याका कमंकांडी |, 
|] 


..पात्पय शासनका मि कक 
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| । नहीं करते. इस हेतुसे 'उलटाही फल < ते र्‌ 
| त “वदाक्तअतुष्ठान करनेसे प्रमफछ ( युक्त) होना णा 
2 वे आप अपने सुखसे यह कहते हैं कि हम वृन्दावनके शी 
होनावें, परन्तु सुक्ति हम नहीं चाहते. इस वाक्यको विचार 
कै गिनंकी सुक्तिफलमं श्रद्धा नहीं, तो ज्ञाननिष्ठा तो मुक्ति 
| पित है उसमें उनकी अदा कब होसक्ती है! चतुथाष्यायमें कह 












इत हे ओर रूपरसादिहीम॑ सुख समझते हैं, अन्तःसुख नहीं 


| और यह न समझना चाहिये कि भक्तिउपासनाके आश्रय संबंध 


तिय विषवत्‌ नहीं, इससे कुछ क्षती नहीं होती. किन्तु बिषय सब 
| गर हैं. केवळ इतना भेद हे, कि जैसे लोहेकी बेडी ओर सोनेकी 


| इ बुरा माननेकी नहीं. बिचार देखो कि रामठीलादिके देखने- 
°| बढ प्रायशः विषयी बहिसुंख पामर होते हैं वा प्रेमी वेराग्यवान्‌ 


| Ei साधनसंपन्न ऐसे हैं ओर शतपचास लोग जो नये ) 


| क ऐसी अक्तिमें लगेंगे, ऐसेअक्तिको एण्यणनक मोक्षप्रदा 


| पतर ऐसी समझकरभी जो लगेंगे, वा छगते है तोवे परिगम्म 


| ष रहते हैं. वा अन्तसुंख शमदमादि साधनसंप होते 
| बह बहे कि जो ऐसाएसा रस चासते हं।उनकी ज्ञात तेछा 
| पने छगेगी, यह व्यवस्था सुनी ईई ६ 

हित ऐसे थो 

आ ज्ञानकानामभी 3 
सा मे 
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E. आनंदगिरिङृतभाषाटीका का ।. लि | 
तेः रोचक अर्थवाद वाक्योंमें विश्वास करते इ, सिद्वा: . 
दै 


कहे कि ज्ञानको अद्धावान प्राप्त होता है. यह जो छोग बहि. . 


रेस री लिखी, वि ने आखोंसे देखी हुई और वरती हुई ४ 
हत? सी) किन्तु अपने अ दे मी ठेना इसका... 


४ 


| गते) यह बहिसुख होनाही ज्ञाननिष्ठामे अश्रद्धाका कोरण है. | 


बाइमिसबहानेसे जो रूपका देखना ओर शब्दका सुनना है, यह | 


|. तात्पर्यं छोकिक प्रसिद्धविषयोंसे वे अच्छे हैं यह बात | 





हि 7 


हा मा ११ hs 
` `  झया १ अव्यक्तसूत्तिना २ इद्म्‌ ३ सवम्‌ भगत्‌ ततृ 
` शतानि ७ मत्स्यानि ८ अहम्‌ ९ तेज ३० न ३३ च १२ अगर 

` १३॥४॥अ०्ड० iS ssl फलके 
ˆ कहकर ओर अडेनको ज्ञाननिष्ठामें श्रद्धावान्‌ असूयारहित सम 

` कुर) अजुनको सन्मुखकरके ्रहज्ञान कहते हैं. मुझ१ अव्यक्तमूत, 
5“ करके अथात्‌ सोपाधिकसचिदानन्दकरके २यहर्सव ४ ज 
` व्याप्तहोरहाहे६ तात्पर्यं इन्द्रियमनका विषय जो जो पदाथ हेम्न 
' निराकार, सत्‌, चित्‌, आनन्द, पूर्ण होरहा है, ऐसा कोई |; 
` नही कि जिसमें सत्ता; is चेतन्यता ओर आनन्दता, न हो. सग 


` (डश) भगवद्गीता। 





a [ भे) ; 
ब०-मयाततमिदंसर्वजगदव्यक्तसत्तिना॥ | 


Cs जरीजयम् 


es 


~ 





| 





( सूक्ष्मस्थूल ) ७ सुझसोपाधिकसाचिदानंदमें स्थित हैं अथा 


. करिपत हैं८ सि“नेसे शुक्तिमें रजत %मे९तिनमे१०नहीँ१ ते | 


६” नचमतस्थानिभूतानिपश्यमेयोगमेश्वरम्‌ ॥ 


(२ मत्स्थानि ४ न ५ च ६ भूतस्थः ७गे८ हि 
. योगम्‌ ९ ऐश्वरम्‌ १० पञ्य ११ मम १२ आत्मा १३ भूतभृत्‌॥ 


` कारपरमात्मामें यह निगुणात्मक 


हीस्थित ह३२अरथात्‌ में असंग हु मरा किसीके साथ संबंध नहीं गे | 
॥ हा कि घटमें आकाउहै सो नहीं.वास्तवमें घटही आकाश|, 
दन्त भीतरी प्रतीत होता है, तो भी निर्विकार असंगहे १९॥ | 







्रममात्माभूतभावनः ॥ ५॥ | 


बैतभावनः 4६ ॥ ६॥ अ०उ०परमानंद्स्वरूपनित्यमुत्ताए 


“त्मिकजगत्‌ स्थूलसूक्ष्म और इन दाग | 
दरणि अहभी जिज्ञासूके समझानेके लिये अ | 
, हाजाता है. हस तीनकारमें यह जगत्‌ नहीं. भ | 
नित्य सुक्त ऐसा हे. कल्पितशब्दभी कल्पित है. जो यह कं | 
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आनंदगिरिकृतभाषारीका। (३, 

हपक्रियाकाकत्तो,कमे ओर अधिकरण कोने. ¬ - 
i अविधा है अथात कतो कमे कियाजबिकरणयह गे 
| € कल्पनाकरनेवाली भीअवि्याकत्पनाभीअविदयाज्ञपर 
(लना किया जाता हैसोभी अविदयािसमेकहपना होतीहेत | 
।मविद्याजिसकरके, जिसके लिये जिससे होती है कल्पना ब 





[तमिदमेवहिङशषणम्‌ अपिद्याका जविद्याही रुपहे ओरजोकोई | । 





गरि फिर बूझना जब तुम आपही कहतेहो, हमतो प्रथमहीकह | 
क्‍ बान हमको ओर बहुत ङ प्रतीत होता है गो विचारना 4 
त|पाहिये, किं आत्मा चेतन्य है वा जड है. प्रत्यक्षमप्रमाण ओर युक्त... 
तरही क्या आकांक्षा है ओर तुम केसे कहते हो कि ज्ञानरूप | 
शान नहीं बनसक्ता यह बातें अलोकिक हैं. सि० सोई परमेंथर .. 
मर कहतेह कि वास्तवमें क भूत१न२।३मुझगे स्थितहेंश्गोर ` 
।|६।६सि०में # तामे स्थित हुँ०सि० हेअजेन # गेरे८सि 
' शक योग ओर ईश्वरताको ९।१०देख ११ अर्थात्‌ विचारकर११ 
णके %मेरा१२आत्मा१३अथात्‌ में ही३सि०असंगनित्य : 
; |» हूँ ओर में ही % भूतको धारण करता हूँ १४भ्ता- ' 
“| न करता हूं १५ढी ० भ्रूतोंको जो धारण करे उसको गरत | 
| जो भूतोंका पाठन करे उसको भूतभावन कहते हैं. 
| तिक क वर देना न ७22 
कल्याणपर इष्टि रखना योग्य है न 
हे कि में जज्ञानकरके जगत पस सह नाणी सर | 
परकी व्यवस्था मुझको माठूम नहीं फिर पन । 
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00 


है अविद्याका लक्षण क्या इ, सुनो “अविद्याय अि- 


ृपरक्षकरे कि चेतन्य रूप आत्मामें अज्ञान होना असंभव हे... 












तका) RT [ | 
` अरकी व्यवस्था और उनके लीलाकी व्यवस्था में केसे जान |. 
तात्पये अज्ञानके निवृत्तिका उपाय करना चाहिये जो बूक 

' कया उपाय है स्पष्ट बात है कि अज्ञान, ज्ञानसे दूर होता, ३ 
| बुझे ज्ञान किसको कहते हैं; उत्तर इसका बहुत सीधा भोर 
' हे परंतु अधिकारीके समझमें आता है ओर इसगीताशास्रमे भा. 
जगह ज्ञानका उपदेश है प्रथम ज्ञानमें श्रद्धा करना योग्य है औरहि| 
| - तेन्द्रियहोकर तत्पर होना चाहिये सद्वरुकी कृपासे ज्ञानमतो] 
| यगा. जो श्रीभगवान्ने ऊपर निरूपण किया सब समझें भ, 
६् 

। 


। 


यगा केवल इसबातमें विद्या ओर चचांका काम नहीं तीनों साफ, 
| जो पीछे कहे,वे प्रथम हैं पीछे विद्या ओर चचोभौ चाहिये ॥९ | 
। मू०-ययाकाशस्थितोनित्यवायुः सवैत्रगोमहात्‌॥ | 
' ` तथासवाणिमूतानिमत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 
` गयथा१माहात्‌र सवेत्रगः ३ वायुः ४ नित्यम्‌ ५ आकाशस्थित॥| 
तथा ७ सवाणि ८ भूतानि ९ मत्स्थानि१०३इति ११ उपधारय ११ 

छ ॥ ६ | अ° उ ०दोशोकामे जो अथे पीछे निरूपण क्म 
_ उसको दृष्टांत देकर स्पष्ट करते हैं जेसे १ अप्रमाण २ सवणा 
मेर वायु ४ हे ५ आकाशे स्थित हे ६ तेसेही ७ सब ८ 
[अत । सहम तानि स्थित PR ११.जान तू १२॥ ६॥ 
` बू०-सर्वश्तानिकीनतेयमकृ्तियांतिमामिकाम्‌॥ | 
` _ कत्क्षयेपुनस्तानिकल्पादोविस्रजाम्यहस्‌॥५| 
यांति कैतिय ३ कल्पक्षये २ सवेभूतानि मामिकाम्‌ ४ रहति 

` यति& कल्पादो ७ पुनः ८ तानि.९ अहस्‌ १० ब विसजान । 
रि त? सो व्यवस्था न | 
: हैं किमेते जगतके व्यवस्था भतिकाओं । कहतेह अथांत्‌ श्रीभगवान | | 
हिते जगवके स्ितिकाङमे यंग हूं ही स 
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आनंदगिरिकृतभाषाटीका | (२७६ ) 


| {भीमे असंग हूं. दे अजेन! १ कर्पके 
| २ समभू ३ सि “सिवाय ्रहवित्के करे ४ 


| (हि 9 अर्थात्‌ जगतके सृष्टिसमय ७ फिर ८ तिनको ९ में ३० 





कारम i 
। ५८अथीत्‌ अपरा जो त्रिणुणात्मिका माया उसकोदप्राप होतेः | 
| होकर मायामे लय होजाते हैं ओर $ ७५ i 


ताह अथात्‌ प्रकट करदेताहूं. ११ इत्यभिप्रायः ॥ तात्प 
और उसका कार्य और परा प्रकृति जीवरूप, सब परतंत्र, - 


| तंत्र कोई नहीं. सब ईश्वराधीन हैं. इसवास्ते सदा इश्वरका आरा- | 









॥ ५०-परकृतिस्वामवष्ठभ्यविसृजामिपनःपुनः ॥ 
 भूतग्राममिर्मकृत्स्नमवशप्रकृतेवशात्‌॥ ८ ॥ 
| स्वाम्‌ १ प्रकृतिम २ अवष्टभ्य.३ इमम्‌ ४ कृत्स्नम्‌ ५ भूतग्रा 


म्‌ ६ पुनः ७ पुनः ८ विसृजामि ९ प्रकृतेः १० वशात्‌ ३१ अव 





ते हो, यह शंका करके कहते हैं. अपने १ प्रकृतिको २ वशक 


| पताम अथात्‌ जगत्‌ $ प्रकृतिके १० वासे ११ परतत्र है १९ 
|| पय यह जगत्‌ अपने कर्मोके वश में के स्वत नहीं 





र 7 हुआ अविद्या कहा जाता है. यह स 
| निके आधीन होरा हे. अयांत्‌ अवरा याग 
केमोके अनुसार वारंवार उनको में 


गन कना योग्य द, जो स्वतंत्र और मुक्त होना चाइतेहो तो॥9॥ | 


गम्‌१२॥.८।अ ०० आप निराकार निरवयव जगतको करे ` 


३ अथात्‌ मायाके साथ सम्बन्धकरके ३ इस ४ समरत ९५ ” 
| तके समूहको ६ वारंवार »८ मै रचंता हँ ९ सि कसा हैं. यह क्य 


रयभिप्राय॥ टी त्रिगुणात्मक जो अज्ञान हेवी श्म 


। माया कहा जाता हे. उस मायाके सम्बन्धसे जगत्‌ रचता ६ i 
| भी नास उसके में वश नहीं, वो मेरे आधीग है. भोर वोही अन्ना . 
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` कहनेसे यह तात्पर्य है, कि यह जगत्‌ अनादि है. असंस्यात ® | 
' उत्पन्न हुआ ओर नाश हा यह सब जगत्‌ आविद्याके वमे 


' ओर अविद्या ईश्वरके वश है 5 


| खू०-न्‌ (223 वि 0 
_- . - उदासीनवदासीनम्‌ सक्त॑तेषुकमंसु ॥ ९ ॥ 5 
' . धनंजय १ तानि२ कमोणि ३ माम्‌ ४ नच ५ निवन्न॑ति ६ इ] 
` सीनवत्‌ ७ आसीनम्‌ ८ तेषु ९ कमंछु १० असक्तम्‌ ११॥ ९॥| 
* अण्ड० जब कि रचना; पालना ओर संहार करना इन क्रियोक्े| 
` आप करते हो) तो जीववत्‌ आपको वे कर्म बंधन केसे नहीं को। 
.. यह शैकाकरके कहते हैं, हे अजेन!१सि०जगत्‌की रचना इत्र 
जो कम हें $ वे २ कर्म ३ मुझको ४ नहीं ९ बन्धन करे| 
` हैं ६सि०क्योंकि में के उदासीनवत्‌ ७ स्थित हूं ८ तिन कोर 
~ ९।१० असक्त नहीं ३१. टी० असक्त ओर आसीन, ये दोनों मांग 

; ऋके विशेषण हैं. उदासीनभी होना ओर कमेभी करना. इसा| 
< तात्पयं कर्के फलविषय उदासीन रहना यह है, कमेफलके विष 
` उदासीन होकर जो जीव कर्म करे तो वो भी कमसे बद्ध नहीं होता | 
. छू” हेतुनानेनका किविश्‌यतेसचराचरण । 
Se मतिः १ मया २ अध्यक्षेण ३ सचराचरम्‌ ४ सूयते « कोते | 
र भगत्‌ ९ विपरिवतेते १०॥ १०॥ अ“5” | 
` कहते गाद कियामविषमदोषभतीत होता ेयह इका कसे | 
न 5 २ छी ३ ह | १ 

करती हहे इन! ६ इस ७ रेत कक सि” गा 
` क दै५३े अन! ६ इस ७ हेतु करके जत, वासर | 




















र r 





ER 









C 





है  „] `. ` आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका। (२७७) 





कहीं इसवास्ते में अभिन्ननिमि म हूँ यह बात इं 
के सहित भले प्रकार आनंदान द्वितीयाध्यायमें लिखी 


| 


र दोष 


हे.१° टी” गत जना किया प्रकृति उपादानकारण ._ 
है| नो निमित्तकारण हूँ- वो प्रकृति मेरी अचिन्त्यशक्तिहे मुझसे . 


, तिमित्तकारण होना और उदासीन रहना, यह दोनों बनसक्ते हैं। . 
हे प्रकाश व्यवहारमें निमित्तकारण है. बिनाप्रकाश कुछ व्यवहा- | 
 रभी नहीं होसक्ता ओर प्रकाशम जो बुराभला कर्षकरे वो प्रकाझ- | 
न| को नहीं लगेगा, किया करनेवालेकी लगेगा. इंसीप्रकार यह विषमः | 
दोष मायामें दै इश्वरमे नहीं. यह बात भले प्रकार विचारनेके योग्य 
हि है. गो ईश्वर जगत्‌का कर्ता कहाजावे तो इशवरमें विषमदोष आता 


ते| और जो मायाको कतां कहाजावे तो वो जड है और जो जगत्‌- . 


| कोअनीशर कहाजावेतो वेदशाख्रादि सब व्यथे हुए नाते है-तात्यये 
इ रहेकि इश्वर जगतके अभिन्न निमित्तोपादानकारण हैं. इसमें कोई 








ग 
४ | जगतको नहीं रचसक्ती ओर प्रकाशवत, ईधरको निमित्तमात्र 
| हनेमें कुछ दोष नहीं ॥ १०॥ | ps I 

`) ¶-अबजानन्तिमांमूदामाउर्षीतवमाश्रितष 

. प्रंभावमंजानन्तोममभूतमहेविरम्‌॥ ११ ॥ ` 


| न ।११॥ 
मेष ७ परम्‌ ८ भावम्‌ ९ अजानंतः १” भूतमहेशरम गछ 
अभ्जु ० जैसा स्वरूप मैंने पीछे कहा वेसा बहुत जीव मुझको नह 


00 


उ ज्यो. \ "३ कि रक 


| त भयात नित्य क्या हे और अनिल का रै 
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| दोष नहीं. विनाचेतन्यका आश्रय. याने सम्बंधलिये सतत्र माया | 


- जे 


` भानत है मचुष्योंके बराबर झुझको समझकर मेरा अना करते है. 
|. वायम जो श्रद्धा नहीं करते यही मेरी अवज्ञा है. मुझ निराका 


हटकरके अज्ञानसें मोहकेवश होकर साकार र 5 


` मूढाःपमाम्‌ २ अवजानंति ३ मालपीम ४ तठम्‌« आश्रितम्‌ ६ | 


ओ। तरिक 





NS nN 









|. (२७८४) '. अगवहीवा। `` i [ 
। . आत्माअनात्माका जिनको विचार नहीं ऐसे मूढ १ मुझको अ 
' करते हैं २।३ अर्थात्‌ मेरी अवज्ञा याने तिरस्कार करते हैं२। 
। ` कोनसेमेरे स्वरूपका अनादर करते हैं कि जो क मजुप्यसम्बन्धी गी 
'  शरीरका ५ सि मेने कँ आश्रय किया है ६ अथात्‌ दुशोके 
' करनेको ओर साधुजनोंकी याने अपने भक्तोंकी रक्षा करनेको पर 
. ष्यकेसा आकारवाला जो में प्रतीत होता ईँ, उसस्वरूपको मर 
- ` मनुष्य राजपुत्रइत्यादिही समझते हैं. यही मेरी अवज्ञा हे. (११६ 
|. तक) मेरे ७ परम ८सि०ऐसे # प्रभावको ९नहीं जानते १५ 
अथात्‌ युझको ऐसा नहीं समझते कि यह # भूतोंके महेश्वरहे, | 


4, 
| 
हे 


sl 
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। तात्पर्य अध्यारोपापवादन्यायकरके निष्प्रपचवस्तु जो सच्चिदा 
५: उसमेत्रिगुणात्मकजगत्मपंच निरूपण किया है,महात्मा ओर वेदोने| 
' जिज्ञासुके अंक जेसे तत्पदका मा ओरल 
` _- पदका वाच अभि लक्ष्याथ अध्यारोपमें निरूपण किया हेओरईशरो 
जगतका अभिन्ननिमित्तोपादानकारण वर्णन किया. फिर ठक्ष्याभ|' 
-दोनॉपदोंकी एकता नेसे कही तिनसम्बन्ध ओर लक्षणादिकरकेश | 
कार जो sd ईश्वरकी नहीं जानते अथवा जानबूझ अनादर क| 
. रागो जाता के पढने सुनते | 
तय अदा नहीं करते. अध्यारोप.और पूर्वपक्षके अ॒तिस्मृतियोंत ` 
हक gl षष करते हैं. यही इश्वरकी अवज्ञा यूनिमग|' 
0005 
इतिहाससे इसबातको सचिदानद्की अवज्ञा याने तिरस्क | 


Md =~ 


ककी परे छोड़ पर | 
होकर अपने पिंतके ३ पर में चला गया. लड़का र | 
क्‍ १ शता पिताके पास पहुंच गया. न्‌. पिताने - पहुँचा । १ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Vararfisi Collec 








| `  आवंद्गिरिकृतभाषारीका। | (२७९) 
6 लगे और उसलड़केकी टहलकरनेके लिये नोकर रसिया 
Ub कहाभी उसदेवदत्तसाइूकारका नाम लेकर, कि में अमुक 
"6 नाहुकारका लड़का हूं. अपने पिताका तालाश करनेको 


। 


| 
र्‌ 
ने 


कीगगहका रहनेवालाथा,जहां साइूकारका पहला घरथा देवयोगसे 


रौ ओर में महादीन होगया. यह साहकारने सुनाभी ओर कुछ 
| सभी हुआ परंत सूखेसहवासियोके उपदेशसे उसमें विश्वास | 


ह. उनका पता नहीं लगता. कोई कहीं बताता हे और कोह 


कविय कि यही मेरा लड़का है. सदासे उसी लड़केके तालाशमेंथा. | 
| «त्रि चाइताथा कि किसी प्रकार मेरा लड़का मुझको पिछे. `. 
आदमी सचा सद्कणाकर विद्यावान्‌ उसळड़केको पहिचानताथा. | 


वो आदमी साइकारके पास जापइँचा. लड़केको देखा पहिचाना 
र| त साहकारकी प्रीति उसलड़केमें पुत्रवत्‌ न देखी, इसहेतुसे जोर | 


न| अयकारणसेभी साहूकारसे यह न कहा कि इसडके तेरी प्रीति 
॥॥ प्रत्‌ क्यों नहीं. और .न कभी साहूकारने बूझाथा, इसवास्ते 


ह| भी न कहा. एकदिन एकांतमें साहूकारने उसआदमीसि आपने 
र| उेके स्की व्यवस्था कहकर उ पता बुझ ओर उड 
के कहनेके अनुसार कुछ विश्वास इुंआथा ओर मूस 


लड़केमें | “ 











आकर पानद मझ होगया. लड़केंकी छतर है बहुत 
शान किया. ओर उनसहवासी उंपदेशकरनेवाले रोकी य 


| 


हाठंची समझा. उस आदमीके साथ बहुत सेह किग्रा 
समझा. उस आंदमीके स एः एक गढ दधीत 


| ख हितकारी हा र 5 त्रियो 
| का पाक कार किया इसीपरकार अज्ञानी जीन प ॥ 
-0 मूर्खोकिउपदेशसे, जो कोई 52 






हे 


| ऋते उड्केमे विश्वास नहीं कियाथा यह सब व्यवसा म 
'आभादमीने कहा कि तेरा लड़का बेसंदेह, यही है. 








(२८०) मेगहीता। ति 
'सहवासी मंत्रि उपदेश तो सूखे अनजानथे उनका क्या रोष कद |. 
उत्तर उसका यह हे; कि मूर्खोको मंत्रि और उपदेष्टा बनाना कि | 


3 ' 


कहा हे:दषटीतमसाहूकारकेउ पदे शकरनेवारकेणगहलोभी क्न | 


उपदे | 


कप 


कमसमझ, विषयी, बहिसुर्ख, प्रवृत्तिमागवाले, ऐसे 
'बालोंकों समझना चाहिये. जेसे साहकारके सहवासीमंत्रियोंने जान 

. झकर अपने खानेपीनेका हजे समझकर, लड़केमें विश्वास नह| 
दिया. इसी प्रकार प्रवृत्तिमागेवाले उपदेश, आचाय गुरु, ये अफ | 
विषयानंदमें बरहमज्ञानको विक्षेपका हेतु समझकर, आत्मामं विश | 
नहीं होने देते. नानाम्रकाकी युक्ति ओर तके सिखाते हैं. तात | 
ब्रह्नज्ञानमें मोहंनभोग ओर तस्मे आदिपदार्थ खानेको ओर एख 

` गलाहिडोरातृत्यादि देखनेको, रागादि सुननेको, स्री छोकरेंगा। 
` हि धनी विषयी जन चेलीचेलाकरनेको, . नहीं मिळते हैं. इहतु | : 
श््नज्ञानको भूसेका कूटना बताते हैं. ऐसे पुरुषोंके लक्षण आ| 
_ कर्मके सहित अगलेमंत्रमे श्रीभगवान्‌ निरूपण करेंगे ॥ ११| 
स०-मोषाशामोषकर्माणोमोषत्ञानाविचेतसः॥ . | 
/ ` _ शक्षसीमासुरीचेवप्रकृतिमोहिनींश्रिताः। I 
मोघाशाः मोषकमांगःरमोषज्ञानाः ३विचेतसः ४ राक्षसीम्‌ | 
की पर ३ च 9 एव ८ प्रकृतिम ९ मोहिनीम्‌ १० श्रिताः! |` 
३२ ॥ अड ° नबतक शुद्धसचिदानंदस्वरूपपूण ब्रह्मभाता | 
की नहीं जानता हे, तबतक उनका कमे, ज्ञान ओर आशा | 

| Fe क्योकि जो पदाथ अनित्य हे, अथवा दीवारमे प्रेत | 
प्रतीत होता हे, ऐसे पदार्थोकी आजाउस ना और उनके लिये | । 

: करना ये सब नि सी पाकी आशा रखना और उनके खि || 
सोभी निष्फल हे. “फल है. अनित्यफलकी जो  प्राप्तिमी ७: 
जो पदार्थं | ड त्युत पहरेसे सिवाय दुःखकी हेतु है; मात द| 
ˆ जण नाता इहे, उससे उसपदामेकाज,मिलता अच्ण | 
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, ं ९] जनदगिरिक्ृतभाषाटीका। (२८१) 
| अमंत्रम जो सूढ शब्दः उसीके इसमंजमें विशेषणे. स्ि०्क्रेसे . 
र र कि ## निष्फल हैं आशा जिनकी १ अर्थात्‌ El 
लासे अन्यईधरके मिलनेकी जो आशा रसते हें. यह आजा | 
ह mes भिन्न परमार्थमे कोई 
| आर नहीं अरि कम्‌ जिनके २ अथ 
| हर ईश्वर वा स्वरगंवेकुंठादिके प्रांत्िकेलिये जो तेद ॒ 
औ निष्फल हैं. सि ०इसमेंभी वोही पहला हेतु हे. ओर # 
म्फ हैं ज्ञान जिनके अथात्‌ आत्मासे भिन्न जोजोपदार्थ उन्होने | 
हैं. सब झूठे हैं. क्योंकि आत्मा अद्वेत एक हैः इस- | 
शेषणसे यहभी समझना चाहिये कि वे बालकवत्‌ मूढ अज्ञानी | 
अनात्मशास्रका उनको बहुत ज्ञान है. आत्माको तो यथाथ - | 
रह जानते अनात्मपदाथे बहुत जानते हैं. आत्माके यथार्थ न जान- | 
र| मं ओर मोघाशादि होनिमें, ये दो हेतु हैं १२।२: सि "प्रथम यह 
| किवे # विक्षिप्ताचित्त हें. ४ अथात्‌ बहिसुखविषयी मूसवत्‌ रूपरसा 
| दिविषयोंकी इच्छा रखते हैं. अंतःसुखमें वृत्ति नहीं लगाते; यह हेतु : : 
| ऐतुगमित विशेषण है. ४ सि०अर्थोत्‌ इसहेतुर्मे दसरा हेतु है ` 
6 ) किक राक्षसी ५ ओर आसुरीमाया ६७८९ सि “इनका 
| गोइमयीका १० आश्रय कर रक्खा है. ११ अथोतं जेसेअसुर और 
. | पसदेहामिमानी होते दे ऐसेही अज्ञानी अनात्मद्शी होते हैं क्यों-. 
हि गिसको अन्तरात्मानंद्‌ प्राप्त न होगा। वो सदेह 
१ | शमना रक्खेगा.कामनासेक्रोधादिअसुरराक्षसकिसा स्वभ 


2५०३३. तात्पर्यं इनदोनोंम॑त्रोंका ज्ञाना 
| अनात्मदंशियोंकी निष्ठा इटानेम और उनकी गिर 
| नही. क्योंकि प्रवृत्तिमागंभी अधिकारीमि 


देवी प्रकृतिमा। श्रिताः ॥ 
MR “ 
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(टर) भगवद्गीता 






बि भध ई 
पाथ महात्माः २तु अनन्यमनसः 9 देवीम्‌ ६ | 


आश्रिताः ७ भूतादिम्‌ ८ अव्ययम्‌ ९ मास्‌ ३० ज्ञात्वा ११ भी 


. -१२॥ १३॥ अ०्ड॒०ऐसे पुरुष परमेश्वरका आराधन कत, 


` मुझको १° जानकर ११ सेवते हें. १२ टी० सतार 
हलका ओर युक्तिको सुख्यपुरुषाथ समझकर, संग्रह 


हेअजुन!३महात्मापुरुष २।३ अनन्यमन हुए ४ देवी ५ प्रकृतिक | 
आश्रय किये हुए ७ आकाशादिभूतोंका कारण ८ अविनाश, 





उपराम हुए मोक्षमें जो प्रयत्न करते हैं, वे मा 


` हैं २ सिवाय श्रीनारायणके ओर किसीजगद भतरमिरस्तति 


न ४ नही है मून जिनका ड्‌ सोलहवें अध्यायमें छब्बीस सा 
. दैवीसपतके कहेंगे. उनसाधनोंकरके संपन्न अथांत धीरजवाझे$हि], 


| 






कोही सेवते हैं. ख्रीछोकरोंको और बढिसुंखधनीकामी ऐे| 
जनाको नहीं सेवते ॥ १३३॥ ` ह 
३ 


` थू°-पततंकीत्तयन्तोमायतंतश्चरटत्रताः॥ ` 


3 


` भाम 9 च ८ नमस्यंतः ९ यतंतः१० च ११ हढ्रताः १२॥॥१| 
` श °उ०हात्मा इसमकार भजनकरते हैं, जेसा इन वो म्रग|| 
क गन करते हैं. | सि ०महात्मा क निरंतर १ कीतेन करतेहुएश्मुम्नत | । 


सुनाना विष्णुसहस्नामगीतादिका पढाना पढना ओर जिज्ञाह 2/ 


0 करते हैं, ४ सि 


_ नमरयतश्चमाभिक्त्यानित्ययुक्ताउपासते॥१॥|' 
` सततम्‌ १ कोतेयंतः २ माम्‌ ३ उपासते४नित्ययुक्ताः< भत्तगा | 


a 






धा गामगीतादिका पाठ करना, नामोचारण "| 
युथ ओर गायनी जपना ओर सबसे श्रेष्ठ यह हे, कि ग |. 
रना यही मेरी उपासना हे. इसप्रकार महात्मा मेरी रा 

' 0020 200. वेकि सदा क अइ. i मक्षा लक | | 





Cr 






| , । ॥९ + ते ` 

(हें रको ॥८नमस्कारकरते हैं ९अयांत सदा यही स्मरण 
। पतिनत्रताके साथ, ओंनमो नारायणाय इत्यादिमंत्र पढकरवार- 
| नमस्कार करते हैं ५ सि० फिर केसे हि मोकषमागेमे स्वा 
कर सदा छ यलं करते हैं३ ०।११सि०जेसे धनच्नीकी चाहवाले 


i 7d 


SI” Sr 3 


इइळतदेजिनके १२ ६035 तरह्मचयादिववतमें ऐसे हद हें, कि 
हतक बने स्वप्नमे भी वीयको रुखलित नहीं होने देते. बुद्धिपूवक 


तकि विश्वम्भरनारायण हमारे स्वामी हैं. यह समझंकर पु. 


केलिये और स््रीकिलिये प्रयत्न करते है ओर फिर केसे हैं क्रि ' 


त्याग करना तो महापामरोंपानियोंका कामे. यद्यपि गन 


| श्ोकैवास्ते अपने ख्रीका संग करना कहीं कहीं लिखा है, 
| तु वहांभी तात्पर्यं उनका वीयेके निरोधमेंही है. जो पुरुष वीका 


पे 
के पूंजीका-तो वृथा व्यय करता है, फिर यह केसे विश्वासी 
| Et बाहरे क इकट्ठा ५ पुर वीये एक 
| ओहप्रकाशमान रत्न हे.जिसके भीतर यह बनार SN भगवम्‌ः 
| को न ओर जो यह रत्न खोदिया तो परमेश्ररके द: 
॥। 
| [ 
| पना और भी बहुत ऐसे अनेक इठव्रत नियम हैं गिनमे यह सव 
| रको भक्ति हे ॥ १४॥ पतन मात यु पे ल्‍ 
|“ ञानयजञेनचाप्यन्येयजन्तोमाइपासत 
f | ॥ एकृत्वेनप्रथक्तेनबहुधाविश्वतासुखम पा है ७ 
ज्ञेन १ माम्‌ २ यजतः २ उपा ४ अन्ये «च ६ 









नरष नही करसक्ता उससे मोकषमागम प्रयत्न करना कठिन हैक्योकि . 


गे नेराइय होवे. इसीप्रकार खोंटाधन अपने खमे नहीं ठाना: , 
बिसीको किसीप्रकार दुःख नहीं देना. प्रारब्धपरमेधरपर विवास _ 


|\ ३६ | जिन ८ पृथक्त्वेन ९ बैहुपा ३” विश्वतीदु तप १ सको यु हा 
| *॥अ«सि० कोई महात्मा तो ज्ञानयज्ञकरके १ सक / 
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(२८९) अगबह्ीता। ` 
२ पूजते हुए ३ उपासनाकरते हैं हनि सुझेसचिदानेदको हे |, 
भूतामें जानते हैं ४ सि” क्योंकि साइमदात्ाभगन | 
जो पूजन करना, उनकी सेवा, या उपासना करना, उनको ; ॥ 
दरप समझना यह मेरी उत्तमउपासना है. क्योंकि जेसे मेरे र| 
णादि निमित्त अवतार हे, वेसेही साधुमहात्मा मेरे भन रि। 
अवतार हैं; ओर कोई ९।६।१ सि० ठक्ष्याथेमे जीवईशरकोए। 
समझकर अभेद ( अद्वैत भावना ) करके ८ अर्थात्‌ ॥ “सोह 
जाहमस्मि ॥ यही निरंतरनिदिन्यासन करते रहते हैं. ८ सिप्ने| 
` कोई पृथकभावनाकरके ९ अथात्‌  परमेश्वरसचिदानदपना 
` वज्ञताभक्तवत्सठताकरुणादिअनेकगुणशक्तियोकरके युक्त | 
सुक्त प्रधु सगुणजल्नहैं. यद्यपि मेंभी सचिदानंद हँ, परंतु अना 
_ त्रिणमयमायामें फेस रहाइु/उस पू्तरह्मसशुणाकरकी कृपे हहा 
_ ओर अपने परमानंद्स्वरूपको ग्राप्त हूंगा. यह दोनों बातें विनाश 
. गवत्कपा प्राप्त होंगी.यह समझकर पूणत्रह्मसचिदानंदकी उपाला| 
, करते हैं. सि० ओर कोई % बहुत प्रकारका १०सि० पुक्गो। 
ˆ समझकर मेरी उपासना करते हैं. अथात्‌ बरह्मा, विष्णु, महेश ह 
शकि गणेशः अझ न्त्र ए ओर रामष्णाविको मेराही रुपा 
'उत्तसाबेदानंदकोी मूतिमान्‌ समझकर मेरी उपासना करत | 
“कोई कैविरादविश्वरूप ३३ मुझको समझकर मेरी उपासना | 
` अगन अपने अधिकारमे ये सब महात्या हैं. पृणेत्रह् शुद्ध | 
दान, निराकार, निविकार, नित्ययुक्त, ऐसे मेरे स्वरूपको भर 
४०-अहकतुर स रवादनहमौपभय १ 5 
` , _ नहिमहमेवाज्यमेहमंग्निरहृतम्‌॥ १६॥ | 
. 5 अहम यज्ञः ३ अहमु ४ स्वृधा ५ अहम्‌ ६ भो | 


























| म २ बह १.० एवं १ nes क) 
ह 5 १५ हुतम्‌ १६ अक म 
। जो ( बहुधा) उदे भाम न 
दश अकंवादा व्याख्या 
करते हैं- ओतयज्ञ ३ सि० भभ्निष्टोमादि # अर 
में हूं ९. स्मातयश ( अतिथि, अभ्यागत ) इनकी पूजा | 
| तदाहि पंचयज्ञ २. में हूं ९. पित्रोको जो अन्न दिया जाताहेमत्रसे 
॥ मे हूं ६. मजुष्यादि जो यवादि भक्षण करते हें तो ७मेह ८८ | 
हम जोपढे जाते हैं 3” नमः शिवाय इत्यादिमंत्र ९ मैंहीहे १०) | 
| होमादिका साधन १२ मेड १३. अग्नि १४ मेंह १५ होम १६... 
7 १५ तात्पय ये सब अंतःकरणशुद्धिकि कारण हैं ओर मोक्षके . 
पि| न हं॥ १६॥ `` 4 
र्‌ ("-पिताहमस्यजगतोसाताधातापितामहः॥ 
ेद्यंपवित्रमो डार ऋक्सामयजुरेवच ॥ १७॥ 
अस्य ३-जगतः २ अहम्‌ ३ पिता४ माता «धाता ६पितामहः9 
|पिम्‌८ पवित्रम्‌ ९ ॐकार १० ऋक्सामयज्ः ११ एव १२च १३ २ 
।१७॥अ० इसजगत्का १।२ में ३ पिता १ माता विधाता ६ ` 
हह ७ सि० हूं जाननेकेयोग्य ८पवित्(शुद्ध)९प्रणव १९ 
(िमयजुष्‌ यहवेद्त्रयीभी .११।१२।१३ सि मेह. # टी० ` 
(| करनेवाला, पाठन - करनेवाला, कर्मोके फलको देनेवाला 
द्‌ पि भाणाका विषय, प्रमेय, चेतन न्य मेंदी हु सब वेद मुझकोही 
गो करते हैं. चकारसे अथर्ववेद भी जानना चाहिये. ऋगादि 
॥ २ ्रणवभी मेंही हुं ओर प्रमाता ओर प्रमाणभी महा ह 
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(स्ट) ` ` -भगषद्गीता। [जया 
_.._गतिः१ भती प्रधः ३ साक्षी ४ निवासः ५ शरणम्‌ 
` प्रभवः < प्रलयः ९ स्थानस्‌ १° निधानम्‌ ११ अब्यय | 
` ब्रीजम्‌ १३॥ १८॥ झ ०कर्मोका फल १ पोषण करने 
` याने स्वामीश्शुभाशुभदेखनेवाला ४ भोगस्थान«र 
` नेप्रमोजन हितकरनेवाठा ° जगत्‌का आविभोव हे नि 
` हंहतां ९ सर्वभ्तस्थित है जिसमें १० ठयका स्थान ११ से 

_नाशी १२ बीज १३ सि० में हूं %॥१८॥ ` ` || 
` स्ू०-तपाम्यहमहंवर्षनिणुह्णाम्युत्सूजामिच॥ | 

_ अभ्षृतंचेवमृत्युश्चसदसञ्चाहमजुन ॥ १९॥ 
` अहम्‌ १ तपामि २ वषम्‌ ३ उत्सृजामे ४ च ५ निगृहाप॥] 

अमृतम्‌ ७ च ८ एव 3 मृत्यु, 3० च ३३ सत्‌ १२ असत्‌ १३३ 
 १४अदम्‌ १५ अजेन १६॥ १९।अ ०सि ° ग्रीष्मऋतुमे i 
` स्थित होकर # में ३ सि० जगतको & तपाताहुँ२ षम 
` वृषोताई ४ ओर ५सिं० जबकभी प्रजा पुण्यकरना छोड देती। 
) ` -तब वर्षाका ® निग्रह करलेता हूं. अर्थात्‌ पानी नहीं वषा 
/ - ई % अमृत अथात्‌ णीवनाभी ओर मृत्यु अथांत्‌ भूतोंका मह 
नभा १८।९।१०।११सि० भें ही इं ओर % स्थूल १२ दत 
. अपच १२।१४में १५ सि० हूं # हेअजुन ! १६ तात्प 


महात्मा इसप्रकार मुझको जानकर सवोत्महष्टिकरके मेरी उपा 
 करतेहें॥ १९ | 
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आनंदागिरिक्ृतभाषाटीका। (३८७ 
i दिव्यात्‌ १४ देवभोगान्‌ १५ अश्नन्ति १६॥ ३, ॥ | 
| i ) जो कामना करके वेदोक्तभी Re 
३ छः असंगही नहा यह दोीकोमें कहते हैं. सि० जो कू | 

ले १ अमृतके पान करनेवाले पित्रजन ३ 
/रोतस्माते कै यज्ञाकरके ४ मेरा ५ पूजनकरके ६ स्वगकी | 
[हि ० चाहते हैं. ८ वे ९ पुण्यफल १० सि० जो # स्वलोक | 
| ११ ग्राप्त होकर १२ स्वगेम १३ दिव्य अथात्‌ अलौकिक, _' 














[र १६ टी ° ऋक, साम ओर यजुप, इन तीनवेदके जानने 
ले अथोत्‌ अथवेणवेदमें त्रह्मविद्याविरोष हैं. उसको नहीं 


ते १. यज्ञके शेषभागको अर्थात्‌ यज्ञमेंसे बचाहुआ जो 
॥|खउसको अमृत कहते हैं. उस अन्नके भोजन करनेवालोंका 
॥करणशुद्ध होजाता है जो निष्काम होकर करेंगे. नही 
| स्वको प्राप्त होंगे. इत्यभिम्रायः २॥ बनजनौकरीआदि 


१ ीहिकमं करनेवाळोसे वेदिककमं करनेवाले अच्छे हैं. इसहेतुसे ” 
करनेवाले पवित्र कहे जाते हैं ३. वेदोक्तकमाका जो | 
छ काहे उसीको कमेकांडी इश्वर जानते हैं. अथात्‌ कमंही स्वगे > 


का दाता ऐसा समझते हैं 8 । ५। ६ । तातप्येवेदोक्तकमाका 
के अनुष्ठान करना है, अथवा भगवद्रक्ति और ज्ञान 
जो कर्म हैं, उनका करना बन्धनका हेतु नहीं 


| शुद्धि ओर जीवन्युक्ति होनेका हेतु है. आर उ 
॥ १ भेद उपासनाभी अच्छी है. बैकुठादिलोककि प्रातिके लिये... 
| | ष भगवन्सू्तिके प्राप्तिकिलिये जो मूतिमाद भि | 
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र उनका . : 


न लोक नहीं, स्वर्गेमेही हैं १४. उन दवभोगांकों १५ ` 


rf, HEY 


We HE 8 कक र क र | 
` हेकि जिनका बीस ओर इक्कीस इन दा डोकोंमें संगे | 


` सुसिमानपरमेश्वरकी उपासनाभी निष्कामकरना चाहिये. रूप 


_ नन्दादिको हुआ है. ओर जो 
_ करे॥२०॥ 










४) (२८८ 0... अगवढ्वीता हर र [ अञ्च 


फल अनित्य कमंकांडियाँको होगा, वोही फेल भेदवादियोंको 


नेकेवास्ते न करे. उसका फेल अनित्य और दुःखका हेत] 
ेसे प्रथम किसीसमय दशरथ, कोसल्या, गोपी, यशोदा के 
। उसको दुःख न समझे, वो केरे 

` मू०-तेतंश्ुकत्वास्वगलोकंविशालं्षीणेपुण्येमलं 
` लोक॑विशेति ॥ एवत्रयीधममनुपपन्नागता | 

` गतंकामकामालभते ॥ २१॥ ` 

` ते १ तम्‌ २ विशालम्‌ ३ स्वर्गलोकम्‌ ४ भुक्त्वा « पुष्पे 
क्षीणे ७ मत्येछोकम्‌ ८ विति ९ एवम्‌ १० जयीधर्मम्‌ ११ अहुः 


` प्रपन्ना:-१२ कामकामाः १३ गतागतम्‌ १४ लभन्ते १५॥ २१|| 


अड वे अथांत्‌ शब्दस्पशोदिविषयोके कामनावाले वेदो 
कर्म करनेवाले सकामपुरुष १ तिस २ विज्ञालस्वगेको ४ भोगे 


` अथात्‌ अपने कर्मोके फठको स्वगेमे भोगके « पुण्य ६ नाझो॥| 
तेही७ मतुष्यरोकमे८ प्राप्त होंगेर. इसप्रकार ३० वदोक्तधमंका। न्‍ 





आचरण करनेवाले १२ भोगोंकी कामना करनेवाले १३ गता! | 


` तको १४ आपत होते हैं १५. तात्पर्य स्वगादिमें गये फ्रि वहसि | 


छ धाकर मनुष्यठोकमें आये, फिर भी वेही कमे किये. ओर जब पी” 
Cs मनुष्ययोनिग नरके गये.वे लोग कभी नरकमें, कभी स्वगे । 


` रे हैं. सदा शुद्धसचिदानंद भगवतसे विमुख होकर भोगो 


किक बसेडोमि ही लगारहताहे, उसकी व्यवस्था क्या कर 







! भी पशुपक्षीके योनियांमें सदा भटकते फिर ॥ 
रहते हैं. जब कि ऐसे छोगोंकी यह व्यवस्था है, तो गो. है ) 
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आनंद्गिरिकृतभाषादीका। . (३८९ ) 
एक बारीक बात सोचनेके योग्य है, कि कामिक 
| वाकी तो यह व्यवस्था है, पुराणोक्त स | 
{उपासना जो करते हैं उनको क्या फूल होगा. अपने अपने... 
दक अवार विचार करना चाहिये. प्रकट करके. हिसदेनेयें,. |. 
# णेग कि जो मोक्षमागेका आश्रय लेकर भोग भेक्तेहेंवे | 
त्व पिंगे. बुसा मनसे समझें छे हैँ इस शाख्नम जिसजगह ` 
| कमका प्रसंग है. तो उस जगह अथेसेस |: 
शही समझना चाहिये ओर जिसजगइ स्वगोदिफठका प्रसंग | 
॥ हां पेकुठादिफलकोभी पैसाही समझना चाहिये॥ २९॥ | 
! [-अनन्याञ्चितयंतोमायेजनाःपयुपासते॥ | 
* तेषानित्याभियुक्तानांयोगक्षेमंवहाम्यहस्‌॥२२॥ ` 
३) पे १ जनाः २ अनन्याः ३ माम्‌ ४ चितयंतः ५ पयुपासते ६ ` 
|| नित्याभियुक्तानास्‌ ८ योगक्षेमम्‌ ९ अहम्‌ १० वहामि ११. 
"|| २२॥अ० उ० जो ज्ञाननिष्ठपुरुष अभेदभावनाकरके मेरी 
ना करते हैं, उनको इसळोकके ओर परळोकके पदार्थ (मुक्ति 
- |) देकर में ही रक्षा करता हूं यह कहते हैं. जो १ जन२अथोत्‌ . 
ढक सन्यासी अभेदउपासक २ अनन्य ३ मेरा 8 चितवन 
५ उपासना करते हैं, ६ अर्थात्‌ सदा वे यह चितवन करते 
कि, शरीर इन्द्रिय प्राण ओर अंतःकरण इनसे परे सचिदान 
अवस्थाका साक्षी, जो यह हमारा आत्मा है यह 
भीभो कोई महावाक्य ont नि 
॥ सचिदानद्‌ बह्म न 
| क ररीरादिविजातीयपदाथाँका तिलका 
|तत्र चिदानंद ऐसे आत्मामं निर्मठरअत क्रणके 
किया हे जिन्होंने ६ तिन ७ नित्यअ 
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(२९०)  .-. भगहा ; ५ दि ह भा 
योगक्षेम ९ में सोपाधिक सचिदानंदमायोपहितशशर १ प्रपका | 


. इ. ११ टी० अग्राप्तपदार्थको प्राप्त करना उसको योग कहतेहेज । 


भगवद्भक्त नहीं, उसको क्या पदार्थे रुपयेआदि नहीं मिते रज्ञो 


करता हुंओर करूंगा यह मेरी प्रतिज्ञा है. तवतक, कि जबतकज्ञर 


ा्तपदाथंकी रक्षा करना उसको कषेम कहते हैं. आत्यनिषपुस्न| 
आत्मतत्तवकी प्राप्ति मेरे कपासे होती दै और मेंदी उसकी ख| 





निष्ठाका भलेप्रकार परिपाक न होगा. जो कोई यह शांका करेकिनने| 


उनके क्या पदार्थोकी रक्षा नहीं होती. उत्तर इसका यह हे किनो| 


` अगवद्गक्त नही, वे दिनरात्रि आप पदार्थोके योगश्षेममें भयत करे 
हें. फिरभी संदेह रहता हे, ओर परमानंद रूपसुत्तिसे तो वे |: 


¢ 


*°-यप्यन्यदेवर्ताभक्तायजन्ते Shuai भक्तायजन्तेश्रद्वयान्विताः॥ ` 


यजेति १३ अविधिपूर्वकम्‌ १ ९ अपि १० माम्‌ ११ ए | 


| छ) करके, व्यासादिके वार्या -विश्वासकरके--रांम 


विसुख रहते हैं. ओर जो भगवट्गक्त हैं, उनको सुरुूयफळ परमान 
स्वरूप सुक्ति) तो अवश्यही मिलेगी. परंतु गौणफल ( शरीर| ' 


` चाके लिये) अननवन्नादि उनको वेयत्न प्राप्त होते हैं और उनम 
_ रक्षा अंतयामी करता हे.वे सदा बेसन्देह रहते हैं. जेसे कोई फी |' 


इच्छा करके बागमें गया वो फल तो उसको अवइयही मिठेगाचो|' 


` रस्तेमें फुलवारीका देखना, सुगंधका सूंघना, इत्यादि गोफ | 

` उसको अपनेआप मिठजाते हैं ओर सुख्यफठभी मर होत | 

_ भक्त ओर अभक्तके योगक्षेममें इतना भेद है॥ २२॥ ˆ |. 
यन्य 












. तेपिमामेव 
„ कोन्तेय १ ये 





२ अपि ३ भक्ताः ४ श्रद्धया ५ अंति 


| । 


तेजा विष नैकम्‌ १४ ॥ २३ ॥ ० उ० गो भी 
बना करके «या न हेश रामकृष्णादि देवताको समझकर म | 


| है _ जन्गिवभागसक्ञ। ` (३६३) 
ही उपासना करते हैं, वेभी परमेंश्वरकाही भजन करते हैं. पर 
| निष्ठा उनकी अज्ञानपूवेक है, उसको स्थिरता नहीँ. यह बात 
न तरम श्रीभगवान्‌ स्पष्टवणेन करते हैं -हैअजुन ! ३ जोर 
| ह अद्वाकरके ९ युक्त ६ अन्यदेवताका अथोत्‌ 
| 4हप आत्मासे अन्य ( पृथक्‌ ) सावयव वा निर 
छ नन पूजा सेवा ध्यान करते हें.८वे९भी॥० भेराही 0003 १।१२यजन 
हिते हें. १३ सिं ०परंत % अज्ञानपू्वेक १४ सि०यजन करते 





इन्होने जाना, न अपना. परंतु रा वो. भजन निष्काम होगा, तो... 
ह| ज्ञानद्वारा अवश्य सुक्त होंगे ओर Us उनका योगक्षेमभी मेंदी 
य| हिंगा. गो निष्कासभजन करता हे, उसको विदेहमोक्षपयत पदाथ ' 


है 


की देताई! और रक्षा करता हूं. तोभी पशुवृत्तिका त्यागना अवय 
वी | हष. मसे पशु मजुष्योंका दास बना रहता हे ऐसेही अन्दे 
[| उपासक देवताका पशु बना रहता है. जो आपको ब्रह्म नहीं 


ह| गगता बो निराकार सच्चिदानंदहोकर साकार रूपका दास बनकर 
(| रोक आधीन रहता है ओर आपभी साकार बनता हे इससे परे. 










र क्या अज्ञान होगा. पू्ण,अनन्य ऐसेको परिच्छित्नतुच्छएक- 


(5 
- ड 
क्र 


| पर परे और क्या अज्ञान होगा.तदुक्तम-“अन्योसावहमन्योस्मी 
( ताम्‌ ॥ नसवेदनरोश्रह्मसदेवानांयथापशचुः ताः 
[ह गा जपरठिसागपा॥२३। | 
'| ` अहहिस ee वयज्ञानांभोक्ताचप्रधुरवच॥ FR 
"| ` सणिमामभिजानंतितत्त्वनातश््यवतितै ॥ ९४ ॥ 


| पिजञानाम्‌ ३,भोक्तारच-३ पशु: 8 + च § अदस्‌ ७. 


#« 29३ निकट भी किक 


te 


| शपेसामानना,जड ओर चेतनयषटा ओर यको एक समझना... 


७ | 


|$ उनके भजने तो संदेह नह, परन्तु वो उन्होंने किया-...._ 
गे ना मेरा भजन अज्ञानपूर्वक है. क्योंकि वास्तव न भेरा स्वरूप | 








। (र)  . मभेगातीता।  .. जिओ 
है ८माम्‌ ९ तलेन ३० न ३३ तु १२ अभिनानाति३३ ह 
ते १५ च्यवंति १६॥२०॥३०७ ०।५छलमतरम कहके भेक 
` अज्ञानपू्वक मेरा भजन करते हैं. इस मंत्रमे फिर उसीवातकोः सा 
करते हैं. सब यज्ञोंका भोक्ता २।३सि ०और # स्वामी४के 
ही ८ सि "हू. #मुझको ९तत्वसे३ ° नदी ३१।१२ जानते. १३३.| 
वास्ते३४व१५गिरपड़तेहें.३६तात्पय श्रीतर्मातं सभयत्ञोका भो | 
नेवाला ओर मालिक में सचिदानंद हूँ. युझको यथार्थ नहीं जाने 
` अर्थात्‌ं यह नहीं समझते कि-फरदाता अंतयामी सचिदानंद( मामो 
पहित हुआ वोही ) एक शुद्धसचिदानंद्रूपयज्ञांका स्वामी भ 
`- फलका दाता हैशर(अविद्योपहित इुआ)वीही उस फलका भक्त, 
- और वो मुझ सच्चिदानंदरूप आत्मासे कोई जुदा वास्तव सच्चिदा 
नहीं.इसप्रकार जो ईश्वरका स्वरूप नहीं जानते,वे इस हेतुसे जन| 
रणके चक्रमे घूमते है. इसमंत्रमे प्रमुशब्द तत्पदका वाच्याथेहेओ। 
भेक्ताशब्द त्यंपदका वाच्याय है लक्ष्याथेमे दोनोंकी एकता श्रीमा|' 
„ वान्‌ स्पष्ट कहते है, कि प्रभूभी और भोक्ताभी दोनों मेंदी हूं. अह 
` शब्दका लक्ष्याथेमें तात्पये है. अथोत्‌.श्रीभंगवान्‌ कहते हें किं | 
शुद्ध सचिदानंदस्वरूप मायोपहितहुआ तो सबयज्ञोकास्वामी एं | 


“~ अविद्यो 


दाता ना हूँ ओर अविद्योपदित हुआ उसी फलका मेंदी भोक्ता हूँ | 
रना चाहिये, कि जप, स्वाध्याय, इन्द्रियप्राणादिका ति | 
इत्यादि जो यज्ञ चतुथोष्यायमे श्रीभगवादने निरूपण व| 
“उनका भोक्ता ईश्वर हे, वा sa dd ॥२४॥ - ` द 
ध तानिति ्पितृन्यांतिपितब्रताः॥ | 
_ भूतानियांतिभूतेज्यायांतिमद्यांजिनोपिमाम्‌ ५ | 

देवव्रताः १देवान्‌ २ यांति ३ पितृत्रताः ४ पितृन्‌ ५ अपि याति ६ 
भतेजयाः ७ भूतानि ८ याति ९ मद्यानिनः ३० माम्‌ ११ ग | 


। 
"Np /१ 
क्त 4 
बा 


[ed 
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... आनंदगिरिकतभाषाटीका। (३९३) 
| १३ ॥२५॥ अड ° भेदभावनाकरके वा अमेदभावना- | 
जो परमेश्वरका आराधन कररतेहें, उन दोनोका फ 
७ हैं.देवतेके उपासक. ३ देवताको २ प्रात होते हैं, ३ पिज्ेकि .. 
गाहक 8 पिकी भरे प्राप्त होते हैं, ६ तोके उपासक ७ भूता | 
८ प्राप्त होते हँ; ९ मेरे उपासक १० मुझको ११ ही १२ प्राप्तः. | 
है. १३ टी० ब्रह्मा विष्णु, महेश, राम, कृष्ण इत्यादि इनके- 
और ईद्वादिमूतिमान्‌ देवतोके, आराधन करनेवाले १ सठोकता, | 
'षपतासमीपता ओर साइला इन ,चार. सुक्तियोको पराप्त होते `` 
॥$२ विनायक, मातृगण भूर्ताक पूजनेवाले भूर्तेमि जा मिलेंगे. | 
ओर इसकलियुगमे जो मीरांगूगादिपीरोंका ( भृतप्रेतोंका ) एजनकः 
| ते हैं; वे उनकोही प्राप्त होंगे. अथात्‌ मरकर सब भूतप्रेत बनेंगे ७ 
ओर गुझ शुद्धसच्चिदानंदस्वरूप आत्माके यजन करनेवाले अर्थात 
बाननिष्ठावाले ३ "मुझ नित्ययुक्त परमानंदरुवरूपे निराकारनिविका- 
भको ११ अवश्य, निश्चयसे १२ प्राप्त होंगे १३ अथात नित्यमुक्त | 
 परमानदस्वरूपही होजावेंगे. माम्‌ -शब्दका अथं.जो सावयवसति ` 
मान्‌ वासुदेव कियांजावे तो इस गीताशा्नको योगशाक्नतनह्ञविद्य 
बहन नहीं बनता, क्योंकि इस अथेसेँ यह- गंध रुपए एकदेशी प्रतीत 
| हेता है. मूर्तिमान्‌.. वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजके उपासको 
षय हुआ ओरोंको इससे क्या प्रयोजन रहा यह बात गही 
पा शब्दका अर्थ सच्चिदानंद निराकार हे, सो वो नित्य है. उससे 
| क्ष भः्यायमं स्पष्ट कहदिया है! कि ह म 
नही, क्योंकि उसका निरूपण वेद है ना 
बाद कहाँ तो ओराको कैंसुतिकन्यायसे अनि दस 
| शाह शब्दका अर्थ बडा इह हे, ९ बाजी 
| ' मेहझोक केवल ब्रकषार्जीके छोकका क । 
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: = (शि) ` ` बु भगवद्गीता । _ रे 
` परमेश्वरके सावयव्लोकका नास . ्रह्मलोक्‌ हे ओर बो एकही} 
| सत्यलोक, कुठ, केलासादि यह युराणाकी प्रक्रिया हे ॥ २९ \ 
मू-०पतरष्पंफछंतोर्ययोमेभक्त्याम्रयच्छति॥ | 
`. तदह॑भक्त्युपहतमक्चामिग्रयतात्मनः ॥ २६ | 
यः १पत्रम्‌२ पुष्पम्‌ ३ फलम्‌ ४ तोयम्‌ « मे ६ भक्तया 
- अयच्छात ८ तत्‌ + भक्तया १° उपदतस्‌ १३ प्रयतात्मनः ३ 
. भहम्‌ १३ अश्नामि १४ ॥ २६॥ अ०उभें, परमेरका बा 
`` ह इसमकार भेदभावना करके श्रद्धापूर्वक परमेश्वरकी जो भा 
ह sR उनको ज्ञाननिष्ठाके प्रापिका सुलभ उपाय श्रीभगवार|. 
बताते हैं जो १ सि०भक्त पत्र २ फूल ३ फल ४ जल ५ मे| 
. अथ ६भक्तिकरके ७ अपंणकरता हे.८ सो ९ भक्तिकरके ३ 
अर्ण कियाहुआं ११ सि ०पदार्थं थोडाभी रूसासूसा गुवां 
रका अर्थात्‌ अपने भक्तका १२ में १३ सिभ. 
गे साध कै खात अर्थात्‌ अदण करता हूं ११ 
/ ३ तबन तुङसाबिल्वपत्रादि ओर जळ सदाझिवजीपर जोचबो 
$ हर भसन्न होते हैं. आीमहाराज कहते हैं, कि में फह | 
करता हूं, नेस हू) ना हू पत्र अहण करता हू, ज. पात || 
करके एन उपरे 2820 होते हैं, उसको हाथमें गरहा | 
लागा मोते पा कई | 
क ताई ॥ २६॥. बसमकार किसीजगह पत्रका भा 
0 “यत्करोषियद १ आसियज्जुहो 0 ज्जुहोपिद्तासिय मे [ , 
तति सिय केरोपियद्आसियज्जुहोपिद्दासियत्‌॥ | 
`` कौन्तेय १ यत्‌ २ करोपि त्‌ ४ अः “ पर 
boa हे यत्‌ ४ अश्नासि «यत्‌ ६ जही ` 
प्व [ दासि ९ यत्‌ १० तप्स्यसि ११. तत्‌ १२ मदपंणम १४ | 
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छ, ` आनंदगिरिकृतभाषारीक। (२९५) 
| ` १४॥२७॥३०छु० परमकरुणाकर श्रीभगवान उससे- | 











| ह १ ई फः 
| £ सकभ उपाय बताते हें. पत्रादिकरके अजय 
सुळ ०१०, है के जो णका | 
be [हैःसो परत है. यह स्वतंत्र उपाय सुन. हेअचुना१जोर | 


। 0 ताहैशनो शत |लाताहे< जो तु होमकरताहे्नो ८तृदिता | 
|३'्ञो तक ता ३ सा ।२ [स्‌ ०सव [तू ञको अपेण | 
| ३8 तातपये छोकिकवेदिक माभ नो हू कम का. | 
३|१.अात्‌ जो तू खाता है Mi होम करता हे, देता हे, `. 
ह| तकरता दै दे अजुन! सब अझकी अपेण कर. तात्पये निष्काम हो, 
न| की इच्छा मतकर. “आत्मात्वंगिरिजामतिःसहचराप्राणाः | 
र| दं पूजातेविषयोपभोगरचनानिद्रासमाधिस्थितिः ॥ संचारः । 
| इय्ोमदक्षिणविधिःरुतोत्राणिसवागिरोयद्यत्कमकरोमितत्तदसतिरंः ` 
५ ईंभोतवाराधनम्‌”॥यह शरीर आपका घर शिवालय है।इस शरीरमें '' 
त ह्वाशिवरूप सचिदानंद आत्मा आप हो. बुद्धि श्रीपावेतीनी हैं. « 
ह| क्षुपकेसा थ चळनेवाळे नोकर प्राण हैं. ये जो में विषयानंदकेवास्ते ., 
१, विषयभोक्ता हूं, याने जो खाता हुँ, पीता इ 2 देखता हूं, सुनता ह. | 
| पा हूं, बोलता हूँ, सुपझेकरता हूं यही में आपकी पजाकरताहं « 
द मेरी समाधि है: फिरना मेरा आपकी प्रदृशिणा ह. जो इ 
छ | ता हूं यह सब आपकी स्तुति करता हूं जो मो 
|| भाइ, हे चन्द्रशेखर! सबप्रकार आपकाही में आराधन करता - 

=| भाप आशुतोष हो, जल्दी सुझपर कृपा करो, जिस भके" 
. | िएुक्तिको प्राप्त हूंगा ॥ २७॥ का vO 
|“ गुभाशुभफलेरेवंमोक्ष्यसेकमबन्धन ie प 

' सन्यासयोगयुक्तात्माविसुक्तीमा् नेः ` 


| एवम्‌ कर्मबन्धनैः ३ मोहयसे १६१0 ` . 


sk 5 


| १ शुभाशुभफलेः ब्‌ Fs ०5० - 
| काला « वियुक्तः ६ माम्‌ ७ उपेप्यसि ८॥ ९८७ 
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` भक्ति करता हुआ वेसंदेह मुझ अविनाशी न पाप 
` यह इसछोकमे कहते हैं. सिं० जेसे अब निरूपण किया | 
अकार १ सिं० मेरी भक्ति करतांइआ ## शुभ. अशुभ एर३| 


` -अंतःकरण जिसका ५ सि० ऐसा होकर तूं # जीवस्य हो| 


` सना करनेसे चित्त शुद्ध होकर एकाम होजाता हे, फिर कमे उसके 


` त्यागकरके विरक्तसन्यासी होजाता है. तब विरक्तअवरथाम ज्ञान 


PE 


` ही सब अनर्थोकी निवृत्ति और: परमानंदकी प्राति है. साबा 
` इ०-समोहंसवभृतेषुनमेद्ेष्योस्तिनग्रियः॥ । 


र अहम्‌ २ समः ३ न ४ वषयः ६ जस्ति ७१८ । 
श ` तू ३० ये ११ माम्‌ १२ भक्तया १३ भजंति १९ हे | 


८, कोई मागी अपनेको बड़ा समझ्वाला समझकर भग | 
उ पह कहा करता है, कि “विनाभक्ति तारो तो तारवोतिह | 





(२९६) . भगवद्गीतां 
निष्कामकमे करनेवाले निष्फळ नहीं रहते, उनको अनंत 
परमानंदफल प्राप्त होता है. इस हेतुसे हेजजैन! समका | 


| 


ड ७ 


जिनके २ सि ० तिन क कमेबंधनोंसे ॒ ३।तू]छूट जायगा छु कि | 
फिर पीछे क संन्यासयोगकरके ` युक्त. है. आत्मा य| 





अर्थात शरीरपातके पीछे ६ मुझ परमानंदस्वरूप नित्यमुक्त पूण 
हशुद्वानंतभआात्माको तू] प्राप्त होगा < तात्पर्यं निष्काम उपः 


अपनेआप बंधनविश्षेपरूप प्रतीत होने छगते हैं. उन सब कमका | 


७ आपत होती है. फिर जीतेजी उस परात्परपरमानंदका अत | 
ता है ओर जीवन्युक्त हुआ .विचरता है. प्रारब्धकम नाऱाहोेे| 
पछि वेदात होजाता हे. मूलाज्ञान कायसहिति नष्ट होजाताह | 





नाम केवल्यगुक्ति है॥ २८ । 


यभर्जाततुमाँभक्त्यामयितेतेपुचाप्यहम्‌ ॥ २९। | 


मयि १६ तेषु १७च १८ अपि १९ अहम्‌ २०॥२९॥अ०ँ" | 
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आनंदगिरिकृतंभाषाटीका | (२९७ 
आल्सीविषयीवहिसुखोंकी बात है इस वाक्यसे 
पाइ जाती है. परंतु भक्तिका माहात्म्य जाता हे 

इसवाक्यका भगवन्माहात्म्यस समझना चाहिये. इसजगह 
हात्म्यका प्रसंग है. क्योंकि भगवान्‌ अपनेको रागद्वेषा 
(सम) कहते हैं दूसरेका भलाबुरा विना रागदरेष नहीं. 
विनाभक्ति भगवान्‌ यदि किसीका भा करें तो बड़ी | 
[की बात है. अन्यजीव फिर भक्ति क्यों कर. तात्पर्य | 
करना आवश्यक ३. सोई कहते हैं. सब॒भूतोमें अर्थात्‌... 
तमं ओर अभक्तोमें 3 में २ बरावर ३'सि० हू न 8 सि० 
| क मेरा ५ पेरी ६ है; ७,न ८ सि? कोई मेरा # प्यारा९ . 

र सि० है। परंतु १० जो.११ सुझको १२ भक्तिकरके १३ भनते `| 
६१९ अथात्‌ मेरीभक्ति ( सेवा ) करते हैं, १४ वे १९ मुझमें १६ ` 
| सिण है % ओर तिनमें १७।१८।:१९भे २० सि हूं. # 
` र्षात्‌ वे मेरे हूढयमें हैं २०. सुझको उनका उद्वार कर . . 
गक स्मरण सदा बना रहता है. ओर तिनके हृदयम में सदा 
जमाने रहता हूं मेरे भक्तिका प्रताप है. जेते अम्रिसम है. उसका... - 
रागद्रेष नहीं, परंतु जो अग्निके पास जाता कै उसीका 
शा हर होता है. जो अग्निका सेवन नहीं करता, उसकाशीतदर , 
॥ त इसीप्रकार जो Is भक्ति के हैं. वेही मुक्त होगे. >» 
[फपयाय यह हुआ कि जनोमें विषमंतादोष्‌ है, 
तारे) कोई नहीं. ईश्वरमें यह दोष नहीं. जो दो पुरुष भक्ति करे 
| विषमता आवे. गो 
षे क भक्त हो, एक न हो तो इश्वरे षम्‌ 


थह त जीव विनाभक्ति मुक्त | 
रोका करे कि अजामिलादि बह न्योकी कया श्रवण : 
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| अपिचेत्सुदुराचारोभजतेमामनन्यमाक 
| साेवसर्मतव्यःसम्यगव्यवसितोहिसः ३” ` 
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(२९८) `  अगवद्गीता। . [रा 
चेत्‌ ३ अनन्यभाक्‌ २ सुदुराचारः ३ अपि ४ माम्‌ ५ ८. भो | 
` सः 9 साधुः ८ एव ९ मंतव्यः) "हि ११ सः १२ सम्य 
१३॥ ३०॥अ०उ ०भगवद्गक्तिका माहात्म्य और उमा ३ 

. क्यंप्रभावं यह कहते हें. कदाचित्‌ १ अनन्यभजन | 
_ अथात्‌ सबतरफसे मनकोरोककर केवळ श्रीनारायणकाजो आ 
करता है. २सि ०वो ठोकडषिमें यदि # अत्यन्तदुराचारभी है| 
` अर्थांत वो स्रानादिआचार नहीं भी करता परंतु अनन्य हुआ ३ 
` मुझको « भजता हे, ६ अर्थात्‌ संदा नारायणका ध्यान यार 
ष्णादिके चरिजोका स्मरण करता रहता है, अथवा ज्ञननिश् 

रुप आत्मानंदमें मग्न रहता हे६सो७साघु ८ही९मानना योग्य ह$ 
. सि०कभीउसको बुरा नहीं समझना सुखसे बुराकरनातो बड़ाही भा, 
` थहे.कक्योंकि१ सो३२भलेग्रकार बहुतअच्छे निश्चयवालहे || 
` - अर्थातभीतरका निश्चय उसका अच्छाहै.१३तात्पये निश्चय यहा 
` ` हेकि पारहएपीछे नोकाका क्या कांम है. आचारपूजापत्री ततको। 
कि जबतक श्रीमहाराजके चरणकुमलोमें वा आत्मस्वरुपमें। ए 

: अनन्य होकर नहीं लगा. ॥“ज्ञाननिष्ठोविरक्तोवामद्रक्तोवानपेषंक॥| 

` सल्गानात्रमारत्यक्त्वाचरेदविधिगोचरः” ॥ इसद्वीकका तात 
` यहहेकि ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, वा मेरा भक्त, बेपरवाह सब दिसामे 
` पिन्हांको आश्रमको त्यागकर सिवाय भगवद्धजन वा आत्मतिशो | 
० माके के iil नम्स्कारकंर पंचमाश्रमपरमहंसभगसा| 
हेवा: भाय्‌ ता खा है, कि जिसको वर्णाश्रमका अभि 
० को समय ऑन दास है. ओर जो वर्णाश्रमरहित गी 
ह को सवथा जानारायणका दास वां: सञ्चिदानंदपणंब्रह्मआत्म ण 
` भानता कै वो अतिमागेका उलंघनकरके वत्ता है. अथात गह | 
sl ८ कि वेदका विधि तबतक हेकि जवतकस्रीपुत्रधनरागाहि / | 
. पास अनन्यनारायणका दास नहीं, ओर आत्मनिष्ठ नही, * | 
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रे 7 हे कि यह कथा सञ्चेपुरुषा ं की है विना; (२९९) न 
_ एसेही होते दें तथाहि “वणोअमाभिमानन त शिना. 













र्‌ (ह वतततेअुतिमू्धनि”॥ ३० क 
\| ° -्षग्रमवतियर्मात्मा श थच्छातिनिगच्छति॥ ` ` 
क कीन्तेयप्रतिजानीहिनमेभक्तःभरण्श्यति ॥ ३१॥ 
१ इोत्मा१भंवतिरकषिम्रस्‌ ३ शश्वत्‌ ४ शांतिम्‌५ निगच्छति ६ 
१॥लेय ७ प्रतिजानीहि ८ मे ९ भक्तः १० न ११ प्रणश्यति १२ ` 
9 १५॥अ० सि० अञ्न सुन भक्तिका माहात्म्य अनन्यभक्त 
ए हाचारभी ®. धमोत्मा १ है; शीर ( जऊदी) ३नित्यधशातिको« 
रात उपरम उपशमको «प्राप्तोगा६दे अजेन ऽसि ०३सबातकी 
आ|$त्‌प्रतिज्ञाकर८सि ०कि ## मेरा ९ अक्त१०अथात्‌ परमेश्वरका 
११ पचारमी भक्त १०नही११अ््ट होता है १२अथांत्‌ अधो गतिको ` 
वाह प्राप्त होता है १२ उपासनाकांडका यह सूत्र है।अथातो भक्ति | 
क।|॥ब्ासा। पीछेषमेकेभाकि की जिज्ञासा होतीहि इसहेतुसे प्रतीतहोता 
कि पहले जन्मोंमें वो धमं करचुकां इसीवारते श्रीमहाराजनेभी 
सको धर्मात्मा कहा ओर अपने भक्तसे ( भुजा उठाकर ) कहते. - 
कि कुतर्कियांके सभामें यह प्रतिज्ञाकरके भगवद्वक्त दुराचारभी 
पतिको प्रात नहीं. होता है भक्तिमागवाेका यह डेका 
गिता महि 0 फल 0 
*“मांहिपाथव्यपाशित्ययेपिस्यःपापयोनयः ॥ 
ख्रियोविश्यास्तथा ॥ तथाुद्वास्तेपियान्तिपरांगतिस ३१९ 
पे१ ये २ अपि ३ पापयोनयः9स्युः ९ ते ६ अपि अमा | 
प *अपाश्रित्य १० तथा ११ शूद्राः १२ खियः ३३ पाः १४ 
| १९ गतिम्‌ १६ यांति ३०॥२३२॥अभ्छ | 
| 'सोजोमेरी भकत पतित्रकर केतो इसमे क्या जे मानता. 


क्र 
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| (१50): ` ` भंगवद्रीता। ` 
. हे हेअजेन ! भेरी भक्ति रजोगुणीतमीशणीजन्यके पा है| 
` ` कृताथं कर देतीहे हे अजने!१ नोरनिश्वयसेर्जन्मकेपापीि | 

` अहे « अर्थात्‌ पापियोंके कुलमें याने अन्त्यज म्लेच्छवण र | 


सखी त क पर 








[अध 


© aS [ ॒ 


उत्पन्न हुए हों ५ वे ६ भी ७ मेरा < ही ९ आश्राकरके १० पि. 

यरमगतिमुक्तिको प्राप्त होगे,पइरे बहुतहोंयगे,अब हैं, ओरक 
जैसे ये मेरा आश्रय लेकर मुझको प्राप्त होते हैं; % तेसे ही११ ऊ 
३५ | १६ माप्त होते हैं १: 

[ 


La h 


१२ स्री १३ वैश्य १४ परमगतिको 


आश्रय लेकर मुझको प्राप्त होते हें ओर भेरी कृपा El मत 
अतापसे ज्ञानवान्‌ होकर सब परमानंदर्वरूपआत्माको प्रप्तहो 


। हमरे भक्तिमं सबका अधिकार हे भक्तजनही मुझको प्ये; 


- कर जो वो मेरा भक्त हैः तो परमार्थमें उसको साधुसंन्यासी 


` (विद्वान्‌ ) व्यवहारमेभी उसको श्रेष्ठ जानते हैं परमार्थे तो|. 


-. हैं मेत्रयी, गारी, वारसी 'करमेती, इत्यादि हजारों पमा 


वात्‌ क भदायुके भकट ओरअसिद्ध करनेके ठिय यह 


मेरा भक्त) व्यवहारमें कोई जाति कहलाता हो शु म्लेछ वा | 


~~ क्यों ~. ~ ७० | पन | 
चाहिये ` क्यों कि उत्तमंपदका भागी वोही हे ज्ञातप. 


~ 


वेसन्देह सबसे श्रेष्ठ है वारहवें अंकसे सत्रावें अंकतककी टीका हिसा| 


छ द ९ 000 = 










दको प्रात हुई वतेमानकाङम बहुतरी, उदार, दाता, तपसवीज्ञाी 
भक्त प्रसिद्ध, ग जिनके सहायसे ओर मुख्य जिनके वास्ते स 
_टोका बनी वे बीबीबीरा; ओर वीबीजानिकी, ये दोनों खरी bl 
इ जानिकीको दो विशेषण विद्वानोंने 





्‌.विद्वानोंने दीये हैं “ ब्राह्मणबंशर| 
और विरत्तिके प्रतापसे बन्दन करते हैं ओर ऑसम्प्रदोयचर्क 


ri 








`. ` आनंदगिरिकृतभाषाटीका।. 
“सस करती है. परमें इनक! नाम पाव॑तीया, आपन. 





Bl an, 


3 


(३०३). 


० 
| 
| 
०० 


मो | म म ¢ ` श्रासम्प्रद 
है कि ये शरणागत छुर तम्‌ विधिवत द्वितीयनाम बीबीजानि की व 
दा गया: बीबीबीराका द्वितीय नाम बीवीझूनिया भी प्रसिद्धे : 
होगे श्रीवीर बहा और वीरेश्वरमहादेवजीका मंदिर बनाकर, | 
कहत दानकरदिया यहभी व दावे वास करती है. हरीरामसार | 
दत्नाहमणकी बेटी शिवदत्तकी पत्नी हैसवेस्वदानसे विशेषकोईदान 
का सवेस्वदानका फर अक्षय हे. ओर जीतेजी प्त्यक होता हे. 
परि इतिहास यह हे. श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचाये शंकरः ` 





वमहाराजजी एक ख्रीके घर भिक्षाके लिये गये. उससमय स्रीके 


र 


रै | (कदा कि; तेरे घरमें जो दाना अन्नका या कोई फल सूखा पड़ा 
| इढकर छा, एक आमा उस्‌ स्रीको मिठा, अतिसंकोचके साथ 









|हराजके भिक्षावस्नमें दिया. जो कि उसस्रीके घरमे सिवाय उस- ` 
|मरेके कुछ न था. श्रीमहाराजने- सवेस्वदानकी करपनाकर, 


१) ढमीनीका आवाहन किया.श्रीजी आई. महाराजनें कहा झन्नीको 
सिप द्रव्य दो. महाराणीजीने कहा हमको देने इनकार नहीं. 
| किया इसका प्रत्यक्ष शीत्र मनवांछित फल होना चाहिये. 
ती तेरी कि सत्य हे, जो आज्ञा हो. महाराजने कहा कि पका 
र पनेके आमठोंसे भर दो उसीसमय सोनेके आमरे 

| ष्र भर गया. श्रीमहारान उससल्लीको, ps | 
, | ह हिकर, का परमपदके ८. प्राप्तीका ह सतिकरकेस परम 
तकेका अवसर नहीं. ख्री शुद्रा केलय बबीजानिकी 


| धिक 


त्य उ 
ञं 


री हैं. भक्तिका फल प्रतयक्ष देख wr 
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तु सप्तजन्म यह दरिद्री रहेंगी ऐसे इसके कम है. और यह मरय 
ए। भाषकी बाँधी हुई हे. महाराजने कहा इसने इससमय सेव: 


हो परम कुछ न था. खरी बड़ी पछताई श्रीमहाराजको करुणा आई . 


कथा लिखी गई “मिभ. 7 दुनो Ff 


“किम्‌ ७ असुखम्‌ ८ अनित्यम्‌ ९ इमम्‌ १० छोकम्‌ ११ | 
SE १२ 4400 १४.॥ ३३२ ॥ अ० उ० व्यवहार में 
“अ्रल्लिण कहलाते हैं. यह मेरी भक्ति करके प्रमति |" 


म ८ NS छोड । वतेमानमें जैसा है तू वेसाही भर्न ु ; [ १ 


20 ३०२) र 2002 भगवद्गीता |. R 
` मवषुएक ॥ तिनकेपदवंदनकियेः ` नाझतविभ्नअनेक” 





है 


` ५तिनकेजसबरननकिये; नाशतविश्नअनेक “ चारोंका प्रभावका 


क्त 


ˆ कामे रिखांगया.अंथके बीचका यह मंगलाचरण है.आनंदच सा दच 
` ग्रन्थ वार्तिकभाषामें वीबीबीरा स ओर वीबीजानिकीने ष 
`. बनाया है. संख्यामें दसहजार छोकोंसे कम नहीं. सिवाय 





j 
ग 
ह इत्यादि अक्षरोंके संख्यापर अकारसे हकारपयेन्त कोई सप्र 


णिकमहाजुभावोंकी (कथा उसमें सिवाय वैराग्य, विद्या भि 
: इत्यादिकासे विशेष ) लिखी हैं.उसम्रंथसे ओर शाब्दादिप्रमाणोको 





` सह स्पष्ट प्रतीत होता है; कि ख्रीशृद्वादि, सब लोग ढुगाझ 


` मू०-किपुनबहणाथुण्याभक्ताराजर्षयस्तथा॥ | 


सत रस. में तुझको समझाता हूं कि यह व्यावहारिक । र | 


कोई गति नहीं. उसकोही परमगति कहते हैं ॥ ३२॥ .. 


`  भक्तिके प्रतापसे परमगतिको आम होते हैं जिससे परे अन 





अनित्यमसुखंलोक » | मिमंप्राप्यमज ७ « ४ क्‍ । 
_ ` अनित्यमसुखछलोकमिमंप्राप्यमजस्वमास्‌॥२॥! 
तथा १ ब्राह्मणाः २ राजषेयः ३ पुण्याः ४ भक्ताः ९ पुनः|| 


रो 







भात होतों इसमे क्या कहना हे. अर्थात यह बात नसे 
इन पिहार परमाय दोनोंका सम्मत है. परन्तु विनामे भी, 
हेते भजन | जो त चाहे कि में व्यवहारमें क्षत्रिय कहलाता है| 


शतस परमगतिको परापत होजाऊंगा,- इसका लेशमात्रभी भ 





ब्र 


अर अभिमान छोड. जल्द मेरा भनन कर शरीरोंका भरोपा 


है 
A 
` 
5 
क्र 
७ 


AD 


Sg af ° 


गामि डुःखाळय है. अथात्‌ यह शरीर दुःखा २ 


Eu 


5 tion 










॥ ३] का आनंदगिरिक्कतभाषादीका |... पक अ 
| ति / दस [ल्खागया अब ञ्‌ स लिखते ०२५ हे र ८ *. म 
॥ ते हैं कि जेसे व्यवहारमें जो णक हे पा ` 
र आश्रय लेकर सुझको थास होंगे. अथात्‌ दे कहाते. 

हे. तेसे १ सि? ही व्यवहारम जो श्रमण मति ड 
#क़पि (क्षत्रिय) २ सि° केसे है यह कि व्यवहा ० ओर | 
जेही # पवित्र ९ सि० कहते हैं, यह मेरे भीउनको | 
र अथात्‌ मेरी भक्तिकरके परमंगतिको भाप रेत से 5] : 
या? सिं० कहना है इसबातकाही अजेन निञ्चय व न हे 
| भो $8 अस्‌ ¢ इसवास्ते 25] अनिद्य ८ | 
दि’ और #असुंख ९ अथांत्‌ नहीं हे किसी कालमें सुस जिसमें... 
९ इस १० शरीरको ११ प्राप्त होकर३२ भेरा प 
भात्‌ युझको भज. १४ तात्पये अनित तोद 
॥ह ओर असुख होनेसे यह पी 
“7 मनन करूंगा. इसमे कभी दलह नही बल न 
` | कके तापसे जातीका आश्रयछोङ भरिका आशा इ. | 
ह (तापते त्यहा गो 
ताहे, त क्यों प्राप्त होते हैं ओर तू तो व्यवहारमेभी उत्तम ` 
|; } ट त्‌ क्या देर करता है. जल्द भजन क्र. यह मतलब 


















~ 


a I. 33 | ८.७ २. र 
ह (तामवमङतोमबानीति 
ए ्यसियुक्तैवमात्मानंगतरायण ॥३४॥ 
एः १ भव २ मद्भक्तः ३ मद्याजी 9 याम्‌ ९ तमर्कुए ६ 
| ER ८ युक्त्वा ९ मत्परायणः १° माम३१एव१२ 
| ९४ ॥ अण्उन्भननका,मार दिंललते इए | 
| इ प्रसंगः. समा करते. जै मन जिसका 3... 


फ 


७ 


ष ७ ९ 
कह 
पि ४ 
हि 


नय 
चक 


जी 















(३०४) भगवद्ाता। छ 
सि० ऐसा हो तू. २ अथात्‌ सुझमेंही मन ठगा..२भेरा 
सि० हो ओर #मेरा यजन करनेवाला ४ सि०हो तृ ॥ 
मेरी पूजा कर: 9 सि० और #सुझको ५ नमस्कार क | 

` प्रकार ७ मनको ८ सि० सुझमें # लगाकरके ९ सुझ रा | 
१० मुझको ११ ही १२ प्राप्त होगा तु. १३ अथात्‌ मुझ पाम ॥ 
न्द्स्वरूपको प्राप्त होगा ३३ ॥ ३४ ॥ हु 
इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्न श्रीकृष्णाजुनसंबादे छे | | 

म राजविद्याराजगुह्ययोगी नाम नवमोध्यायः ॥ ९॥ |; 





“१ अथ दशमोऽध्यायः १०, | 
मू०-श्रीभगवाचुवाच॥ भूयएवमहाबाहोशणमेपंए 
वचः)यत्तेह॑प्रीयमाणायवक्ष्यामिहितकाम्यया॥। 
` महावाहो १ भूयः २ एव ३ मे ४ वचः ५ शृणु ६ यत ७ पः 
| मम्‌ ८ ते ९ प्रीयमाणाय १० हितकाम्यया ११ अहम्‌ १२ वक्ष्या 
& ३ ॥ १ ॥ अणउण्सातवं ओर नववे अध्यायमें संतेपकरे| 
तो मैंने अपने विभूतियोंका निरूपण किया. अब विस्ताएक | 
कहता ह. हे अजुन! १ फिरभी २।३ मेरा ४ वचन « सुन सि 
व है वो वचन कि#जो ७ परमार्थनिष्ठावाला ८ कल अथा | 
[ वचन सुननेसे परमार्थे निष्ठा होजाती है, वारंवार तुझे? 
कहता हूं कि मेरे वचन सुननेमें तेरी प्रीति है. ८ तुद सम 
अर्थ अर्थ ९१५ अथात्‌ तू मेरे वचनमें अद्धाकरताह; इसA' र 8 । 
ou अथात तुझसे १० हितकी कामनाकरके ११ अर्थात्‌ दुम | 
प्यारा ह। में यह चाहता हँ कि तेरा पीछे भला हो इसवास्ते भी! | 
_ 3९ कहुगा १३॥ १ आई 
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ढु 

| [ अदमादिहिदेवानांमहर्षीणांचसर्वशः ॥ २॥ 
| 9१ अ्रभवम्‌ २ न २ सुरगणाः ४ विदुः ६ न ६ महषयः ७ हे८ | 

देवानाम्‌ १० महर्षीणाम्‌ ११ च्‌१२जहम्‌ १३ आदिः१४ | 
अ० ४० सिवाय मेरे नहीं जानता 
भी कहूंगा. मेरे १ प्रभावको २ न ३ देवतोंके समू ४ 
ते & न 5 महषी ७ क्योंकि ९ देवताका १० 
` शरमहरषियांका भी ११। १२ में १३ आदि १४ सि० ह.. 


पिर मनुष्य कब जानसक्ते हैं कारणसे काये होता रै :: 
_पास्ते काये कारणको नहीं जानसक्ता. परंतु कायेसे कारणका | 
१ गान होसक्ता हे.तात्पये सचिदानन्दस्वरूप आत्मासे पृथक कोई 

(|| मिश्रको नहीं जानसक्ता ॥२॥ . 
॥|,-योमामजमनादिचवेत्तिलोकमहिश्वरम्‌ ॥ 

हि| ` असंमूटःसमत्येषुसवपापेःप्रसुच्यते ॥ ३। 

क| ३१ माम्‌ २ अंजम्‌ ३ अना विग ४ च ५होकमहेश्वरम्‌ ६ वेत्ति७ 
हि ॥ ८ मत्येषु ९ अंसँसूढः १० सर्वपापैः ११ प्रमुच्यते १९॥३॥ | 
१ | "मुझको इसप्रकार जो जानता है सो तो जानताहैओर वो | 
| 
| पआत्माको मुझसे अभिन्न २ जन्मरहित ३ अनादि १५ सिं | 
। पचिदानन्द॒ सोपाधिकमायोपहित हुआ # टोकोंका का | 
[३ % इसप्रकार जो सुझको क जानता है ७ | सि F 
ड १०अथांत्‌ उसीका अन्ञान दूर हशा 0 | 
| कष अगठे पिछले). | 
| ११अथांत्‌ समस्तकर्माक फठ (भगर: | 
. | । दह मुक्त होगा १२. “गी इसछीकका RS 


lect Digitized"by eGangot 





सयेप्रसुके अचिन्त्यशक्तिको ओर सामथ्येको जबदेव नही जानते 


ह मुक्त होगा. जो १ मुझको २ अथांत सब्िदानन्द्स् 


|... (३०६) अगंवद्ीता। - 

|! | | ~ मु he ञ्‌ ज ञ्‌ CN कोका बु ।। 

. - कियाजाय कि मुझ वासुदेवको अजअनादि ७०. मरे भर 
. है सो मलृष्योंमें ज्ञानी है सब पापोकरके युक्त होगा” झा | 


` यह शंका है, कि श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजसूतिमानको उपास 












ट हे ओर a लेभी ग 
० अजादि महेश्वर कहते है; टो शानानहावा यही कहो, 


` कोन हैं कि जो श्रीमहाराजको जन्मादिवाला जीव कहता है र 
मूंदनी बालक ओर नास्तिक इन्होंका इसजगह कुछ पंग] 
कर्मी केहीको फलदाता जानते हैं. कमेसे पृथक कोई इरान, 

' मानते.विचारो कि यह उपदेश श्रीभगवान्‌का किसीको है. तात 
` मायोपदितसचचिदानन्दको अविद्योपहितसश्चिदानन्दसेअयात श/ 


. को जीवसे जोलक्ष्याथमे अथक समझतेहें।कि मायोपहित हुआ | 
: अविद्योपदित जीव सचिदानन्द महे श्वरहे. इसी देतुसे अज अनादि 
` जबऐसासचिदानन्द्आत्माको जानेंगे;तब वे सुक्त होंगे. जो ज्ञान! 
 - शोक में कहा दे, वो कुछ सहज नहीं समझना. पिछे 
` भगवान्‌ कहचुके है कि मेरे प्रभावको ऋषि ओर देवताभी मो 
` जानते, मनुष्य तो क्या जानेंगे-वेसन्देह जो इश्वरसे अभिन्न निन 
_ आत्माको सच्चिदानन्द जानेगा, वोही भगवंतके प्रभावको जान| 
`. औरणो आपको भक्त, ऋषि, देवता, मनुष्य. इत्यादि ऐसा णाग 
` - है जानेंगे इसप्रकार समझना चाहिये॥ ३॥ .. | 

` “जुद्िज्ञानमसंमोहःक्षमासत्यंदमःशमः॥ | 
जस सभवामावोभयंचामयमेवच ॥४॥ | 
:. ` बुधिः ज्ञानम्‌२असंमोहः३ क्षमाः ४ सत्यम्‌ दमः ईश 
- सुखम्‌८दुःखम्‌ ९ भवः १० भावः११ भयम्‌ १२ च हैं । 
पम्‌ १४ एव १५च १६ ॥ ३॥आअ०छु० अब तीन 












३. ही आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (ईन) 
(सवारी आत्माकारांतःकरणकी वृत्तिरजिस कापमें 
होना ओर उसजगहचित्त व्याकुल न रोना, सदा च 
< ३ प्रथिवीवत्‌ सहनशील होना, ४ यथाथ 0... ते 
इन्द्रियोंका निरोध ६ अंतःक्रणका निरोध न 


| होना, १२।१३२ आस न होना १४१५।१६सि०अगठे | 
के साथ इसका संबंध ह अगले शोकमें श्रीभगवान्‌ कहेंगे : 
ति; यह शमादि पथक्‌ प्रथक्‌ भाव मुझ सोपाधिक इशरत 
मते अर्थात्‌. शुद्धसचिदानन्दआत्मा निर्विकार है इसप्रकार 
[क क्पाथिक ओर सोपाधिक सचिदानन्दको जानना भगवतका - 
रहना है ॐ ॥ ४॥ 

गली हा ताव हत गेयशः ॥ 

को _अवान्तिभावाभतानांमः थधाः॥५॥ 
ज. गिसा१समतार तुष्टिः २ तपः 8 दानम्‌ « यदः ६ अयसः 
^ ८ भावाः९अतानाम्‌१ त्तः ११ एव १२ भवन्ति ३३ 
=| ९॥ अ ०हिसारहित १ रागद्वेषादिरहित २सि ०देवयोगसे अप 
|भपणो पदार्थ प्राप्त होजा उसीमें # सन्तोषडेइनदियोका निग्र ` 
यायते हराना ता इले ५ देना ५ ki 
| ९ सजनाम्‌ कात होना ६ अर्का अथाव जा छग 
[गे विसुख हैं ओर भगवद्वक्तोसै वैर रखते हैं इसहेतुसे उनकी | 
होती हे उसको अर्कीति कहते र कि अकत 
2 | भाव ८९ सि ० बुद्ध ज्ञानाद्‌ क प्राणियोके 
(| | । ( ॥ बन ३२ होते हैं ३३ तात्पये रोपापिकेन्य णपुर ` 
| र राभ जीवन मरण, यश अपया 00. जबक 
| "फि पथिवीपर भगवती पूरके इ त= 





नो अंतःकरणकी वृत्ति2 ९उद्भव होना३ "उद्धव न होना१३ | 


















(३०८) . भगवद्गीता । न भया 
जिसका जिस श्रवण करनेमें आता है तबतक वे कीतिमार स 
निवास करते हैं॥ &॥ | 

०-महरषयः सप्तपूर्वेचत्वारोमनवस्तथा॥ | 

मद्भावामानसाजातायेषांलोकइमाः प्रजाः॥६ 
पूर्वे॑१चत्वारः २ सप्त ३ महषयः ४ तथा « मनवः ६ मद्भावाः 

मानसाः ८ जाताः ९ येषाम्‌ १० लोके ११ इमाः १२ प्रजाः $| 

॥ ६॥ अ०सि ०मेथुनीसृष्टिसे # पहले १ सि ०जोहुए #चा।| 
सि०सनकादि और # सात ३ सिं०भ'्वादि ® मही ११। 
सेही& मनु६सि ०स्वायम्भ्वादि #मेराही है प्रभाव जिनमें 

मुझ हिरण्यगभात्माके #संकल्पमाजसे ८ उत्पन्नहुए हें ९अध| 
उनके झरीरोको मायामय समझना ९सि ०उनका प्रभाव यहा 

कि $ जिनकी १० लोकमें ११ यह १२ प्रजा १३ सि" 
तात्पये प्रजा दोप्रकारकी हे, निवृत्तिमागेवाली एकःप्रवृत्तिमागगा॥| 
निवृत्तिमागेके आचार्ये सनकादि;प्रवृत्तिमागेके आचाग शगा| 

८ दिहें. ये दोनों मागे अनादि हैं. सनकादिमहाराजने प्रवृत्ति गयी 
तरफ कभी किसीकाठमें हृष्ठिभी नहीं की. जबसे उत 
Fe हुआ i पाद विपत चा ति | 

ते रह जगहजाते हैं सब देवता विष्णुम | 

उनके सामने खडे. होजाते हैं र सामथ्यं र | 

चाहें निसं देवताको शाप देदें, अनुग्रह करदे यह परताप ज्ञात 
निवृत्तिका समझना मोक्षमाग निवृत्तिमा गेवाले संन |] 

से ही मिल्ताहे जो आपप्रवृत्तिवद्धहै वे दसरेको केसे सुकत क | 

` मू°-एतांविभू्तियोगंचममयोवेत्तितत्त्वतः॥. | 
. ` सोविक॑पेनयोगेनयुज्यतेनात्रसंशयः ॥७ | | 
एताम्‌ १ मम २ विभूतिम्‌ ३ योगम्‌ ४ च. यः ६ त | 






EF = है 3 RN 
ny के ७ 6 ० "I र 
आनंदगिरिकृतभाषारीका a द | 
4 


क षाटाका। (३७९ ) ; 
| वेकस्पेन १० योगेन । 
2 i क, ॥ ७ ॥ अन्जण्ययाधदनते bes रे ह 

| लाते हैं. इस १ मेरे २ विश्रूतिको ३ ओर योगको शद 
पथ ७ जानता हे, < सो ९ निञ्चछ १० आ 
६ | जाता है १२ अथोत्‌ संशयविपर्येयरहित होजाता है १२. इसम 
| ३ नहीं हे १8 संशय १५ ॥ ७॥ i 
०-अहं सर्वस्यप्रभवोमत्तःसर्वप्रवर्तते ॥ 
वृताः॥८॥ 


' वस्य १ प्रभवम्‌ २ अहम्‌ ३ मत्तः ४ सवम्‌ ५ प्रवत्तेते ६ इति | 
र|, त्ता ८ भावसमन्विताः ९ बुधाः १० माम्‌ ११ भन्ते १२॥ | 
| ॥अ०उ ०संशयविपयेयरहित भगवद्धक्त ऐसा भगवतको मान- . ` 
९॥ हर भजन करते हैं फिर भगवत्‌की कृपासे उनको नासा नहोनाता : 
$|३.यह बात चारछोकोंमें कहते हैं. सबको १ उत्पत्ति है जिससे | 
| सिण्सोः मन्वादि ® में ३ सिंण्हुँ # मुझसे ४ सिण्ही ` 
१ बुद्यादिपदाथ # सब ५ चेष्टा ६ सि०करते हैं. अथां सवका | 
परक अन्तयामी हें % यह ७ समझकर ८ शरदवप्वक ९ विद्वान ` ` 
ह| अकोः११ भजते हैं १२॥ ८॥ 
| [”-मच्चित्तामद्वतप्राणाबीधयतपरेरपस्प | 
6| कययतथर्मानित्यतुष्यतिचरमतिच $, | 
| वितताः ३ मङगतमाणाः २ परस्परम्‌ वीष ६२ 
९ कथयंतः ७ च ८ तुष्यंति ९ च १० समत्ति 33 ६ 
Ri १. तु लक्षण यह है 
| ३ अ०उ०प्रीतिपूवक भजन करनेवाठाका बढती हे. एक हि, 
मभूमिकावालोका लक्षण अपना 
3 झम ऊगािया है आप बिरदनेर श 
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` ` (३१०) - _ ` भगवद्गीता । न [च| 
' जीवना मेरे आधीन समझते हैं. २ सि° परस्पर आपसमे ३३ 
` “करते हैं अर्थात्‌ दोचारभक्त तत्के जिज्ञासुमिछकर ष | 
"` करतेहें अति सतति युक्ति इन प्रमाणोंकर के परसपर बोधन करे । 
` सि०कोई अति प्रमाण देता है! कोई स्मृति, युक्तिकरके सिद्द के 
= हं.जब सब भक्तोंका ओर अति स्वति युक्तियोंका शंकातमापर 
पूवंक काराय ( भगवत्तत्त्व) में सम्मत दोजाता हे, उसको जार 
 नित्ञासुआंसे नित्य ( सदा) « मुझको ६ कहते है सो 
 भकतोंको भगवत्स्वरूपका उपदेश करते रहते हैं. ५८ सिनक्षा| 
` - उसी भगवत्स्वरूपके आनन्दम कसन्तोष करते हैं९।१०अथातों 
. निरतिशयं आनन्द हैः उस आनन्दसे परे विषयानन्दको तुच्छाः 
` `ते हैं॥सि० सदा उसी आनन्दे # रमते हें ११ १२ अब्‌ 
.... उसमें प्रीति रखते हे सचिदानन्द्स्वरूपमे सञ्च रहते हैं॥ ९॥ - 
` शू-तेषांसततथुक्तानांभजतांग्रति पूर्वकम्‌ ॥. ` | 
_ -' ` ददामिबुद्धियोगंतंयेनमासुपयांतिते ॥ १०॥ | 
/ _-पततयुक्तानाम्‌ १ गरीतिपूरवंकम्‌ २ भजताम्‌ ३ तेषाम्‌ ४ तम्‌६| 
८. इादियोगम्‌ नर ३ ददामि ७ येन ८ माम्‌ ९.ते१०उपयान्ति११॥३१| 
.. अ“निरन्तर युक्त हुए परीतिपू्वक २ सि०जो मेरा % भन 
करते है, ३ उनको ४ वो ५ ज्ञानयोग ६ देउँगा में »|सि ०कि# | 
जिसक्रके < सुझको ९ वे १० प्राप्तहोंगे ११. ठी०उनको बार | 
| योग देता हैं ४।९।६।७॥ ema. | 
_ “> तेषामवाइकपार्थमहमज्ञानजंतमः॥ । 
- . उ रायाम्यात्मभवस्थोज्चानदीपेनभास्वता॥। 
` नमामि ७ आत्म र्थ ३ अहम्‌ ४ अज्ञानजम ५7१] | 
अ्तिनके 6 += रयः ८ भासवता ९ ज्ञानदीपेन३ ला | 
| ० तनक ३ ।२ भेके लिये ३ में (> अज्ञानसे उत्पत्ति दै i 
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६ आनंदगिरिकृतभाषाटीका 
हे १०] आनदानारकतभावासीक। ' (३5) 
| जो तम & ।६ अथात्‌ ससार षास छ तिसका 8 रदेत 
|, „द्विके वृति स्थितहोकर < प्रकाशरूप [ 
„तात्य जो निरन्तर पूवेरीतिकरके मेरा भजन करते 
| तियय परमानन्दके मासिके लिये मूलाज्ञान ओर तूलाज्ञानकाई | 
य त्त करदेता है निमठबुद्धक वृत्तिमें स्थित होकर ऐसा प्रकाश .. 
दता हँ कि) सब संसार उसको मिथ्या प्रतीत होने छगता हे ओर | 
थी आत्म ह सञ्चिदानन्द्‌, निराकार, निविकार, अपरोक्ष,- 

भाते. ऐसा ज्ञानरूप दीपक उसके हदये प्रत्वेित करता है... 
वेकि भपनेआप सब पदाथ नित्य अनित्य भठेप्रकार फुने ठगे 
र परि विविक वेराग्यादि साधनचतुष्टय सम्पन्नहोकेर आत्मज्ञानद्वारा ` 
पंत मानन्दको प्राप्त होजाता है॥ ११॥ ` ` | 
|०-अचुनडवाचपरंत्रह्मपरंधांमपवित्रपरमंभवात्‌ ॥ ` 
ुसुषंशाश्वतंदेव्यमादिदेवमंविधु्‌॥ १२॥ ` ` 
| अजुँनउवाच । भवान्‌१ परम्‌ २श्रह्म ३ परम्‌ ४ धाम ५ परमम्‌ 
रम्‌ ७ पुरुषम्‌ ८ झाश्वतम्‌ ९ दिव्यम्‌ १° आदिदेवम्‌ १3 
j अनम्‌ १२ विभुम्‌ १३ ॥ १२ ॥ ० अञ्न कहता हसिण्क 
त) गर्षद्रमहाराज ! $ आप परंबहार।३ परंघाम९। परमपि 

|° हो. व्यासादि आपको ऐसा कहते हें और कै पुरुष ८ 
र|" ९ दिव्य १० आदिदेव ११ अज १२ व्यापक १२सि०कदते _ 
_|'सडोकका अगले छोकके साथ सम्बन्ध है कै ॥ १२॥ 

| “-आहुस्त्वाम्षयःसबैदेवर्षिनरदस्तया॥ = 
॥| हे रवोदेवलोव्यासःस्वयंचेवतबी ॥ ३, | 
|| भाः ८ ऋषयः २ देवर्षिः ३ नारदः ४ तथा. क ६ पाण | 
| शो म्‌ आहुः ३९ स्वयम्‌ ३ प राकः | 
| | १५ ॥-१३ ॥ अनण्डुण इस श्लोकका पिछले 0. 
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| तक) `` वह्ीता। | 
'  संवंध है. सब १ ऋषि २ देवर्षि नारदजी ३। ४ ओर < ञः । 
` ` देवळ ७ व्यासजी ८ आपको ९ सि ० ऐसा #कहते है | 
' किसा पिछले छोकमें परंत्रह्मसे लेकर विभूतक निरूप किया 
ओर आपभी १११२१ शमुझसे १ ४सि ० अपने | 

` कहते हो. ३५सि० कि जेसा आपको व्यासादि कहते हैं ३ 
` मू०-सर्वमेतद॒तंमन्येयन्मांवद्सिकेशव ॥ । 
हितेभगवनव्यक्तिविदुर्देवानदानवाः ॥:१९॥ | 

` . केशव १ यत्‌ र माम्‌ ३ वदसि ४ एतत्‌ ५ सवम्‌ | 
` मन्य ८ भगवत्‌ः९ हिं १° ते ३३ व्यक्तिम्‌ १२ न १३ देवाः ११ 
३ बिदुः, १५ न१६ दानवाः १७ ॥ १४ ॥ आ० हे केशव! १ जोर | 
' सुझसे ३ आप कहते हो ४ यह ५ संब ६ सत्य ७ में मानता इं ८| 
` `` है भगवन्‌! ९बेसेदेइ( यथाथै) १० आपके १ १२्वरूपको वा री | 
rE, ससर ३ देव १४ जानते हैं: १५ न १६ दानव.१७ तातमं| 
[ र्म ्मपतृत कोईँभी नहीं ता भगः 

' अकाशद॥१8॥ रा वत्‌ जाना जाता है. आत्मा खर | 
बत्मनात्मानवेत्यत्वेपुरुषोत्तम ॥ 
भतभावनभूतेशदेवदेवजंगत्पते॥१५॥ | 
अर्त्तिय ३ भतभावनः? भूते झं ३.देवदेव' ४ जंगत्पतं{ ९ | 

₹ पयम्‌ ६ एव आत्मना ८ आत्मानम्‌ ९ त्वम्‌ १ °वेत्थ)१॥१4| | 
- अ०६उरुषात्तम! १ हे भूतभावन! देभ्ूतेञ! ३हेदेवदेव ४ हेग ; 













अपेक्षा नही) ऐसेही भगवतका शुद्धस्वरूप सबिता | 
जाना जाता है. मन वाणी ओर उनके देत | 
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दी शतके - - 
करनेवाले २ तोके ईश्वर ३ देवतोंके पे 
थे सब हेतुगमित विशेषण हैं ॥ १९ ॥. हे / 
शषेणदिव्याद्यात्मबिभूतय ९ | 6 
























ऑत्मविभ्तयः १ व्याः २ हि.३ अशेषेण ४ वृक्तम्‌ ५ न 


=~ % “९ NT, च lf 


रंडी शा ट 6-4“ 5 ब ट 


बम १२ तिष्ठास ३३ ॥ १६ ॥ अ ०उ०जब कि,अपने स्वरुपको | 
"नपने ऐश्वयेको आपी जानते हो, इसवार्ते आपसेही आपकी. | 
ति सुना चाहंता हैं अपना ऐश्वय्ये १. दिव्य २।३ समस्तः | 
तकी ५. योग्यहों अथोत्‌ .जो.जो आपकी दिव्य विग्रतिई | 
£॥पमर्त-सुझसां कहिये ६ जिन विभूतिकरके ॥८ इस्त लोकको | 
5०0१० व्याप्रकर ११ आप १२ स्थित होः१३ तात्पये जिन जिन .. 
८ितिकरके इसळोकमें आप व्याप्त हो रहेसे/में उनका चितवन | 
£| चाहता हूं इसवास्ते सुझुसे कहो ॥ हाय | र 
८१” कथविद्यामहंयोर्गिस्ताँसदापरि 
 केषुकेपुचभाविपुर्चित्योसिभगवन्मया॥ १७॥ 
१. कंथम- २ त्वाम्‌ ३-सदा ४ प्रिचिन्तयत्‌ ५ अहम्‌ ६ 
बम 9 भगंवन्‌ ८ मया ९ केषु १० केपु-११ च १२ भावेश 
॥ ह १५.॥ १७ अ he छ 
भ्‌ ञ्‌ [नन्दको ३ सदा 
इजा द सा सकी वेश 
नि, कि जानां जाय. हैं कृष्ण 
/ «के जिसप्रकार आपका शुद्धस्वरूप १३चितवन 
| ९ किन किन पदा्थोमें १९३३ * प 
योग्य १४ हो आप १५ अर्थांत 
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अहसि ६. . ` 
षः ७ विश्रूतिभिः ८' इमान्‌ ९ लोकान्‌ १० व्याप्प ११ | 










|. (कक) ` अगेदीतोी। `. ` पे 
'. चितवन करनेसे अंतःकरण शुद्ध होकर आपका यथाथेका 
. जाना. जाता है. उन पदार्थोको में जाना चाहताहुँ, (१५ 
' तक) तात्पये अन्तःकरणके शुद्धिका उपाय अजेन बूझताहे॥ ५५ 
मू०-विस्तरेणात्मनोयोगंविभू्तिचजनादन॥ ^ 

` ` भूयःकथयतुसिहिश्वण्वतोनारितिमेसृतय्‌॥ १८। 
`  जनाईँन १ विस्तरेण २ आत्मनः ३ योगम्‌ ४ विभूतिम ३॥ 
` शूयः9कथय ८ हि ९ अभृतम्‌ १० शृण्वतः ११ मे १२ तृषि 
। न्‌-१४ अरित १९ ॥ १८ ॥ अ०उ ० जब मेराचित्त हि 
' . हो, तबभी आपका चितवन करता रदं इसवास्ते:हे प्रभो!॥| 
' . विस्तारकरके २ अपना योग ३४४ ओर विभूति ५।६ फिर ७ 
क्योंकि ९ अमृतरूप १० सि० आपका वचन ® सुननेसे ॥॥| 
` ` मेरी १२ तृत्ति १३ नहीं १४ होती है. १५ टी० ढुष्टणनोको ते| 
` . इख देः वा भक्तजनोंको आनन्द दे, वा भक्तजन जिनसे मो 
` याचना करे, उसको जनादन कहते हैं. यह नाम कृष्णचन्द्र] 
राजहा i : सवज्ञतादिअचिन्त्यशक्तियोंकी योग कहते र| 
/ एथयको विभूति कहते हैं. जेसे राजा, हाथी, घोडे, सेना इत्म| 
 ऐशयंसे जाना जाता है. ऐसेही इश्वर अपने विभूतियोंकरके शो 

. जातै ओर जेसे राजाके मत्रियोंका आश्रय लेनेसे राजा मिठगात| 
. इसप्रकार परमेश्वर जो आगे विभूति वणेन करेंगे, उनके आश्रम 
a पे और रामचंद्रादि इनको अपनी विभूति * | 
_ शसवातका तात्पय अपने बुद्धिके व ना Il 
ह -औभगवाचुवाच याहा विवय इततेकथयिष्यामि ˆ | 
.. . शव्याह्यात्मविभूतयः ॥ प्राधान्यतः. | 
2. कुसश्रष्ठुनास्त्यतोविस्तराा प्रे॥ १९॥ ` ; | 
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` Rs) आनंदगि रिकृतभापाटी थि को ee So 0) 
कि कतभाषाटीका। (३५५) ` 
| अवा ते बकप २ कयः ३ हि ` 
(१. ्विश्रतेयः& ते मि ७कुरुओ्रेष्ठ ८ मे ९† न 
११ (4 १३ न्‌ १२ अस्ति १२ ॥ ।९॥ अ सिय ब 
प्रश्न करता है! पीछे उसके गुरु जिससमय कृपाकरके उत्तर | 
हक चाहते हैं तो उस प्रश्नके आदराथे ओर जिज्ञास॒क़े प्सन्नताके .. 
प्‌ मि ऐसा बोलते ई कि हन्त % औकष्णचद्रमहाराज कहते 
भरत अथोत हाँ जो तुमने बुझा यह हमने अंगीकार किया. 
मा बूझा हे. अब उसका उत्तर सुनो १ प्रधानप्रधान २ सि० 

[| कै दिव्य २।४ मेरी विभूति« सिं० हेंतिनको # तुझसे - 
दंगा. ० हे अजेन ! < मेरे ९ विस्तारका १० भथांत मेरे बिभ्र | 
तिक्र विस्तारका ३० अन्त ११ नहीं १२है१३॥१९॥ . 
१|{०-अदमात्माणुडाकेशसव श्रताशयस्थितः॥ २ 
| ` अहमादिश्चमध्यंचसूतानामंतएवच ॥ २१॥ « 
| गुडाकेश १ सवेभूताशयस्थितः २ आत्मा २ अहमद भूतानाम्‌ | 
१५|भादिः ६ च७ मध्यम्‌ ८ च ९ अन्तः १० एवं ११ च १२ ` 
२० ०हेगुडाकेश! सि ° गुडाकेश यह गो गब्द्हेइसशब्दका 

| [भं पनकेशभी है. अथात्‌ शुंजान वा हों जिसके उसको 
गो| रेश कहते हें. यह नाम अडेनका दे. अथोत श्रीभगवात्‌ कहते | 
|! ® कै दे अजेन ! १ सि०चेतन्य हो अपनी बिश्ति सुनाता | 
अ | “पम सबसे श्रेष्विभ्नतिकी सुन. सवै भ्तोकेहदयमे विराणमादर | 
| मा शुद्ध सच्चिदानन्द्रूप ३ में ४ सि० हूं. सदा कायान 









. गान , 


>> 








८ 
चाहिये ओर जो इसमें मन न रो ओर सममन भग 
| क ति्यकोशुन. $ भरतोंका ५ आदि ६औोर 9मः्य ¢ 
| तत १० मेही १११२सि०ई. क तात मेही ठय 
| मः भूत सुझसेही इए, मुझमेंही' स्थित हैं उ | 
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| त) भगा . फो भय 
` इंगेतात्पयैऐसा चितवन करना यही परमेश्वरकी उपासन, | 
` मू*-आदित्यानामहंविष्णुज्योतिषारविरेशुमार। | 

मरीचिर्मरुतामस्मिनक्षत्राणामहंशशी ॥ २१।. 
`. आदित्यानाम्‌ १ विष्णुः २ अहम्‌ ३ ज्योतिषाम्‌ ४ शुमा | 
` रिः ६ मरुताम्‌ ७ मरीचिः ८ अस्मि ९ नक्षत्राणाम्‌ १० ङ्न 
' अहम्‌ ३२॥ २३ ॥ अ०आदित्याम विष्णुनामवाला आल 
` में ३ सि० हूँ # ज्योतियामें ४ किरणवाले ५ | 
' नारायण पूणत्रह्म शुद्धसचिदानंद ६ सि० में हूं % मस्र 
' मरीचि८मैंई. ९नक्षत्रोमे Fes ° चन्द्र ३१ में १२ सि ०हूं ॥ २१॥ 
` मू०वेदानांसामवेदोस्मिदेवानामस्मिवासवः॥ | 
॥ स इन्द्रियाणांमनश्चारिमभूतानामस्मिचेतना॥१२ 
८4; नाम सामवेदः २ अस्मि ३ देवानाम्‌ 9 वात 

_ अस्मि ६ ईद्वियाणाम्‌ ७ मनः ८ च ९ अस्मि १० भूतानाम्‌ | 
चेतना १२ अस्मि ३३॥ २२॥ अ वेदोंमें १ सामवेद २ इ 

' देवतोंमें ४ इन्द में हूं इन्द्रियोमि ७ मन ८९ में हूं १० प्राणियों| 


“१३ eh ३॥२२॥ ... ` २ 
-4°-स्दाणाशकरश्चास्मिवित्तेशोयक्षरक्षसास॥ | 
` - _ वसूनांपावकथ्वास्मिमेरुशिखरिणामहम्‌॥२३॥ 
- - राणाम्‌} शकरः २ च २ अस्मि ४ यक्षरक्षसाम्‌ ५ वित्तेश। 
` कसूनाम्‌ ७ पावकः८ च ९ अस्मि १० शिखरिणाम्‌ १ मेर 
. अह्म्‌ १३॥ २२॥ अ रुदरोम १ श्रीसदाशिवजीमहाराज श 
. भगवान्‌ शुद्वस्िदाननदपणब्ह्म २ में: हुं ३। ४ यक्षराक्षरी | 

| कुबेर ३ वसूनमें ७ अग्नि में हूँ ८। ९। १० शिखरियोगि ५ 
सुमेरु 3२ में ११ सि० हं ® ॥२३॥ | 
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यम हस्पतिस्‌॥ ` 
[नीनामहस्कन्दः सरसामस्मिसागरः ॥२ 
पा १३॥ २४ ॥ॐ° हे अजुन! १ पुरोहिताम 


तठीमै ११ समुद्र १२ भ्‌ निरा ॥२४॥: . 
, [०-महर्षीणांश्रणुरहगिरामस्म्येकमक्षरस्‌॥ | 
` यज्ञानांजपयज्ञोस्मिस्थाव्राणांहिमालयः॥ २५॥ 


\ अस्मि ७ यज्ञानाम्‌ ८ जपयज्ञः ९ आस्म १० स्थावराणाम्‌ ११ 
हेमालय:१२ ॥२५॥। अ०महषियोमें १ भग २ में ३ सि # 
| णव ओम्‌ ६ में ऽसि “हूं # यज्ञोमें ८ जपयज्ञ ९ में १° सि 
५ स्थावरांमें ११ हिमालय १२ में Fh २५॥ 
।४०-अश्वत्थःसवदृक्षाण वर्षीणाच 

|  गंधवोणांचित्ररथःसिद्धानांकपिछोसनिः ॥ १६॥ 
| _सवक्षाणाम्‌ ३ अश्वत्यः २ देवषीगाम २ च ४ नारद 
४ | गणम्‌ ६ चित्ररथः ७ सिद्धानाम्‌ ८ कापिलः ९ सुतिः १ गरयो 
त  अज्सववृक्षीम १ पीपल २ देवऋषियोंमें २ नारदजी ३ रो 
| १ चित्ररथ ७ सिद्धोम ८ कपिल्मुनी)१ सि "मे हूँ 


*“उज्ञेअवसमश्वानांविद्धिमा नविम कि 


॥ २७ 
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| नो ३ मुख्य « तू जान ६. ओर सेनाको सरदारोमं ७८ देवरे- 
क हिका स्वामिकार्तिक ९ में १० सिणहू कत्म यान ४ 


| ऐरावतोगजेन द्राण अमृतोद्भवम्‌ « 
| भयानाम्‌ १ उचेःश्रवसम्‌ २ माम्‌ रे दधि 





थे १ पुरोथसास्‌ २ बृहरुपातिम्‌ ३ माम्‌ ४ सुसूयमूविद्धि = 
७च < कन्द › अहम्‌ १० सरसाम्‌ ११ सागरः)२ ` 


| ` हषीणाम्‌ १ भृगुः २ अहम्‌ ३ गिराम्‌ एकम्‌ ५ अक्षरम्‌ ६ | 


पर्णमें अथात्‌ जो बोलनेमें आवे उसमें ४ एक ५ अकषर ६ अर्थाद्‌ ` | 


2 Ried 











(३३८) मगगह्रीता। ` ` च 
. गजेन्द्राणाम्‌ ६ ऐरावतम्‌ ७ नराणाम्‌ ८ च ९ नराधिपम्‌१५ | 
. अशघोडोमे १ उच्चै:श्रवानामवाठां घोडा रसुझको ३तू ञान 
. कैसा है वो घोडा कि जब # अमृतके अथे समुद्र म॒थागयार 
_- समय सहे निकठाइआ <सि यह विशेषण उच्च 
| हे SN कै हाथियांमें ६ ऐरावतको ७ स्ति, | 
` विभ्भतिजान # ओर नरोंमें ८९ राजाको १०सि० मेरी वि 
` शू०-आयुधानामहंवन्नंधननामस्मिकामधुक्‌ | | 
. अजनश्वास्मिकंदर्पःसंपोणामस्मिवासकिः॥३०| 

'. आयुधानाम्‌ ३ अहम्‌ २ व्रम्‌ ३ धेनूनाम्‌ ४कामधुकृ«असि | 
` मजनः७ च ८ कन्द्पः ९ अस्मि १० सपोणाम्‌ ११ वासुकिः १२ 
` आस्मि १३ ॥ २८॥ क ०हथियारोमे १ मेंरवन्न ३ सिपको 
' बामे कामधेनू ५ मे हूं ६ प्रजाके उत्पत्तिका जो हेतु ७८ 
` झिका तम ११ वासुकी ३२ में हूं ३३ ॥ २८॥ ` | 
८ ` नतणामयमाचास्मियमःसंयमतामहस्‌॥२९॥| 
` अहम ७ पितण मं ट च रे अस्मि ४ यादसान्‌ ५ वरुण | 
i य को पितृणाम्‌ ८ अयमा ९ ॥ | १ ° अस्मि १ १ १ सयपताम १ ९. | | 
_ इः न १४ ॥२१॥अ०नतिनाग ३ 
(तए ११ इक गा 
सिन्हूं क ॥२९॥ . 22 pi ` 
सू Cr शरारि | मदैत [नांकाल हट Eo ज्यु 
क मल्लादशास्मिदेत्यानांकाल क ता न 
. याम्‌ माः २ च ३ भल्मि ४ कलयताम्‌ ५ बाई 
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5 oo] ` आनंदगिरिङतभाषाटीका। क कु ) 
हि - मृगणा (॥ शू < न्च्‌ थ सुरेन्द्रः १ 6 अहम्‌ १ १ षिण ४ 









-प्वनःपव॒तामस्म्रिमशब्रभृतामहप॥ | 
|` इषाणांमकरःारिमख्रोतसामस्मिजाहृनी ॥३१॥ 


० जन ४ भरमार) 
गा प २० दारात उ तिहा 
६ सि०हूँ % मछलियोंमे ७ मकरनामवाठी मच्छी८में हुं।१० . | 


११ 


7 ए-सगाणामादिरतृश्रमध्यंचेवाहमजुन ॥ 

| अध्यात्मविद्याविद्यार्नावादःप्रवदतामहम्‌ ॥ ३९॥ 
` | भुन्‌ १ a सर्गाणाम्‌ २ आदिः ३ मध्यम्‌ 8 च ५ अंतः ६ 
| हम्‌ ७ विद्यानाम्‌ ८ अध्यात्मविद्या ९ प्रवदताम्‌ १० वादः ११ 
¦ म्‌ १२॥ ३२ ॥ अ०हेअडेन ! १ जगतका के आदि ३ 
६ | ओर अन्त ४५।६ में ७ सि “हूं विद्ये वीचमें ८आल- 
क. | पा दान्तान ) ९. [से ०वेदांतशा्नमें केवल आत्माके बन 
¢| 











+ 
4. 

7 
३ | 

43 


“प्रक. Se 


त्यही है. विना इसशास्रके पढे सुने आत्मातातर् 
भह डाय विपयय इसीशाङ्नके पढे सुननेसे 
रे ता अज्ञान संशय विपर्यय इसी तका शत्य 


ZEEE 


i 
३० 
। 


त 


हक | 


बल र बचा कास? ग पै 
४ 3 पै भ्चयो तीनप्रकारक 2 ८०2 2 04 बितँडा और हर वाद 
। | यो तीनप्रकारकी हे. जलम वितँडा और वाद, नी 


रे के 
तट 
` 
ST 
nt 
सं ३, 
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ग-|लेवाठे जळोमें ११ श्रीगंगाभागीरथी १२में हूं १३॥ ३१॥ ` 


७ ड़ 4 
¢ 4, 
। | 





| ७४ su evs | 
| :१३च ३४ LR अ दत्यासि १ प्रहादर३ भै हुँ. ` 

पदार्थे « का में असि “हूं चोपायो सिह१ऽ . 
|:'सि०पक्षियमि १२ गरुड ना १२।१४सि मे हैं ॥३०॥ ` 


| पवताम्‌ १ पवनः २ अस्मि ३शस्नभृताम्‌धरामः ५अहमदझपा- - | 
` ७ मकरः ८ च ९ आस्मि १० स्रोतसाम्‌ ११ जावी १२ ` 
गस्मि१३.॥ ३१ ॥ अ०वेगवाछोमें १ वायु २ में हुं ३. ` 


पमा [का विचार है, इसीवास्ते इसको अध्यासविद्या कहत हैं: ... 
ताः पार ऐ, इसीवास्ते इसको ब 


. इसशाख्रका सेवन करना साक्षत म 





(३७०)... भअशवङ्गीता। | 
. - अपनेही पक्षमें शरत्यादिकोंकां प्रमाण देकर = | 
ल्‍ पको तिङ्करताणा Le के 
. हैं ओर जो दूसरेके पक्षमें दोषही कहता चढाजा, अफ” 
र स्मरण नकरे, उसको वितंडा कहते हैं और नो ८ 
ओर दूसरे पक्षको शंकाप्रमाणोंके साथ प्रतिपादन करे a 
 शिष्यको बोधके लिये; उसको वाद कहते हैं. वाद परमाथी 
` युके लिये होता है. उसका फंल परमानन्द है जपति 
' वाक्यवादं हे, उनका फळ, दुःख है. जिसका पक्षः चचाम त 
. ज्ञायगा, बेसन्देह वो दुःख पावेगा ओर जिसने विद्याके बढ्ने 
..._ बातको सिद्ध किया वेसन्देह पापका भागी होकर परलोकमं । 
' पावेगा. न्यायशाल्नादिविद्या अन्यपदार्थ हे ओर परमाथंका यप । 
:- - थेनिणय अन्यपदाथे है. क्याहुआ जो किसीने अनजानके पाप ॥ 
अपना झूंठापक्ष सिद्धकरदिया. किसीदिन . विद्वानोंके साफ 
दबजायगा. चचोका सार सत्यार्थ है॥ ३२॥ .  . | 
भ°-अक्षराणामकरास्मिद्वंद्रःसामासिकस्यच॥ | 
अहमेवाक्षयः कालोधाताईविश्वतोमुखं: ॥ ३३|| 
` भराणाम्‌ 3 अकारः २ अस्मि ३ सामासिकस्य ४ द्रः ५) 
 च६अहम्‌ ७ एवं ८ अक्षयः ९ कालः १० धाता ११ विश्वतो 
-१२ अहम्‌ १२ ॥ ३३ ॥ अ अक्षरोमें १ अकार २ में इ ३. 
सामि ४ द्वन्द्रसमास ५ में ही ६।७।८. अक्षय ९ काळः१० सिं० 
में हं. पीछे काठ वो कहाया कि जो संझुयामें आता हे. पछ | 
` दिन रात्रि वर्ष ओर युगादिको क्षयकाल कहते हें... यहां भश 
` काठकाविशेषण हे. अथवा परमेश्वरका नाम कालकाभी का | 
कमल विधाता १२ बिराट १२ में १ ३ सि० हूं # ॥२ | 
7 [स॒० हू | 
न हि सवहरश्चाहसुद्भवश्चभविष्यताय्‌ ॥ 


स्मूतिमेधाधृतिशमर | 





~ 





















१: ०] आनंदगिरिकृतभाषादीकां। - 


| पृ ९ पु सँवेहरः न्‌ ki ड्‌ अहम्‌ ४ भविष्यताम्‌ धे र ताम ०. 
गम्‌ कीतिः ९ श्रीः १० वाक्‌ ११] स्मृतिः ग ३च७ 


(१५ क्षमा १६॥ २४॥ अ मृत्यु १ सपका इ र 
| ॥३।४ सि ९ टू क दोनेवाळेपदाथोमे ७ अथात्‌ डाई हेनेके 
नो पदार्थ हँ, उनमें मोक्षके प्रातिका दत ७ 


चेंज क 


गा! 


अथोत्‌ पहा- 


मे शमदमओदायेदानादिशुणोंकी ख्याती होना 


i 
री 
॥तिपासादिसमय चित्तम क्षोभ न होना,१५ अपमानाहिसिमयपें 
हे न होना, १९ सि० ये सब परमेश्वरकी भति ह. विके 
्रासंवन्धसे खीपुरुष श्रेष्ठ कहलाते हैं & ॥ ३४॥ | 
` बृहत्सामतथासाख्चांगायत्रीछन्दसामहम्‌॥ ˆ. 
| `मासानांमार्गशीषोहमृतूनांङसुमाकरः ॥ ३५॥ 
| हिम्‌ तथा २ बृहत्साम ३ छंदसाम्‌ ४ गायत्री ५ अहम ६ 
६ 
ह 
| 
० हि मागेशीषे ) ८ में ९सि ० हूँ # ऋतुमे १० वसन्तक्रतु 
(० में हूं मीन और मेषका सूर्य जबतक वतेता है. इनही 


पे 


ह| सनत कहते सी महाज 
if Fr वसन्त केहते हैं. इसी ऋतुमें यह टीका वनीह॥२५॥ 


| चयो विन्य मस्मितेजस्तेजस्विनामहस | 
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(इक) ` 


म सत्तस' क्‍ 
१ यूतम्‌ २ अस्मि ३ ते जस्विनाम ४ तेजः ५अहम्‌ ६ 


- २०९० 
4 ® $, 
|] 
& » 
& १" 


म रि हे उ 
।पगुदयभी 9 सि ० भ हू, क | < की उस कि 


गवती विति है #लश्मी कोति वा झाप | 
॥रबहुतदिनोंकी बात याद रहना १३ ग्न्थपारणाशक्ति ३५ 


ou 9 मागशीषः ८ अहम्‌ ९ ऋतूनाम्‌ १० कुसुपाकर ११ | 
| २ हे = 3० वेदाम सामवेद मे. हूं, यह श्रीभगवादने पीछे ' 
| १ मि कहते हैं कि, सामदेवमें १ भी २पृहत्सामक्रचार सि० | 
६ ® छन्देमि ४ गायत्री ८ में ६ सि० हुँ के महीनॉमे 9 ` 


. जयःऽअस्मिटव्यवसायः ९ अस्सि१० सत्त्ववताम १ ८ 


/ शुक्राचा ११ कवि १२ सि० में हुं $ ॥ ३७॥ 


` -दुंडरमेंहुँ ३ जीतनेकी इच्छा जिनको है उनमें ४ 












३२३ ) `  भगवहीता। 


अहम्‌ १३ ॥ ३६ ॥ अ० छलकरनेवाछोम १ जुवा शी | 
तेजस्विपुरुषींमे ४ तेज « में ६ सि ०हू जीतनेवारोमें 3 
में हृं ८ सि” निश्चय करनेवाठोंम कै आत्मनिश्चय ९ | 
` जतोगुणीपुरुषोमें १3 सत्त्वगुण १२ भें हूं १३ 
. -लोगोंके लिये जुवा अपनी विभूति परमेश्वरने कही हे ।२।३/ 
मू°-बृष्णीनांवासुदेवोस्मिपांडवानांधनंजयः॥ | 
मुनीनामप्यहंव्यासःकवीनाझुशनाकषिः ॥ $॥| 

| वृष्णीनाम्‌ १ वासुदेवः २ अस्मि ३ पांडवानाम्‌ ४ पनंगए॥ 
. मुनीनाम्‌ ६ अपि ७ अहम्‌ ८ व्यांसः ९ कवीनाम्‌ १० यु | 
“ कविः३२॥ ३७॥ अ० वृष्णियामें १ वासुदेव २ में ५७ 
शरीकृष्णचन्द्रमहाराजशुद््सचिदानन्दपूणन्रह्म वसुदेवजीकेपाग 
पुत्र, कि जो अजुनको उपदेशकरते है. यही वासुदेव ह३पांडपग। 
` -  झजुन «५ सि० जिसको भगवान्‌ उपदेश करते हैं % गुनी 
` _ रामं ६७ में ८ श्रीवेदव्यासजी ९ सि० हुं. ॐ कविपुरुषोग॥ 


>_> 42 0002 2" 8 “2 


` _ गै० दडोद्मयतामस्मिनीतिरस्मिजिगीषताम्‌॥ | 
` - - मौनचेवास्मिगुद्यानाज्ञानज्ञानवतामहस्‌ ॥ ४ 
Sb दंडः २ अस्मि ३ जिगीषताम्‌ ४ नीतिः ५ 
_ गुद्यागाम्‌ ७ ८ च ९ एव १० अस्मि ११ 
शानम्‌. ३३ अहम्‌ १४ ॥ ३८॥ ॐ० निरोधकर करत | 
नीति 4१ | 

गुप्तपदाथोमें ७ चुपरहना ।९।१० में हं ११ ज्ञानमा 
अज्ञान (आत्मज्ञान ) १३ में १४ सि० हूँ # ताप | 
स्वरूप ओर ऐश्वये जाननेसे किसीको क्या मिलना | 
, डेप और अपना ऐशये जानना चाहिये ३८॥ | 


asf. 
> भ SNE 9 NS को 


















हि 2 ५] | आनंदगिरिकृ तभाषाटी का। (३२ है) 
| „ग्चापिस्ेभूतानांबीजंतदहृमर्ुन 

 परवभूतानाम)यत्‌२च ३ अपिधबीजम्‌ «तत्‌ 

| रम्‌ ९सतम्‌ १ °सया११विना१२ यत्‌१३ स्थात्‌ १४ 


५सो $ में ० सिं०हु कै हे अन! ८ चराचर ९ सन: 
त्र १° मेरे ११ विना १२ जो १३ हों १४ सो १५ नहीं १ (१०८ 
॥ 
पतीन अंश भगवाचके नहीं ॥ ३९ ॥ 

{० Ee 
तिस्तिममप्त्यात ॥ 
देशत'प्रीक्तोविभूतेविस्तरोमया ॥ ४०॥ 


| 


३8 ॥ ४० ॥ ॐ ० हेअजुन ! १ मेरे २ दिव्य ३ पिभृति- 


पृ १४ ॥ ४० ॥ 
॥॥ -यद्यद्गभूतिमत्सत्त्वंश्रीमदूजितमेववा॥ | 
॥ पत्तवावगच्छत्वंममतेजाशसंभवम्‌॥ ४१ ॥ 


भवम्‌ १३ 





'एब< तत्‌ ९ तत्‌ १०.एव ११ मम १२ तेर्णोश 





र १9 अवगच्छ १५ ॥ ४१॥ अ०उ० जो 





श्रीमान्‌ « वा ६सि 
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[हत्य ऐसा पदार्थ कोई नही कि, जिसमें सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द 


हा १ अन्त ५ नहीं ६ दै. ७ सि० ओर जो वन किया $ .' 
ऋ८तो ९ विभूतियोंका १० विस्तार ११ संक्षेपते ३२ मैंने १३. सु £: 


गना चाहता है, तो इसप्रकार ० ट ss ई 





नतदस्तिविनायत्स्यान्मयाभूतचराचरम ॥ 


4१६ अस्ति १७॥ ३९ ॥ अ० सब गूतोका १ जो२।३।७ | 


| परंतप 3 मम २ दिव्यानाम्‌ ३ विभूतीनाम्‌ ४अतः५न६ ` | & 
सति 9एष:८ तु ९ विश्वतेः १० विस्तरः ११ उद्देशत!१२मया११३ | 





पत्‌ १ यत्‌ २ स्त्वम्‌ ३ विभूतिमत्‌ 9 श्रीमत्‌& वा६अगः | 
जो मेरे ऐश्वयका 4 क 















शरेष्ठ ७ ही ८ सि० कहलाताहे छ तिस ९ तिसको १५ पी | 
मेरे १२ तेजके अंशसे उत्पन्न हुआ १३ तू १४ जान 
संसारमें जो जो पदार्थ श्रेष्ठ हैं वे वे सब भगवतकी मृति | 
जिसगुणकरके श्रेष्ठ समंझाता हे, वो गुण भगवतकाही न | 
आनन्दो अह्न ॥ इसश्चतिसे स्पष्ट प्रतीत होता हे, कि आनद 
है. तो फिर जो जो पदारथ विशेष आनन्द्जनक है, सो भगत 
विभाति है ॥ ४१ ॥ ; 
मू०-अथवाबहनेतेनकिंज्ञानेनतवाजुन । | 
' _ विष्भ्याह मिदंकृत्लमेकांशेनेस्थितोजगत्‌॥॥॥। 
' . अंजन १ अथवा २ एतेन ३ बहुना ४ ज्ञानेन ५ तव ६ किमः 
हम्‌ ८ इद्म्‌ ९ कृत्त्रम्‌ १° जगत्‌ ११ एकांशेन १२ विष्टभ्य) 
स्थितः १४ ॥ ४२ ॥ ॐ० हे अजुन! १ अथवा २ इस ३ बहुत! 
सि०प्रथफ पृथक्‌  ज्ञानकरके ५ तुमको ६ क्या ५पि/ 
काम है) ऐसे समझ कि # में ८ इस ९ समस्त १० जगतको! 
एक अंशसे. १२ धारणकरके १३ स्थित हूं १४ तात्पये यह | 
जगत्‌ भगवतके एक अंशम कल्पित हे, भगवत्से जुदा नहीं. जगां 
जो आनंद प्रतीत होता है, यही प्रभूका अंश हे अंशे 
ज्ञान जल्द होताहे ॥ ४२॥ | 
इति श्रीभगवद्गीतासूपनिष le गवद्ीतासूपनिषत्सु हमविदयायां योगशाल्ले आक्ष्ण | | 
उनसवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽघ्यायः ॥ १० ॥ 





| ® 2? 





)॥ ॥ 4 
॥ 0) 





है, ५ 
|] 
१ है 
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॥ 
|| 
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0) जानदगिरिकतभापादीका। (२) | 
| अत उवाच- मदचुअहाय 3 परमस्‌ २ अध्यात्मसं- ` 
| तवश यत ५ वचः६त्वयाऽउत्तम्‌ ८ तेन ९ अयम्‌ १०पप ३ 0 

= १२ विगतः १२ ॥१॥ अ ° उ० पीछले अध्यायमें 

„ने कही कि। यह जगत ससर्त मरे एकृअंझामें 

नको इच्छा हुई कि, विशरूप बा 
[पदिये.इसवार्तै अजन श्राभगवाचको स्तुति करता हुआ बोहताहे 
|तत्र मेरेपर अनुग्रह करनेके वास्ते १ अर्थात्‌ मेरा शोक दूर 

लेके लिये १ परमार्थनिष्ठावाला २ गुप्त ३ आत्मा और अनात्मा. | 
| ज्ञान हो जिससे ४ सि “ऐसा क जो ५ वचन ६ आफ्ने | 
का ८. तिसवचनकरके ९ यह १० मेरा ११ मोह १२ गया १३ `; 
योत इनको ( भीष्मादिकों ) में मारता हये मारे जाते हैं स: 


रमित होता है जैसे शुक्तिमें रजत,रज्जुमँ सर्प आकाशम नीळ | है, 2 
र नाममें बेठे हुएको मंदिरोंका चलना प्रतीत होताहेइसीप्रकार | 
तिमा विकारवान्‌ प्रतीत होता है वास्तव आत्मा निविकार है। )_ 





A तत्तःकमळपत्राक्षमाहात्म्यमपिचाव्ययम id 
4 यो “ नाक्ष १ त्वत्तः २ मया ३ विरत नयस 

र हं हिऽ थुतो ८माहात्म्यम्‌९च१०अपि ¦ ke मय मत 
|. अणहेभगवन्‌! आपसे २ निर वित्वा त | ड 
और लय ६७ सि०इन दोर्नेको का ८ 7 हा 
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` ` अब भूतोंकी उत्पत्ति आपसेही है ओर सब भूत जा स | 


` . न करनेको ओर ओरका ओर करदेनेको, जो समर्थ उसीको ष 
{ १ 2 सुनकर आपको जाना ॥ २ ॥ कर | 
` - §०-एवमेतद्यथात्यत्वमात्मानंपरमेश्वर ॥ ` 


/ ` एवम्‌ ७ पुरुषोत्तम < ते ९ ऐश्वरम्‌१ ० रूपम्‌ ११ द्रघुम्‌ १२३ 


| 


- इच्छा करता हूं १३ अथात्‌ आपका ऐश्वर्य ओर विश्वरुप | 
` ज्ञो ग्नः ऐथयो बछवीयोशक्ति; तेज इनकर्फ | 
ओर नाक आपका रूप देखने चाहता हुँ१३तात्पये परमा्थदेशि न | 


नराकार पूण हैं. इसीस्वरूपको मूर्मिमान देख न| 
यह बात असम्भावित पको मूर्तिमान्‌ देखा चाहता रे | 
` पहात असम्भावित हे) परंतु आप समथहो, दिखासक्ते है | 
_ ४"-मन्यसेयदितच्छक्यमया म 












| > 
+ 
Ty 
0] 
अ : ॥ 
७ 
|] 
ह’ 


लय होजाते हें. यहभी मैंने सुनाओर समझा< ओर माहात्त्य 
भी ११ सि०आपका # अक्षय १शसे ० सना % तात्प 
जगतको रचतेभी हो,पालन संहारभी क्रते हो,शुभाशु भ्‌ को | 
फलभी देते दो, बन्धमोक्ष सब आपके आधीन हें जेसी मो 
इच्छा होती है, उनकेवास्ते पैसेही नानारूप धारण करे हो| 
चरित्र करते हो,ऐसे विषमव्यवहारमेभी आप सदा अकता नि 

_ निठेफ उदासीन ऐसे रहतेहो, यही आपका माहात्म्य ह. क| 


कहते हें ऐसे आपकी हैं आपके क पासे मैंने अब आपका माहा 


द्रहुमिच्छामितेरूपमेश्वरंपुरुषोत्तम ॥ ३॥ | 
परमश्वर यथा २ आत्मानस्‌ ३ आत्थ ४ त्वम्‌ ५ एतत्‌ if 


मि १३॥ ३।॥अ०हेपरमेश्वर! १ जैसा २ आत्माको ३ कह 
` आप ५ यह ६ इसीप्रकार हे ७ अथांत्‌ बेसन्देह आप भिता | 
फिमान्‌ हैं ७ हेग्रभो! ८ आपके९ ऐश्वरहूपके ३ ०।११देसमेशी| 


५ 


व्छक्यमयाद्मितिग्रमा । || 
मेतवदर्शयात्मानम्‌ मव्यय 5 पय | ॥ 
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। [ हे आनंदगिरिकृतभाषाटीका । ( ३२७) 5 म 
| १ योगेश्वर यदि ३ मया ४ तत ९ अन्यते८ 
॥ .९ भे १० त्वय ११ अग्ययम्‌ १२ आत्मानम्‌ १३ | 
दशति १५॥ ४॥ ३० 3० यदि आपके हे उसहपके 


क्‍ मेँ अधिकारी ई या उसछूपके 
हो में अधिकारी ई तो दिखाइये. देसमथे। हे योगेश्वर रयदि३ 
4 क्के ४ सोरूप & देखनेको दै शक्य ७ सि० हे; ऐसा आप. ४ 


| हन ह ८ अथात्‌ उसरूपको में इन नेत्रोकरके देखसतकूंगा,८ 
आत मुझे १° आप ११ निर्विकार १२ आत्माको १३ दिखाईये१४ 
१५ सि० मेरातात्पय है &॥8॥ . 
|. -श्रीभगवावुवाच॥पश्यमेपाथरुपाणिशतशीयसह ` 

म| द्रशः॥नानाविधानिदिव्यानिनानावर्णाकृतीनिच, 
| श्रीभगवान्‌ उवाच.पार्थं १ शतशः २अथ३सह्नशः8दिव्यागेऽ ` 
क्‍ र ९ रूपाणि ७ पझ्य ८ नाना ९ विधानि १० च ११ नाना २ ` 
कृतीनि १३ ॥.५ ॥ ३० श्रीभगवात्‌ बोलते ह. हेअडन! १ 
को हजारों २।३।४ दिव्य» मेरेदरूपांका 9 देस <नानामकारक $ | 
॥हे जिसमें १० और ११ नानाप्रकारके १२ वर्ण नील्पीतादि 
गैर आकृति हैं, जिसमें १३ सि ०ऐसा रूप देख वो विधरूप एरी 
यै! एंतु नानाप्रकारके जो उसमें भेद थे इसवास्ते छोकम रुपी 











चन हे रूपाणि इति कड ॥ ५ Er || 
| ह मादित्यान्यसइदान परत 
।| भरत ३ आदित्यान्‌रवसून्‌३रुदावश्अथिनी हरन 200 


| पाट बहूनि ९ अदृष्टपूर्वाणि १० आश्रयोगि |. पः | 
॥ अ० हेअजुन! १ बारहसूयोंको नाम ko ५. 
| “को ४ दोनों अभिनीङमारोको वासम ` 
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१ (३२८) सगवढ्वीता। क्‍ न भ | 
, और < बहुत ९ सि० पदार्थं जो तुमने ओर ओरोने पहछे ७.५ |. 
नहीं देखे हैं, ३ ० सि ० ऐसे % आश्वर्यरूपोंको ११ देख | 
सि० अब में दिखाता हूं कै ॥ ६॥ _ । 

यू ०-इहिकस्थंजगत्कृत्स्नंपश्याय॒सचराचरस्‌॥ ` 
` ममदेहेगुडकेशयचान्यद्रइमिच्छसि ॥ ७। 
गुडाकेश १ इह २ एकस्थम्‌ ३ अद्य ® मम ९ दे ६ सार 

. रम्‌ 9 कृत्स्नस्‌ ८ जगत्‌ › परय १° यत्‌ १३ च १२ अन्त 
` ब्रहम्‌ १४ इच्छसि १५॥७॥ अ ०उ ° समस्तभूतभविष्यत्व। 
. नकालकी व्यवस्था तुझको दिखाता इं, जो असंख्यातजन्मोत। 
। या ओर कोई नहीं देखसक्ता वो सब तनकदेरमें दिखाता |, 
“ हेअजेन!१ इसीजगह-२ मुझ एकेमें स्थित ३ अभी ४ मेरे देहं 
' स्थावरजंगम ७ संपूर्ण ८ जगतको ९ अथात्‌ कार्यक्राण| 
७ OE हन ९ देख १० ओर जो ११। १२ भव || 
वतन ३३।१४ तू इच्छा करता है १५ अथांत्‌झ| 
„ जगतका आश्रय क्या है केसा उत्पन्न हुआ है कैसी इसकी ति 
है; केसा लय होता हार इसका क्या हे, केसा केसा यह हा | 
नता ह.इस लड़ाईमें किसकी जीत होगी. हे अजेन! जो तेरी इज | 
३ सव दस) जो में अपने इच्छासे दिखाता हूं. सो देख जोरगे। 
च्छा हो सोभी देख ले. ऐसा समय मिळना कठिन है १९ | 













0००२ 












` उडाका नाम नित्राकाहे निद्रा अजेनके वामे थी, इस हेतुसे डे | 
` का नाम हे १॥ ७॥. 7 ९ इस ठ | 
[ १” नतुमार यस तेच (नन्‌ |. 
द ददामितेचश्चःपश्यमेयोगमैश्वरस्‌॥ <॥ | 
३.3 सश्च २ माम्‌ ३ एवं ४ ह्‌ « न े शो | 

उ+ द्यम्‌ १० चक्षुः ११ दृदामि १२ मे १३ योग 4 
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| १ पश्य १६ ॥ ८॥ अ० उ०्जजेनने 
| क्‍ हा देख सक्ता ह या नही. श्रीभगवान्‌ ते 





पने नेत्रांकरक १।२त्‌ मुझको ३ बेसन्देह ४ देखनेको 


हूं १२ मेरे १३ योगको १४ सि०ओर #ऐश्येको १५ देस, 
१ टी०किसीलोकमे जो देखनेसुननेमें न आबे उसको दिव्य 
| ॥ अठोकिक कहते हूँ १ ° जा वात संभव न्‌ हो, वो बात सस" 
| आजावे जिस करके उसको योग कहते हैं १४ जीवसे जो 


ह । इन अ 
म वह ६ समथ हे ७ परतु तुझको ८। ९ दिव्यचक्षु १०११ 


| । . आनंदगिरिकृतर (ख) 
98]. TR (हर) । 


थाकि, ` 
हप ` दरै है भरै बर हैं ॥ | 
३१ रासि तो तू नहीं देखसकेगा, दिव्यचश्ष ता हि ES 


ततन होसके) ईैश्वरहीमें वो बात पावे ओर जिसकरके णीवसे | 


| र्र पहिचाना जामे, उसको ऐश्वर्य कहते हैं. कि 
६|मिको इश्वरका असाधारण छक्षणभी कहते है. इश्वरका एक साधा- 


| और एक असाधारण. साधारण उक्षण है, वो किजो इश्वमेभी . 
|| और जीवमेभी पावे. जेसे कॅसादिका मारना, गोवधेनका ' 


\ दाना, बहुरूप हो जाना, इत्यादिकं तो जीवभी करसक्ता है. 
॥|णादिकी कथा केलासका उठालेना इत्यादि बहुत प्रसिद है 
7 [7 विश्वरूप जीव नहीं दिखासक्ता, यह ईशवरका असाधारण 
: १५॥८॥ ` 


||०-संजयउवाच ॥ एवसुक्तवाततोराजन्महायोगश् 







| रोइरि॥दशयामासपाथाय परमंरूपमे 240 |" 

| गयः उवाच. राजन्‌  महायोगेधरः रे हार ७ दरो, 
शि ५ ततः ६ पाथोय ७,पेरमम्‌ ८ ऐश्रम्‌ ` है न्‌ 
| \ ११ ॥ ९॥ अण्ड »संजय धृत कृ ह 
७ २ ब्रजचन्द्र रे pips सिः तेभये११ 
4 री ३ अजुनको ७ प्रम८ऐशर्य १ ८९॥९॥ 
| ॥ भभिगवाचने परमऐसाअद्धुतरूप अजेनकी दिश 
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(2४०)... भगवद्ञेता। 
ग्र०-अनेकवक्रनयनमनेकाद्वतदर्शनम्‌॥ । 
अनेकद्व्याभरणंदिव्यानेकोद्यतायुधम॥,.।' 
अनेकवक्रनयनम्‌ १ अनेकाडुतदशैनस्‌ २अनेक दिव्या भर ह 
दिव्यानेकोद्यतायुधस्‌ ४ ॥ १° ॥ अ०उ०उस विश्व) 
विशेषण हैं. अनेक मुख ओर नेत्र हैं जिसमें १ अनेक द 
आश्चये करनेवाले दशेन हैं जिसमें. २ अनेक 
जिसमें ३ अनेक दिव्यशख्र उठाये इए हैं जिसमें. ४ तात्प | 
' रुप श्रीमहाराजका था कि, जो अजुनने देखा ॥ १०॥ | 
 सूण-दिव्यमाल्यांबरधरंदिव्यगंधानुलेपनम्‌ । 
१ सर्वाश्चर्यमयंदेवमनंतंविश्वतोसुखस्‌ ॥ ११॥ | 
' ` दद्व्यमाल्यांब्रधरम्‌ १ दिव्यगंधाठुलेपनमस्‌ २ सवाश्चयेमयम 
देवम्‌ ४ अनन्तम्‌ ५ विश्वतोयुखम्‌ ६॥ ११ ॥ अ०दिग्मा 
ओरं वस्न धारणकररक्सेहे जिसने १ दिव्यगंधका लेपन है जितको, 
सव आश्चयेरूप है ३ प्रकाशरूप ४ नहीं हे अन्त जिसका 
सब्‌ तहे सुख जिसमें ६॥ १५५. | 
विसूयसहसस्यभवेद्युगपढुत्यिता 
यदिभाः सदशीसास्याद्धासस्तस्यमहात्मन त 
` यदि दिवि २ सूयंसहस्रस्य ३ भाः ४ युगपत्‌ ५ उत्थित 
भवेत्‌ ७ तस्य ८ महात्मनः ९ भाः १० सा ११ सशी | 
स्थात्‌ )३॥ १२॥ अ०उ०उसविश्वरूपका प्रकाश 
ह आकाशम २ इजारसूर्योकी ३ प्रभा ४ एकवारही« | | 
सि तो ® तिस महात्माके ८९ प्रभाके १° र. | 
_ सि०प्रभा के बराबर १२ हो १३सि०न हो इत्यमिप्राय 
` यह अनुपमरूप हे $ ॥ १२॥ | Er 
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जगत रक्त ॥| 
अपश्यदेवदेवस्यशरीरेपाण्डवस्तदा ॥ १३ 
तत्र) एकस्थम्‌ २ अनेकधा ३ प्रविभक्तम्‌ ४ कृत्लप« | 
६ तदा ७ पांडवः ८ दवद्वस्य ९ शरीरे १० अप्यत ११ . | 
।१३॥ ॐ० तिसविश्वरूपम १ एककेही विषय स्थित २ अनेक | 
| क्नाका २ जुदाजुदा ४ समस्त ५ जगत्को ६ तिसकालमें ७ - 
गईन ८ देवरतोकेभी जा देवता उन देवदेवके ९ शरीरम॑ १० | 
रहता भया ११ टी० पितरमचष्यंधवादिको ३४ जमतमें 
नतने पदार्थे हैं, अजेनको सब भगवत्के शरीरें दीखतेये ५६ ` 
म {०-ततःसविस्मयाविष्टोहष्टरोमाधनंजयः॥ 
` प्रणम्याशिरसादेवंकृता्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ 
|| ततः १सः २ धनंजयः ३ विस्मयाविष्टः ४ हृष्टरोमा ९ 
५|बांजछिः ६ देवम्‌ ७ शिरसा < प्रणम्य ९ अभाषत १०॥ १४॥ 
|ध०इ० जब अजेनने ऐसा स्वरूप देखा. पीछे उसके | सो २ _ 
।१षुन २ आ्वयेकरके गुक्तहुआ ४ अथांत्‌ आश्चयं मानता हुआ 8 
॥ वी प्रफुल्लित होगई है जिसकी ५ कीई है अंजाछे जिते 
पत्‌ दोनों हाथ जोडकर ६ सि० उसी # देवको ° शिरसे ८ 
| गम करके«अरथोत्‌ शिर झुकाकर नमस्कारकके आउ | 
| “अयात यह बोला कि जो आगे सनक कहना A 
'| (-अ्ुनडवाच ॥ पश्यामिदेव R 5 
| आर संवाद वा 
ह। 
| दन: उवाच. देव ३ तव २ देहे ३सवोच्‌ देवा १5 
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` ने रजादिकांको६।७ कमक आसनपर 









(३३): _ मगवद्वीवा। 

` विशोषसंघात्‌ ७ कृमलासनस्थम्‌ ८ इशम्‌ ९ र १६ 
सवान्‌ १२ ऋर्षाच्‌ ३३ दिव्यान ३४ उरगान्‌ १५ च १६ 
१७॥ १५ ॥ अृ०ड्‌० जैसा विश्वरूप अजुनके देखने 
_ सुको अर्जुन कहता है सतह छोकमें. हेदेव! १ आपके २ शीसे 
 सबदेवतोको 8। ५ और भूर्ताके विशेषसर बा याको ६। ७ । 

: इज षठ हुए, देवतोंके ला 
ओ- जो उन त्रल्लाजीकोट। ९१० आर १३ सब १२ सि० § 
` ऋषियोंको १३ दिव्य १४ सि० तक्षकादि # नागांको १५औ। म 
' में देखता हूं १9 टी ०आपके नाभिमें जो कमळ उसपर पा 
¦ विराजमान्‌ देखता हूं ८१० ॥ १५ ॥ 
` शूं>-अनेकबाहदरवकनेत्रंपश्यामित्वांसवतोनंतर 
` ` पस्‌ ॥नारतनमध्यंनपुनस्तवारदिपञ्यामिविशच | 
श्वरविश्वरूप ॥ १६॥ | 

_ वनिश्वेश्वर 3 विश्वरूप २ तव ३ न ४ आदिम्‌ « पुनः ६१४ 
' मयम्‌<न अन्तम्‌ ३० पश्यामि ११सवेतः १२ अनन्तरुपम्‌| 
ˆ त्वाम्‌. १४ अनेकवाहूद्रवक्रनेत्रम्‌ १५ प्यामि १६॥ १६|| 
El त ईश्वर ! १ हेविश्वरूप ! २ आपका ३ न ४ न 
अनन ० मन्य ८ न ९ अंत १० देखता हूं ११ सते 
मनन्तरूपवाला १३ आपको १४ अनेक हाय, पेट मुखर 
हैं जिनको १९ किरीर ह ° ऐसा आपको % देखता हूं १६॥॥६| 
8” किरोटिनगा te किणंचतेजोराशिस्तोदी्ि | 
| तिस्‌ तिम ॥ पश्यामितांडुनिरीक्ष्यंसमंताहीता' 
लाकेद्युतिमप्रमेयुम्‌ ॥ १७ ॥ 
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। ॥ १ सबतफंसे २ मुकुटवाला ३ ग 

६ तेजका पुज 3 सबतरफसे ८ दोप्रिमान्‌ करके 
` व गाता है १° अर्थात उसका देखना बहुत किन प्रतीत | 
ताहे १" चैतन्य ऐसे अमि ओर सूयके प्रभावत परभा उसकी 
हाण नहीं होसक्ता उसका कि इसस्वरूपकी इतनी चौडाई | 
$| हे १२ सि”०ऐसा आपको # देखता हूँ १३॥ पञ्या्न | 
[ 


# क्रिया सबके साथ लगती है, जितने त्वां इस एक अंकवाहेप | 
हैं उनके ॥ १७॥ 22. 


॥“चमक्षरपरमविदितव्यत्वमस्यविश्वस्यप्रेनिधान। | 


| तम्‌ १ परम्‌ २ अक्षरम्‌ ३ वेदितव्यम्‌ 8 त्वम्‌ ९ अस्य ६ 
विस्य ७ परम्‌ ८ निधानंस ९ त्वम्‌ १० अव्ययः ११ शाश्वत . 
(गा १२ सनातनः १३ पुरूषः १४ त्वम्‌ १५ मे १६ मतः १७ | 
॥| ८॥अ०उ० आपकी यह योगराक्ति देखनेसे तो में अब ` 
॥  भेतुमान करता हूँ कि, आप १ परम २ब्ह्म रेसिहो. मुगु | 
(कफ % जाननेके योग्य ४ आप ९सि०ही हो कै स ६ ॥ | 
पक ७ प्र ८ आश्रय ९ सि०भी आफहीहो,ओरकैआप0 | 
| ११ नित्यधमेके पाठनकरनेवाले १२ सनातन पुरुष कं 
१५ सि० ही हो. # मेरे १६॥ पमझते १५ सि 
ऐसाही प्रतिपादन करते हँ ॥ १८॥ ९ 
|“ अन न घ्यांतमनंतवीर्यमनंताइंाशिय ies 
॥ हः पञ्यामितादीप्तहताशर्ि 
,| त पमिढतपतम्‌ ॥॥ १९॥ ` ; अनन्तम्‌ lp 
सोम्‌ ३ २ अनादिमध्यान्तम्‌ रे 
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; | (कहर) `` | भगवद्गीता । 
' ` अनंतबाहुम्‌ « शशिसूयेनेत्रम्‌ ६ दीपहुताशवक्रम्‌ ७ h र 
' इदम्‌ ९ विश्वस्‌ १° तपन्तस्‌ ३३ ॥ १९ ॥ अ० आपको 
. एसा # देखता हूँ में र सि कि, जिसके विशेषण ये हैं र 
` आदिमष्य अन्त जिसका ३ ता पराक्रमे जिसके४अनंतः 
'  हेजिसकी ५ चन्द्रसूय नेत्र हें जिसके ६ जती हुई याने रुपर*| 
` ` हुई अगि मुखमे है जिसके ७ अपने तेजकरके ८ इस विश्वको ९ | 
` तपाते हुए ११ सि०सुझको दीसते हो %# ॥ १९॥ | 

' सू'-द्यवाष्टथिव्योरिदमंतरं दिव्यासंत्वयैकेनदिश | 
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. शरसा दृष्टाइतंरूपसुग्रंतवेदंलोकत्रयंग्रत्य | 
` 'थितेमहात्मन्‌ ॥ २० ॥ 

` महात्मन्‌ १ द्यावापृथिव्योः २ इदम्‌ ३ अन्तरम्‌ १ एके 
... त्वया ६ हि ७ व्याप्तम्‌ < सर्वाः ९ दिशः १० च ११ तब ॥| 
. इदम्‌ १३ अद्भुतम्‌ १४ उग्रम्‌ १५ रूपस्‌ १६ हष्ठा ३७ लोकत्ण। 
१८ प्रव्याथतम्‌ १९॥ २० ॥ झ० हे भगवन्‌! १ आकारापृयिषी| 

/ २ यह ३ अन्तर 8 अकेले « आपकरके ६ ही व्याप्त “| 
~ हैं. क वोदिदशोदिशा९।१०।११सि ० भी आपकरकेणा| 
` होरही अथात्‌ सब जगतमें आपही पुणे होरहे हों३१आपार| 
अह १२ अद्भुत १४ कूर १५ रूप १६ देखकर १७ तीनोंगी। 
__१८भयनो प्रा हुए १ fi तात्पय ऐसा में आपको देखता ह 
ˆ १°-अमीहित्वांसुरसंघाविशंतिकेचिद्गीताः्रान | 
. योगरणति क । स्वस्तीत्युक्त्वामहरषिसिद्धसंघा | 

.- -स्तुवातेत्वांस्तुतिभिःपुष्कलामिः॥ २१॥ | 
Ss जमी ३ सुरसघा: २ त्वाम्‌ ३हि ४ बिन्ति «केचित्‌ (भी | 
शम्यः ८ स्वस्ति ९ इति १० उक्त्वा १३ गति 7१ * 
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| 
5 
हो. 
है 
७ 


.49॥ 


i आपकी शरे प्रात हैं. सि श और उनमें कोई 
न . 9 दोनोहाथ जोड श्क्खे जिन्होंने ८ स्वस्ति ९ यह १० सि 6 


[वक कहकर ११अथोत्‌आपका कल्याण हो भठाहो ११ सि “यह 
| जहो आप हमारी रक्षा करो यह कह रहे हैं. १२ सि० और # 
| नाकी १६ स्तुति कर रहे हैं ॥ १७॥ २१॥ 

| ! | ७ न Te संघावीक्ष्यतेतवं 3 

|| प्मपाश्च ॥ गंधवेयक्षासुरसिदसंघार्व 
| विस्मिताश्चैवसर्व ॥ २९॥ oe 
भ रद्ादित्यावसवः १ साध्याः २ च ३ ये ४ विश ९ अविनो ९ 
| एतः ७ च ८ ऊष्मपाः ९ च१° गंधवयश्षसुरसिद्वसंा११च१२ 
ग पे१३ एव १४ विस्मिताः १५ त्वाम्‌ १६ वीक्ष्यते ।9।२२॥ 


| 
i 









"पुन ७८ ओर पितर ९।१० ओर गंध (हदि) यश 


| (एदि) असुर (विरोचनादि) सिद्ध ( कदा re 
| पद १११२ सि० कहांतक कहूँ, कै सब १२३ ही १8 आए न 

| भपका 
| 
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ut २१ ॥ 8” वे 3 देवतोंके समूह २ तुम्हारेमेही ३४ प्रविष्ट | 
१ ड < हलो देवतोंने ; आ | 

.५ अथात्‌ आपको दवताने अपना आश्रय समझ साहे 
९ भयको प्रांत | 


|. हएभापकी #प्राथना कर रहे १२ अयात्‌ आपकी जयदो . 


० सि० हैं # विदेदेव अवि्गकगर ६ बोर जात | 


| शहुए ३५ आपको १६ देखते हैं. १० सिं” pulse टु 
| देखता हूं. ® टी० उष्णपा पितरश ओर 


ता आनं दागेरिकृतभाषाटीका का बट ) 
११] नंदागिरिकृतभाषारीका। (३३५) | 
| 


कपड़े ऋषीधर सिद्धोकि समूह-१३ बड़ेबड़े ३४ स्तोग्रेंकके १५ | 


;) 


५०-स्द्रादित्यावसवोयेचसाध्याविशेशचिनोमस्तश्चो | 


भू ग्यारह रुद्र, बारह सूये, आठ वसुः १ ओर साध्यदेवता२।२ > 


(३३६ ) भगवद्गीता. .. ल 


, ` जबतक ब्राह्मण चुपचाप भोजन करते रहें, बोले नहीं 
पितर भोजन करते हैं ९ तंदुक्तम्‌॥ यावदुष्णंभवेद्न्गया 
' ` बाग्यताः॥ पितरस्तावदश्नन्तियावन्नोक्ताहविशुंणाः ” ॥ २२ 
' ` मू०-रूपंमहत्तेबहुवक्ननेत्रंमहाबाहोबहुबाहरुपदय | 
` ` हृदरंबहुदंशाकरालंदब्वालोका अव्यथितास्तथाहा 
' मद्दाबाहो१ते२ महत्‌ ३ रूपम्‌ ४ ष्ठा ९ लोक द ब्ययिताऽ|. 
`. तथा८अहम्‌९ बहुवक्रनेत्रम्‌ १° बहुबाहूरुपादम्‌ ११ बदा 
` बुदंद्वकरालस्‌ १३ ॥ २३ ॥ अ०हे महाबाहो ! १ आफ्न 
बडा ३ रूप ४ देखकर ५ छोक ६ भयको ग्राप्त होरे हैं ७ कि, | 


न 


' ओर नेसे ओर लोक भयभीत होरहे हैं # तेसेही ८भें९सि० १ 


` - भयको प्राप्त हूं. क्योंकि वो रूपही आपका ऐसा है कि, जिसकेगे। 
` विशेषणे £ बहुत मुख ओर नेत्र हैं जिसके १० बहुत भुजा प, 
` चरण जिसके ११ बहुत पेट हैं जिसके १२ बहुत विक्राल कि! 
. डाढ हें जिसकी १३ तात्पये ऐसा आपका रूप हे कि, जिसको| 
देखकर में डरता हुं॥ २३॥ २. 
_ इ”नभःस्एशदीसमनेकवणव्यात्ताननंदीक्तविशाके ' 
जम ॥ इदवाहितवांप्रव्यथितांतरात्माधृतिनि | 
मिशमंचविष्णो ॥ २४॥ २ 
टु विष्णो १ त्वाम्‌ २ नभ स्पृशम्‌ ३. दीप्तषम्‌ ४ अनेकवणम्‌ | 
` व्यात्ताननम्‌ ६ दीप्तविशाल्नेत्रम्‌ ७ दृष्ठा८हि ९ प्रव्ययिर्तातरत | 
` १° धृतिम्‌ ११ शमम्‌ १२ च १३ न १४ विन्दामि १५॥ २१! | | 
. अ हे विष्णो! ३ आपको २ आकाशके साथ स्पर्श करता | 
~~ पावि समस्त आकाशम व्याप्त ३ तेजरूप ४ अनेकवर्ण; | 
-फहजा हुआ हे सुख जिसका ६ प््वळित होरहे है, याने बर ह| 
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आनंदगिरिकृतभाषाटीका 


| ह ढे तर निसके ७ सि ऐसा आपको क देखकर / +. | 
| रको प्राप्त इआ है अतःकरण मेरा १० धृति ३ जर, न 
(बाकी १२ है न मनमे संता जज १. तात्प मुझको न॑. cl 
ल चित्त घबराता हैं ॥ २४॥ र) ऐसा स्वरुप गना... 
'४-दंशकरालानिचतेमुखानिद्दैवकाल 

| भानि ।दिशोनजानेनलमेचशमप्रसीददेवेशज 
गन्नवास-॥ ९६॥ `. ३ 
)। कैश १ जगन्निवास २ ते रे सुखानि ४ कालानलसङ्निभानि < | 
६ एव ७ च ८ दंशाकरालछानि ९ दिशः १० न ११ जाने १२ / 
वर्ग १२ च १४ न १५ छभे १६ प्रसीद १9॥ २५ ॥ णहे | 
तोके ईर! १हेजगत्‌के आश्रय! २ आपके ३ सुस ऐप्रलयाम्रिके 
| ५ देखकर ६।७८ सिं ०केसे हैं वे आपके मुस # कठि ” 
| है जिसमें ९ ऐसे झुखोंको देख पूवादिदशोंदिशाको।०नही। | 
हुं में १२ अर्थात्‌ सुझको यह नहीं प्रतीत होता कि _ ३ क्र 




















| किपर, उत्तर किधर, प्रथिवी कहां, आकाश कहि १९. ओर 
| की १३॥३४ नहीं १५ प्राप्त हूँ १६ अर्थात्‌ मेरा अँतकरण ` 


पको प्राप्त हुआ है. ९।१०।३१।१२।१३।१४।१५।१३ पत्र. 
[गय १७ सि०आप # ॥ २५ ॥ 


।|(-अमीचत्वांधृतराष्टरस्यपत्राःसवसैवृषनिपार 

म | सबै: ॥ मीष्मोद्रोणःसूतपुत्रस्तथासौसहारम 
5. भ SE पायरपियोध सर्छ प्‌ः ठ्यः ॥ २६॥ 

|३७५ च २ से ३ धृतराष्ट्रस्य 8 पत्राः ५ अवनिपाद्त कर 
| ही. रा ष्म ष्मः ८ द्राणः ९ तथा १९ असो ११ सूत १२ अस्म 
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Fः (३३८) _ अगबढ्ठीता। | 
. ढाँयैः १३ अपि १४ योधसुख्यैः १५ सह १६ पि | 


| 


 ॥२६॥ आ०उ“श्रीभगवादने कहाथा कि, इस सरा 
` -जीतेगादे अर्जेन! सो भी देख वोही बात अजेन देखता 

'  हे.पांचछोकोंमें. और ये १। २ सब ३ भृतराष्ट्रके ४ पु भी 
आके समृहसहित 6७ भीष्मपितामह ८ ्रोणाचायं ९ ओर || 


' घाओकि साथ १५।१६ तुझमें १७ ही १८ सिरे को 


हैं. छ अर्थात्‌ आपके सुखमें प्रवेश करते हैं. इस खे 
' अगले छोकके साथ सम्बन्ध है. तात्पय कुछ यह नहीं कि, दष 


`  णितेरत्तमागैः ॥ २७॥ | 
` ` त्वरमाणाः ते २ वक्राणि ३ विशान्ति १ दंट्टाकराला| 


- विलग्माः ११ संहृश्यन्ते १२॥ २७॥ अ ०सि०यह सयोः 
.. दोडते इए ३ आपके २ समे ३ पिष्ट होते हैं. ९ सि 


` चण होगये ह सिर जिनके 2९ सि०वे # दाँतोकि व| 


<.. दातरमेरहजाता है (जिसको तिनकेसे निकालते हैं.) इसम | 
र द | 'धूरवीर श्रीमहाराजके दाँतोंके सन्धीमें इलझे हुए दीसते ४ 
















» श्रीभगवानने ब्‌ i 
| 


७2 


वो ११ कणे १२ सि०ओर % हमारे १३ भी १४ 


EN ~ Sa 229. 


` नादिही आपके इ प्रविष्ट होते हैं किन्तु हमारी ओरकेभी म 
, राजा आपके झुसमें दोडदोड प्रवेश करते हैं. यह आश्रौ 


दलता हु॥ २६ ॥ ` ति दका ; 
सू०-चक्ाणितित्वरमाणाविशंति दंद्ाकरालानिभया | 
.  नकानि॥ केचिद्विल्ादशनांतरेषुसंदरयतेष्‌ | 


भयानकानि ६ केचित्‌ ७ चूर्णितेः ८ उत्तमांगेः ९ दशनातेए | 


| 
| 


वे सुख कि $# कठिन डाड दाँत हैं जिनमें « भयानकरूप ६ 
नो मुसमें प्रविष्ठ होते हैं. उनमें % कोई ७ सि०तो ऐसे है कि | 


“+ 
क 
१ 


AN se ६ 
To Se 
~ 


टके हुए ११ दीसते हैं. १२ तात्पये जैसा अग्न भोजन 8. 
| | 


Varanasi Collection: 


| । हि]... ` आनंदगिरिकृतंभाषाटीका । ` 
|. _बथानदीनांबहवाबुवेगाःसमुद्रभेव 





















॥ (यभिविज्वलति ॥९८॥ . 
||| । रथा १ नदीनाम्‌ २ बहवः ३ अम्बुवेगाः ४ समद्र 


ष ; 


जप कहते हैं कि, दीपक जल रहा हे, ऐसे यहां कहा किं, 
सुस प्रज्वलित होरहा है॥ २८॥ २ 


गिसमृद्धवेगाः ॥२९॥ - 


|११२ आपि १३ तव१४ वक्राणि १५ विशति १६ ॥२९॥ 


॥ fh भनषृझ | ~ सु खुम 3.5 no करते हूँ वहत शुर. जस १ 
| देण ः । आपक श से प्रवेश करते है वु जिनकी 
ले ह जिनका २ अर्थात्‌ शीत्र Rl चाल है 
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कै 


(३३९). 


हित » दोडते हैं < तेसे ९ ये १० नरलोकवीर ११ आपके ३२ | 
पर तरफसे जते इए इसमें ३३। १४ रिष्ट होतेहे ३५. तापर्य 
एका सुख तो सब तरफसे प्रज्वलित होरहा है; उसमें दोडदोड ` ` 
तर महाराजके सुखरे सब तरफसे अग्नि जलती हुई प्रतीतहोती | 


| पि. समृद्धवेगाः २ पतंगाः ३ नाशाय १ प्रदीप, गछ. 


| उथ्दीके इषटान्तसे तो यह प्रकट किया किसर 


| 3२ छोटेछोटे कीट ३ मरके लियर. 


क 
5 
ब्र 
। | 
5 
न 


की तथातवामीनरलोकपीराति सुसार तेका | 


| | | तुला! ° द्रवान्ति ८ तथा + अमी १० की ट हे E ड 
|; अभिविज्वछन्ति १ वक्राणि १४ विशति १९॥२८॥अच्च० | 

न इषटान्तः देते है कि, इसप्रकार आपके सुसमं प्रविष्ठशति | 
बे नदीके २ बहुत ऐसा ३ जलके वेग ४ समुद्के ५ ही ६ | 


|{--यथाग्रदीपंज्वलनंपतंगाविशन्तिनाशायसम्ृद्ध | 
| वगाः ॥ तथेवनांशारयविशन्तिलोकास्तवापिवक्क 


| (३४०) अगवहीता। 8 
` अर्थात्‌ जछती हुई अमि या दीपक उसके अश्न ६ | 
. करते हैं ७ तैसे ८ ही ९ बडावेगहे जिनका३ ०सि० ऐसे / 
'. शूरवीर ११ मरनेके लिये १२ ही १३ आपके १४ युसे 
' - ग्रवेश करतेहें११॥२९॥ | 
` -ञ्ूण-लेलिह्यसेग्रसमानः समंताछोकान्सम 
। -नेज्वलद्विः॥ तेजोभिरापूर्यजगत्समग्रंभास | 
' ` स्तवोग्राः प्रतपंतिविष्णो॥ ३०॥ | 
।. ` ज्वरुङिः१ वदनः २ सममाच्‌ २ छाकान्‌ ४ समंतात्‌ ६ पा 
. - ६ललिहस ७ विष्णोः ८ तव ९ उग्राः १° भासः १३ तेजोभि । 
' समग्रम्‌ १३ जगत्‌ ३४ आणूयं १५ प्रतपंति १६॥ ३०॥अ्वी 
` मान्‌) मुखोंकरके २ सवलोकोका २।४ अथात्‌ महामहा इन 











५ | ) ॥ 0 पूणब्रह्म व्यापक आपकी ८ । ९ तात्र १० प्रभा | । 

` सिणअपने # तेजसे १२ समस्त १३ जगत्को १९ व्याप्त को 
' १९ जला रही हैं १६. अथोत्‌ आपके तेजके किरण सब जा । 
र जला रहें हैं. सब जगतको चटनीके तरह चाटरे। 





॥ हे आरिया हो १६॥ ३० ॥ ते 
`` {०-आख्याहिमिकोभवानुग्ररूपोनमोस्तुतेदेवर | 
५ असाद ॥ विज्ञातुमिच्छामिभवंतमायंनहि 
` जानामितपप्रत्तिम्‌ ॥ ३१॥ `. 
४ पद भवान्‌ १ उग्ररूपः २ कः ३ भे ४ आख्याहि ५ नमः ६ 
` दैववर ८ प्रसाद्‌ ९ भवन्तम्‌ १० आद्यम्‌ ११ विज्ञातुम्‌ १२ 
-3३ तव ३४ अवृत्तिम्‌ १५ नहि १६ प्रजानामि $० १ 
. आ० आप १ उग्ररूप २ कौन ३ सि० होः यह क उ 
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आनंदगिरिकृतभाषाटीका | (३४१ ) 
४! ह डो ९ आप आद्य हो १०।११ अथात्‌ सबसे 
| १ ११ सि ० इसवातको क भले प्रकार जानेको १२ आप 
५ वाह १३ अर्थात्‌ आदिपुरुष जो आपको, उन आफ्नो पक 
| ज्ञाना चाहता ह ३ आपके १४ प्रवत्तिकों १५ नहीं १६ . 
ता हैं: १° अथात यह ऐसा स्वरूप आपने क्यों धारण कि... 










| ॥ -श्रीभगवाडवाच ॥ कालोस्मिलोक 

| | ठोकान्समाहतामेयप्रवृत्तः॥ ऋतेपित्वांनभविष्यं 
| तिसवैयेवस्थिताःम्रत्यनीकेषुयोधाः॥ ३९॥ | 
|| भगवान्‌ उवाच. लोकक्षयकृत्‌ १ प्रवृद्ध २ कारः ३ अस्मि ९ 
कार समाहतुम ६ इह ७ प्रवृत्तः ८ तवाम्‌ ९ ऋते १ ` 
(पि११ ये १२ सवें १३ योधाः १४ प्रत्यनीकेषु १५ अवस्थिताः | 
"न १७ भविष्यन्ति १८॥ ३२॥ अण्ड हे अ्न ! णोत ˆ 
काहे तो सुन कि, जो में हूँ ओर जिस वास्ते मैंने यह रूप थार | 
“पारे, तीनछोकोंमें कहते हैं छोकोंका नाश करनेवाला ३ | है हि 


9 प्रृत्त८ सि० हुआ हूं तूने जो बूझाया कि आप > 
किस वास्ते आपकी यह प्रवृत्ति है. सो समझा और सुग कै | 
५ बिना १० भी ३१ ये १२ सब १३ योद्धा ११ दोसेन | 
| नो ® स्थित हैं १६ नहीं १७ होंगे १८ अर्थात्‌ दूो यह | 
॥| करता है कि, में इनका मारनेवाला हूँ. ये सब तर be ब 
||| (मरेंगे. जो ये सब दीखते हैं. मुझ कालरुपसे त ० 
॥ १८ तात्पये क्षत्रियजातिं तू मेरा भक्त हे 
देता हूँ ॥ ३२ ॥ 


) अर इ, ६3 CC-0.M kshu Bhawan ४ Collect Digitized by eGangot 





२ काल ३ में हुं. ३ लोकोंका नाशं करनेको ५६३सणे- 


















(३७२) . भगवद्गीता ह 
शू०-तस्मात्त्व्चत्ति्ठयशोलभस्वजित्वाश | 
ज्यंसमृद्धसमयैवेतेनिहताः पूर्वमेव 
 भवसव्यसाचित्‌॥ ३३॥ ` जमित 
` . तस्मात्‌ ३ त्वम्‌ २ उत्त २ यराः ४ लभस्व ५ शजून 
समृद्धम्‌ ८ राज्यस्‌ ९ अदेव ३°` एत ३३ एव १२ पे 
` एव १४ मथा १५ निहताः १६ सव्यसाचिन्‌ १७ निमिन्‌। 
| १८ भव १९॥ ३३॥ तिसकारणसे १ तू खडा हो ३ सिय 
` लिये; & यशको ४ प्राप्त हो « सि० जो भीष्मपितामह ग्रे 
` - देवतोंसे भी जीते न जावें, उनको अखेनने जीता इस बदक 
` हो. पीछे उसके ® वेरियोंको ६ जीतकर ७ पदार्थोसे भराइन/ 
` शज ९ भोग) १९ ये ११ तो १२ पहले १३ ही १४ मैंने 
माररक्खे हैं १६ हे अजुन ! १७ निमित्तमात्र १८ तू होगा | 
अथात्‌ इनका तो काल आ पहुँचा प्रत्यक्ष देखता है तू और 
` काळके मुखमें अपने आप दोड जाते हैं. तू तो केवल एकग 
मान मारनेवाला हो, यश लेले. १९ ठी० बायंहातसे भीम 
ee तार चछाताथा इसवास्ते अजुनका नाम सव्या 
` श०-दरणचभीष्मंचजयद्रथंचकर्णतथान्यानियोपं | 
गारान्‌॥ मयाहतास्त्वंजहिमाव्यथिष्ठायुध्यर 
गष हर गेसपत्नान ॥२९॥ ` 
क भामम्‌ २च ४ जयद्रथम्‌« च ६कणम्‌ ` | 
 . 'अन्याच्‌ ९ अपि ३ ली ° योधवीरान्‌ १3 १२ हतात्‌ ११ 
5 नेता है जहि १९ मार्व्या ६युद्खयस्व १७ रणं १८ | 
ता २० असि २१ ॥ २४ ॥ अ०्छु० पीछे हे अर्जुन ! द" 
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| | १२.और भीष्मपितामह ३।४ ओर जयद्रथ ०६ करे ७ 


(00 इनके साथ कै युद्ध कर १७ रणम १८ वैरियोंको १९ 
तिगा२१२१॥ ३४॥ - ` 


। ज्जलिवेपमानःकिरीटी ४ नमस्कृत्वाभूयएवाहकु 
. त्ंसगद्रदंभीतभीतःप्रणम्य॥ ३७॥ ` 


११ एव १२ भीतभीतः १३ सगहदम्‌ १४ कृष्णम्‌ १५ प्रण 
गम १६॥ ३५॥ अ ०उ ० संजय धृतराष्ट्रसे कहता है कि हैराजव्‌। 
तटाला अजुन १ भवा २ यह ३ वचन ४ सुनकर की 


Ns ARN 


E होरहा हे जिसका १४ श्रीक्ृष्णजीको१५प्रणामकरके १६ 


( [? “अजुनउवाच ॥ स्थानेहपीकेशत्रकीयग 
|| ० यत्यनुरज्यतेच ॥ र; 


(3 
f 
«| 
L 
8. १५ 
£] 
= १) “छ 
पर 







£| + भबन उवाच, हृषीकेशः १ तव २ प्र तो 
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| (जयःउवाच. किरीटी १ केशवस्य २ एतत्‌. ३ वचनम्‌ 8 | 
"जता ९ कृतांजलिः ६ वेपमानः ७ नमः ८ कृत्वा ९ आह १ ` 


|ारनमोनमः नमोनारायणाय यह कहकर सतुति करति ` 


| "९ अनुरज्यते ६ च ७ भीतानि सासि ९ दिशा) ऋति 


| `. आनंद्गिरिङतभापाटीका। | ( ३९३ ) । 
| ७ 00० ००७०. जीति या हस a 
वसव तूने त्यक्ष देखलिया किदे तही जीतेगा. रोण | 


|. /ओरोंको९भी) ° सिं ° कि जोजो योधा झुरुयहे११द्चिश २ 
|ह८ओरोको९भीः सि कि जोनोक योषा इसमे सि® ` 
| गव # मेरे १२ मारे हुओंको ३२ तू १४ मार Se 


|| -सजयउवाच ॥ एतच्छुलावच्केशवस्यकृता ` 


न 


र |प०यहबोा कि, जो आगे ग्यारह कमें कहनाहे कै ताते 


िनमस्यन्त्चिसिद्धसंधाः॥ ३६, ्य- | 








| (इही) `. भगत) :. | 
सव १२ च १३ सिद्धसंघाः १४ नमस्यति १९ र | 
अ० हषीक नाम इंड्ियोंका है. इंड्रियोंका जो स्वामी १ | 
अंतयामी, उसको षीकेश कहते हैं १ सि० अडुन कः 
क अथात्‌ हे कृष्णचन्द्रजी १ आपके २ प्रकीर्ति 
आपका माहात्म्य कहनेसुननेसे ३ जगत्‌ ४ आना रत 
' ओर अवुरागको प्राप्त होता हे. अथोत आपमें जगत प्रीति 
| ९।७सि० और # डरतेइंए राक्षस ९ पूर्वादि दिशाओके 


SIN १ + ae 
| 5 भी आआ 5 SN 


.  दौड़ते हैं११सि “कोई पूवको कोई उत्तरको भागता हे % ओर 
, ` १२।१३ सिद्धोंके समूह १४ सिं० आपको ४ नमस्कार करो 
' यसव युक्तहे, १६ अर्थात्‌ यह बात ऐसीही चाहिये१६॥१॥ 
(सू न्म हात्मन्‌गरीयसेब्रह्मणोप्या | 
राजंगान्नवासत्वमक्षरसदसत् | 
पता २७॥ हु. 
न्‌ ३ अनन्त २ देवेश ३ जगन्निवास ४ कस्मात ९त६| 
त > नमरन्‌ ८ ब्ह्मणः ९ अपि १० गरीयसे ११ च १२ आहदिकों। 
04 तता । ४ सेत १% असत्‌ १६ परम्‌ १७ अक्षरम्‌ १८ तत ॥| 
म ३. फिर २७॥ अ० उ० आपको नमस्कार करनेमें ये । है| 
[i Sa होसक्ता है कि) यह सब जगत्‌ आपको नमस्म | 
Sn २ हेंदेवेश ३ हे जगन्निवास र | 
ही 9 नमस्कार करे. ८ सि० आपकेशए | 
४ केश मे चार हेतु तो मैंने कहे, कि आप महात्मा हो अनी | | 
९ भी पनिर गुरुतर ११ सि खाने क यह का | 
[ ०हो. दसरा यह कि श्री | 
५५ ४ हो इसीवास्ते आपको $ आदिकतों १३ ॥ | 
१ अथै नमस्कार हो, आदिकत्रे ओर गरीयसे मे | 


५ .CC-0: Mumukshu Bhiwan Varanasi Collection:Digitized by €Gangot 


Sh 


















| .  आनंदगिरिकतभाषाटीका। ... (७... 
| | की वाले पद॒के विशेषण हैं. तीनों पदोमेंच हक. 
॥ अना चाहिये - तीसरा यह कि ई सि 
॥.१५असत्‌ याने अव्यक्त १६सि० और इनदोनेसि & परे १७ 
| ० नो # अक्षर १८ सो १९ आप २० सिं० ही हो क. 
गत्‌ तीसरा यह कि जो व्यक्तमूतिमाच्‌ हो, सोभी आप हो १५ 
वेग यह कि जो अव्यक्तस्वरूप आपका हे सोभी आप हो १६ 
(वा यह कि जो व्यक्त और अव्यत्तसे परे अश्षरणजह्मगुद्धस- 
नन्द है सोभी आप हो १८॥३७॥ . 
॥„-लमादिदेवःपुरुषःपुराणस्तमस्यविश्वस्यरं | 
 निधानमवेत्तासिविद्यचपरंचधामत्वयाततंवि 
श्रम्रनतरूप ॥ ३८॥ . -. | भ 
| लग १ वारिव २ पुराणः ३ पुरुष; ४ सम्‌ ५ अस्य ६ 
रस्य ७ परंनिधानम्‌ < वेत्ता ९ असि १० वेद्यम्‌ ११च १२पयम्‌ 
||३ च १४ धाम १५ त्वया १६ विश्वम्‌ः१७ ततम्‌ १ न 
१ ॥ ३२८ ॥ आ०छु० ओर आपके सामने नग्न होनेमें सात हेतु 
गोरी ये हैं. प्रथम हेतु यह कि, आप १ आदिदेव २ पुराण २ पुरुष 
१सि० हो. इसरा हेतु यह कि # आप ९ इस विके 99 रपः 


EK 


लि 
| 


हित आपके स्वरूपे री यजाते “सिह 
५ हे आपके स्वरूपमें ही लय होजाताह हू तसराइतु 
किस पदायीके # जाननेवाले९हो आपि 
कि $ जाननेके योग्य ११ भी १२ सिग माई 
काही जानना ओह हे जोर ता र ies 
एमधामभी १३।१४।१५सि भ ee 
| शरी हो १३॥५७।१६ ८ छठा हेत यहकि क आफ्करक ९... 
| हे १३।१४।१५ सि०छठा हेत ९ „होएहा है सातवां 8 


भइ समस्त, क विश्व १७ व्याप्त १८सि 
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i फक 3 
८३ ॥ |. Ss 





का स्थान८ सि० हो ईह अथात्‌ प्रलयसमय यह सब शग ~ 


















/... हेतु यह कि आप #अनन्तरूप १९सि० हो. हे अननतः | 
` हेतु करके आप हमको पूज्यहो, इसवास्ते हम आप्नो | 
` ` नमस्कार करते हैं कँ ॥ ३८॥ परक 
। ` मू०-वायुर्यमोग्रिवरुणःशशांकअजापति 
। महञ्व॥नमानमस्तरतुसहरुकत्व:पुनश्भूग 
|: : म । ३९ 
। वायुः।यमः२ आगः २ वरुणः ४ शशांकः ५ प्रजापति 
. प्रपितामहः ७ त्वम्‌ ८ ते ९ नमः १० नमः ११ च १२ अस्तु i 
' स्रङ्ृत्वः १४ भूयः १५ च १६ अपि १७ पुनः १८ते १९ नम! २ 
 नस्‌ः२३॥ ३९॥ छ[०्डु० अनन्त इस सातवे हेतुका इस 
५ विस्तार करके कहता है पवन १ यमराज २ अग्नि ३ वरुण १ 
. माऽब्रहा६बरह्माकेभीपितामह ७आप ८ सि०हो अथात्‌ 
* असण्यात रूप हो आपको ९ वारंवार नमोनमः १०। ११।१३३े 
` १३हणारवार १४ फिरभी १५।१६।१७ वारंवार १८ आपको 
नमोनमः २० ।२१अथोत्‌ जेसे आप अनंतरूप हो मेसी 
छै ' अनन्त नमस्कार हैं २१ तात्पये असँख्यात ( वारंवार ) 
Fe अतिशद्वाभक्ति श्रीमहाराजमें प्रकट करता है॥ ३९॥ | 
` . श-नमःरस्तादथप्र्ठतस्तेनमोस्तुतेसर्वतएवस्‌ न स्‌व॥ 
`  -अनंतवीयामितविक्रम तविकमर्त्वसवसमाम्ाषितः i 
५ 200 ॥ ४०.॥ ५ 
१ पुररुतात्‌ २ ते ३ नमः ४ अथ ५पष्ठतः ६ ते 9 ता 
202 सवतः ३० एव ११ अनन्तवीय १२ त्वम्‌१३ 0. त | 
॥४० ॥ छु, समामोषि १६ तततः ३७ सवैः १८ ज i 
३; औमहाराजकं १हाराजकी स्तुति करता है. हेसवे १ अथात्‌सवेरू ` 5 
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| १]  ानंदगिरिङृतभाषारीक। (३६७ ) 
| ४ ` के ओरसे २ आपको ३ नमस्कार ५ और ८. पिछरे 
६ आपको ७ नमस्कार ८ हो ९ सब्तफंसे ३० ही ई 
तमर्कार करता हू. इत्याभमायः के है।। अनन्ते! १२ 
आप १३ बेमर्यादपराक्रमवाळ ३४ सि "ह #सब १ ५सि ०जग `: 
| झङभढेप्रकार आप व्याप्त हो १६ तिसकारणते १७ सूप १८ 
| आप हो १९. टी० कोईकोई वीयवान्‌ अर्थात बलवान होते हैं, 
| एंतु समयपर पराक्रम नहीं करते. वीर्ये ओर विक्रमपराकरमशब्दोंमे 
| इह भेद इसजगह समझना, तात्पय यह हे कि श्रीभगवान अनंतवी 
ह| हे ओर अनंतपराक्रमवालेभी हैं॥ ४५० ॥ 


he कृष्णहेयादवहेससे 













a ति॥ अृजानतामहिमानंतवेदंमयाप्रमादात्म 
गयंनवा[प्‌ ॥ ९१ ॥ | 
सखा १ इति २ मत्वा ३ प्रसभम्‌ ४ यत्‌ ५ उक्तम ६ हेकृष्ण |७ 
वादव ! ८ हेसखे ! ९ इति १० अजानता ११ तव १२ इदम्‌ १३ 
मे गहिमानम्‌ १४ मया १५ प्रमादात्‌ १६ वा १४ प्रणयेन १८अपि१९ 
॥। | ४१ ॥ अ० ड ० अजुन श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजको पहले सदासे 
) आफना सखा समझताथा. हँसी चोहलके समय जो चाइताथा साई 
|| हिदेताथा. अब श्रीमहाराजकी यह महिमा देख उस अपराधको \ 
| | मि कराता हे, दो छोकोंमें:सि ० आपको प्राकृतवत्‌ अपना क 
क्‍ | पा) ही २ समझकर ३ इठपूर्षक जो « सिं० मेने #कहा ९ 
ण्सो प क्षमा कीजिये. भैने क्या क्या कहा सो सुगी कै 
हषणा५सि पेरा कहा नहीं मानता. इसप्रकार 
बोला $# हेयादव! ८सि०यहां नहीं आ कहसा ९ 

| | हे. इसम्रकार.१० सि प्रकृती तर ! 
‘| १३१४ 
| नी जाननेवाला मैं११आपके १२३ महिमा च ह 
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| :-:(292) भगवद्गीता । ० 
सि० था % अथात्‌ इसआपके महिमाको में नहीं जानताथ +| 
सि० इसहेतुसे # मने १५ प्रमादसे १६सिं०अ | 

. क अथवा १७ स्नेइसे १८ भी १९ सि० ऐसा कहना त 
है 5% ॥ ४१॥ | | 
मू०-यञ्चावहासार्थमसत्कतोसिविहारशय्यास-३.| 
_ नु ॥ एकाथवाप्यच्युततत्समक्षततक्षामयेत| 
सहसप्रमयम्‌ ॥ ७२ ॥ | 
पिहारशय्यासनभोजनेषु 3 एकः २ अथवा ३ तत्समम्‌ 
आपे ५ अवहासार्थम्‌ ६ यत्‌\० च ८ असत्कृतः ९ अति १, 
अच्युत १3 तत १२ त्वाम्‌ १२ अहम्‌ १४ क्षामये १५ अनो 
Ri ४२ ॥ अण विहार शय्या जा भोजनके समय || 
२ अथवा ३ तिन मित्रांके सामने ४ | 

अपने इंसानेके लिये ६ जो ७ जो ८ अपक आ | न्‌ | 
सिने आपका क हे निर्विकार ३३ सो १२ आपते 3३४ 
सेमा कराता हूँ १५ सि० आप क्षमा कीजिये. केसे हैं आप # | 

` नही है प्रमाण आपका १६ अर्थात्‌ आप अप्रमेय हो. १६ ताता 
' = गहिमाका पारावार नहीं. इत्यभिप्रायः आपके लीलास | 
रिजोमे जो तके करते हैं, वे बढे मूखे हें. आप अचिन्त्यशृक्तिम | 
ही. टी ०सेठकरना खेलना, इत्यादि क्रियाको विहार कहते है. छ | 
गपर छेटना, उस समयको  शय्याका समय कहते हैं हु | 
तकिये ठगेहुए बिछोनोपर बैठना उसको आसनका समय कह 
दान केभी जुप होजातेथे, कभी आपभी छेडछाडकरे क | | 
इसभक्तिके महिमाके प्रतांपपर ओर मेरे इस संक्षेप क्‍ 


४४. ३०५) Mumuksh 








? छै पा £ 
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| बना वाहिये कि, निभाग यह माहात्म्य भगवतका समते क 
| 4 संतारसे टूटर्कर नारायणक चरणकमलांमें तिर के द्‌ 


जन 


| तिये फिर की नसा सुहत आवेगा जिसदिन भगतले 

| पर तिदोगी॥ ७२ तला 
|।„-पितासिलोकस्यचराचरस्यलमस्पज्यश्चगु 

| ` गरीयान्‌ ॥ नत्वत्समोस्त्यभ्यधिक्रकृतोन्योलो | 

| -कत्रयेप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ ` - ८. 

' अत्य १ बराचरस्यरछोकसय३त्यम्‌४ पिता ५ अतिव्पुत्य! ७ 

११८ गुरु  गरायान ३० तत्सम: ३३ 0020. न १२ अस्ति १३ ` 

: यः ३४ अभ्यधिकः १५ कुतः १ 6अप्रतिमप्रभाव३०छोकत्पे१८ 
। भर १९॥ ४३ ॥ सु०अचिन्त्यप्रभाव श्रीभगवानूका निरूपण | 

कता है. इस १ चराचर २ छोकके ३ आप ४ जनक « हो ६ और 

११ | तिके योग्य ८ शुरू ९ गुरुतर “से ०भी आपहो.जिससे एक 

॥ गर भी सीखा जावे, उसको भी गुरु कहते हैं. या जिससे कोई 

# | शेकिके विद्या सीखी/या पुरोहितको याने संस्कार करानेवालेकों भी 


०७ खपत १ | 0 १ 


7 | पुर कहते हैं. एक कुलगुरु होते हैं. जेसे इनदिनोंमे कंठी बांधनेका . 








* | पान है. कंठीबंध भी गुरु कहलाते हैं और एक सहुरु होते है ~ 


व्‌ | कि भो जिज्ञासुका अज्ञान, संशय, विपयेय ये अपने ज्ञानके प्रता- 
# | दूर करके परमानन्दस्वरूप आत्माको प्रो करत हैं. ऐसेगुर _ 
| | दुभ हैं. श्रीसदाशिवजी कहते हैं कहे रती | परे ड 
¦ भे गुरु बहुत हैं शिष्यका सन्ताप हरनेाढ़े गुरुतर हर 
| | ॥ 'शुरवोपहवसन्तिशिष्यवित्तापहारका: ॥ हट पके 
, | मकतापहारक्‌ः” ॥ अजुन कहता है हात! | 
| नह रहे५३ेसि०कोई भी फिर ८ 

। । 00 हे सि ०्हो # दे अलुपमप्रभाववा० ` ` 285 705 कोर 
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` कायम्‌ ७ प्राणघाय < प्रणम्य ९ पुत्रस्य १० [पता ११ 







।- (३८०) 24 अगवबब्वाता । १५ क 
' भी९सि०कोईँ न आपके सदशन आपसे अधिक, ते+ "| 
. अभाव है ऐसा प्रभाववाला कोई उपमाकेमास्तेभी नहीं || 
` बू“-तस्मात्मणम्यप्रणिधायकायंप्रसादयेत्तापह 

मांशमाडयस ॥ [पतवएञस्यसखेव्‌सः 


 गरश्रियायाहसिदेवसोइ ॥ ४४॥ | 
` तस्मात्‌ त्वाम्‌ २ अहम्‌ ३ प्रसादये ° ईशम्‌ ५ 





'` सख्युः १३ ससा १४ इव १५ प्रियः १६ प्रियायाः १७ देव ३ | 
. सोइम्‌ १९ अहसि२०।४४।अ०ड ०अनजानमे मुझसे दोष झा 
* तिसकारणसे १ आपको २ में ३ प्रसन्न करता हूं. ४.सि०आई| 
` ईश्वर रुतुतिकरने योग्य हैं. ६ सि ०इसवार्ते % शरीरको । 
, नीचे झुकाकर ८ बहुत नग्नहोकर ९सि ० आपसे यह प्रार्थना कर्ता 
. है कि कै पुत्रका १० सि०अपराध -% पिता ११ जैसे ४ 
मित्रका १३ [स०अपराध $ मित्र १४ जेसे १५ पुरुष ॥| 
' ज्ञीका१० सि०अपराध जेसे क्षमा करता है इसीप्रकार # है देव (| 
ˆ सिथ्पेरा पिछला अपराध $ कषमाकरनेको १९ आप योम | 
९० अथ से | 
` उन अपरायोंकी अब तमा किय ६ मात नह| 
समय बहुत डरता हूं. अब कभी आपकी हँसी ने कग 
` रासे कराउंगा. इत्यभिप्रोयः ॥ ४४ ॥ | 


दैव १ देवेश २ जगन्निवास ३ तत्‌ ४ एव « रूपम्‌ $ | 
` ` दैशय < प्रसाद ९ अहृष्नपूव॑म १० हृष्टा ११ ढृषितः) रअ 
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| ५१ आनंद्गिरिकृतभाषाटीका | fe i 
१४ च १% मे १६ मनः १७ अयितुम्‌ १, १ 
3०अपराध क्षमा करके माथेना करता है. झामका, eels 
नीं करता है फि, मेरे रथको दोनोसेनाङ् छ न 
|१ हेदेबेश!२ हेजगन्निवास!३ सोई ४६ 8 
८ सु" कि जो श्यामसुन्दररूप पहले भे युझको ह 


| देसताथा 
प्न होजाइये ९ पहले मैंने नही देखाथा ३० सि० आपका 
रुप इसवास्ते ज उसको ॐ देखकर 3 में आनन्दित होता ३ 


\|११। १३ सि० परंतु इसरू पसे # भयकरके १४।१५ भेण १६. 
म्‌ त १० डरता है १८ सि० भय इसवास्ते ठता है कि आप - | 
$|शररुपभयेकर सूर्तिमान्‌ होरहेंहें $ ॥४५॥। || ४ 
[?-किरीटिनंगदिनंचक्रहस्तमिच्छामितांद्रमहत | 
त वतिनेवरूपेणचतुभुजेनसहर्बाहोभवपिश्वमू्त ९६ 
| पहस्नवाहा१विश्वसूतं२तथा ३ एव ४ किरीटिनम्‌ ५ गदितम्‌ ९ 
| सहितम्‌ ७ त्वाम्‌ ८ अहम्‌ ९ द्रहम्‌ १० इच्छामि ११ तेन १२ 
| १२चतुश्ुजेन१७रूपेण १५भव१६॥४६।अ०उ° श्रीपदा- | 
ल गाधुय॑रूप अज्ञेन जो उस देखताथा,उसीको देखने चाहा ) 
| हस्बाहो १ हेविश्वमूर्त २ तेसे ३ ही ® किरीटवाला ५ गदाः | 
शि १ चक्र हे हाथमें जिनके ऽसि ऐसा # आपको ८ में वेः 
“0 “इच्छा करता हूँ ११तिसही१२।१३बतुसुंगरुपवाले ११५ ` 
| ताणत वेसेही #: होजाइये १६सि “भव सहरहनवठे 
| को शान्त कीजिये. अल्ैनको सदा spr क, 
दिखाकरतेथे. अजुन उसीरूपका उपापक है सितार | 


रूप प्यारा गता है #॥ 84 | 
वाच्‌ ॥ म्याप्रसन्नेनतवाछने 
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| | (ऋ) . ग्सेगवहोता । 





` ` तव इदम्‌ ६ यत्‌ ७ मे८आद्यम्‌९ अनन्तमू १० जोम | 
- इरम्‌१२ विश्वम्‌ १३ रूपम्‌ १४ दशितम्‌ १९ लक 
_ न१७द्ूर्वम्‌ ३८ ॥ ४७ ॥ अ०उ ० श्रीभगवान्‌ कहर 
` हे अर्जुन १ मैंने २ प्रसन्न होकर ३ अपने योगसे ४ तुझको «क| 


` विरूप १२।१४ दिखाया १० सि “कैसा है यह रूप # मा 
/ तेरे १६ अर्थात्‌ सिवाय तुझसदृशभक्तोंके १६ नहीं १७ 


`  अचित्न्यशक्ति हे शरीमहाराजब्रजचं्रमे उनशक्तियोंकरके जब स 
` विश्वरूप दिखासक्ते हैं $ ॥ ४७॥ 


} _ मूणनवेदयज्ञांध्ययनेनेदानेरनचक्रि याभिर्नतपोभिसे। 





Ee जम ७ न < वेदयज्ञाध्ययनेः ९ न ० दानैः ११ नच १२ किए | 


. अण्उण्यहमेराविश्वरूप विनामेरीकृपाके वेदोक्तकर्माका स 
` ` नकरनेसे कोई नहीं देससक्ता हेअखेन१मत्येलोकमें रतिवाय | | 
. सकार ४ मरा ५ रूप ६ देखनेके ७'न ८ वेदयज्ञोका अर्णः | 
- गकेरके ९ न १० दानकरके न ११११२ क्रिया करके शि | 
`` अत्यन्त तपकरके १५।१६ सि ०कोई ऋ समथ हा. | 
















द्शितमात्मयोगात।तेजोमयंश्विमनंतग्नाऽ ^ 

त्वदन्येननदृष्टपूवेम्र । ४३७॥ “पै 

श्रीभगवान्‌ उव्वाच. अजेन१मया २ प्रसन्नेन ३ । 
ते| 


[७ अपना ८ आदि ९ अनन्त १० तेजोमय ११ एस 


पहले १८ सि० किसी अभक्तने. योगमायादिं अनेक भत 


एवरूपःशक्यअहनूलकेद्र्टंत्व दन्येनङुरुप्रवी१५| 
कुरुप्रवीर १ नृठोके २ त्वदन्येन ३ एवम्‌ ४ अहम्‌ ५ ₹प१। 


भिः १३ न १४ उग्रेः १५ तपोभिः १६ शक्यः १७ ॥ १८|| 


_ न होगाकटी यज्ञ एक विद्याहे, उसविद्याका नाम बज] 
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| /“मतिव्यथामाचपिमूटभावोददइ ररूपपोरमीहद क. 
। दब ॥ व्यपेतभीओतमनापुनस्ल 






कि 
su 


त्रपय ॥ ७९ ॥ ` | 
| १ मम २ इदम्‌ पोरम्‌ ४ हुपयू हतेऽ / ` 
(९ विमूठभावः १० च ११ मा १२ तीर 2" 
॥ (१4 त्वम्‌ १६ म 33 तत्‌ ३८ एव १९ २०३ 
हितिभी को) परन्तु अजेन अजुनका डर न गया. तब अपहाराजने | 
मि कहा कि हे अउन क्यों डरता हे. फिर वोही सामसु | 
[पणो प्यारा लगता है देख. इसप्रकार १ मेरा २ यहे घोर ७ _ ,: 
ता ५ देंसकर ६ तुझको ७ व्यथा ८ मत.९ सि० हो # ओर | 
म [ला १०११ मत १२ सि ie दो. सूढतासे दुःख ओर भय होता 

($ भय दूर कर १३ मनमें प्रीतिकर १४ फिर १५ तू १६. 
|| १० सोई १८१९ रूप २० यह २१ देख. २२ सि० यह 


[फिर भीभगवाच्‌ उसीसमय इयामसुन्दर्वरुप होगमे किणो ` 


“कको मिय छगताथा के ॥ १९॥- | वानवा वा 22 
॥ गयउवाच ह । इत्यजुनंवासुदेवस्तथोकतास्व . ` 












॥ 


|| पंदर्शयामासभूयः ॥ आश्वासयामासच , _ 
` भतमेनथूत्वापुनःसौम्यवपर्महात्मा ॥ १० गे 
(३ अवाच. वासुदेवः १ इति २ अजेनम्‌ २ अता श्य = 
सकम्‌ \9 रूपम्‌ ८ दरोयामास ९ पुनः १ ० च ११ महाः 
पिक यवः १२ भत्वा १९ एनम्‌ १९ भीम पदम... 
हर ।अ संजय शेन 
| पैश्हाराजने फिर ws वसिः ` 










„` सुदेव ३ इसप्रकार २ अउुनस २ 


' | (| | 
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(३६४) “ - शगपहू गता। के ः 
| - नेसे पहळेथे किरीटादियुक्त # फिर ० तैसेही ६ अपना ७ ष | 
` दिखाते भये. ९ ओर फिर करुणाकर १०।११।१ शान | 
` .. रूप १३ होकर १७ इस भयमानका ३५॥१६ अथात्‌ ॥ 
' ` आश्वासन करते भये. १७ तात्पये अखुन्‌से श्रीभगवानने कह 
हे अजेनाअव डर मतकर सावधान हो ॥ ५० ॥ | 
[ . सू०-अजुन उवाच।टघदमाउषरूपतवसाम्यजनाईन॥ 
' ` इदानीमस्पिसंगत्त'सचेता'प्रक्ृतिंगतः ॥ ५१ | | 
' अजुनःउवाच. जनादेन १ तव २ इदम्‌ ३ सोम्यम्‌ ४मातुप। 
। रूपम्‌ ६ इष्ठा ७ इदानीम्‌ ८ सचेता ० सुवृत्तः १° अस्मि 
` म्रङ्कतिम्‌ १२ गतः१३।५१॥ अ० अजन श्रीमहाराजते कहता 
` - कि, हेजनादेन १ आपका २ यह ३ शान्त ४ मनुष्यरूप ९६३ 
कर ७ अब ८ ग्रसन्नचित्त ९ हुआ १० हूं में ११ सि० ओर भा 


हे ` ® स्वभावको १२ प्रापहुआ १३ ॥ «१ ॥ 


७०-आभगवाबुवाच॥ सुदु्दे्शमिदेरुपंटष्टवानसिप 
न्मम॥देवाअप्यस्यरूपस्यनित्यदशनकांक्षिए"। 


भगवान्‌ उवांच. इदम्‌ :१ यत्‌ २ मम ३ रूपम्‌ १ इ |) | 
` असे § सुद॒देशेम ७ अस्य॒ ८ हपस्य ९ देवाः १° स 
' ` नित्यम्‌ ३२ दशेनकांक्षिणः १३ ॥ «२ ॥ अ० श्रीभगवाव क 
सि” कि हे अणुन % यह १ जो २ मेरा ३ रूप ९ देसा५ | 
3 देवता ६ सि० इसका ® देखना बहुत कठिन है ० इस ८ सि क 
दवता ३० भी ११ सदा १२ दशैनकी इच्छावाले १३ { 
... हैं#अथांत्‌ देपताभी इसरूपके देखनेकी सदा इच्छा क || 
१३ सि» परन्तु यह विश्वरूप उनको दीखता नहीं क 
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0). दरहतभषादक (३७. 
| ५०-नाइवैदैनेतपसा नदानेननचेज्यया॥ २ 
3 १ मास न व्व्वाय्‌ ३ आसे ४ एवविध ८ न ४ न७ | 


| ३:८ न ९ तपसा १० न. ११ दानेन १२ नच 
| १६ शक्यः १७ ॥ ५२ ॥ अह द 









कि, जो तुमने देखा सोई 
हर है तुमने ४ इसप्रकारका « मुझको ४ न७ परोस न न 
। ह ३० न १3 दानकरके १२ यन्नकरकेभी १३।१४१५ = | 
॥ोचरकरनेको १६ शक्यदे.१७ सि० कोइ ताय भगवत, 
॥। नम भक्ति इर्यसाधन है. तपदानादिगोगसापन है॥६३॥। ' 
कए भत्तयात्वनन्ययाशक्यअहमेब॑विधोजुन॥ २ 
' शतुद्रडचतित््वनअर्वष्टेचप्रतप ॥ ५७ ॥ 

१ परतप २ एवंविधः ३ अहम्‌ ४ अनन्यया ५ भत्ता 
|| तत्वेन < ज्ञातुम्‌ ९ द्रष्टुम्‌ १० च ११ प्रेष्ठम्‌ १९३१३ “ 
क्यः १४ ॥ ५४॥ आण्छु० अनन्यभ्तिकरके भगवत्का . 
पहि देखा जाता है, जानाजाता है, प्रपत होता है, सोई कहते र 
2 वान्‌. हे अजुन!१ हे € २ सार विशः 
|". दिखाया ३ सुझको ४ अनन्य ५ § ता ९पर- 
पे ८ जाननेको ९ और देखनेको १०११ और १२ सि०. 
पक कै अवेशकरनेको १३ झ्य १४ सिः भरको अपने 
। के मने तपानेवाळा अथांत अछुनके वर 
2 पथ कि, हाय ऐसा तप हमारा नहीं कि ८ 
(जोर तपके प्रतापसे प्रथु अजुनका आपगा ते 20 | 
उसके इच्छाके अनुसार वतेते हैं: परमार्थे भगर ० 


हे कि पमस निराकाएनिलवबतरिरि्ाइक 











०७०यइ दर्ग बहुत . 


(३८६) मगवढ्वीता। 
| ` सचिदानन्दस्वरूप,पूण्णभह्म|/सझसे आभिन्न ई ओर | 
` ` आत्माको पूर्वोक्तविशोषर्णोकरके विशेष्टसाक्षात्‌ 
` अनुमानादि प्रमाणोंकरके देखना ओर सावयवमूति 
` देखना नहीं कहलाता. ओर प्रवेश होना यह है कि अविद्य 

` सहित नाश होजावे पीछे शुद्ध परमानन्द्रुवरूप रहजाना 
` ` शरसे प्रवेश होना है. ऐसा नहीं समझना, कि जोतमें जोत जा 
हे जैसे थोड़ा जळ समुद्रम जाकर प्रविष्ट हजाता है| यन | 


' जितः ६ सर्वभूतेषु ७ नि्वेरः ८ सः ९ माभ्‌ १० एति ११॥५६॥ 


' ` न! १ जो २ मेरा भक्त ३ मेरेअथे कमेकरता हे, ४ मेंहीहूं ा| 
पुरुषाथ जिसका. ५ सि० पृत्रादिमें ॐ आसक्तिरहित ६ स] 


/ ताम ७ निविर ८ सो ९ ९ | 
es मुझको १० प्राप्त होता हे. ३३ तात | 


` ज़०-अर्जुनउवाच ॥ एवंसततयुक्तायेभत्तास्त 
` ` सत॥ येचाप्यक्षरयव्यत्तंतषांकेयोगविततमी 


सू०-मत्कर्मकून्मत्परमोमद्गक्तःसंगवजितः॥ 


५ रति श्रीभगवट्वीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीङ्कष्णाजुनसंवादे 











EE > 


समझना क$ ॥ ५४ ॥ 


निर्वेरःसर्वभूतेषुयःसमामेतिपाँडव ॥ ५७॥ | 
पांडव १ यः २ मद्भक्तः दे मत्कर्मकृत्‌ ४ मत्परमः ५ सग । | 


अ०उ० सब शास्रसाधनोंका सार मुक्तिका साधन कहते हदै] 


गा सो भगवतमें प्रीति बढनकेळिये करना. प्राणिमात्र 
नहीं करना. इतिसिद्वान्तः ॥ ५५ ॥ 


` ` विश्वरूपद्रीनोनामैकादसोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
oo 


अथ द्वादशोऽध्यायः १२ 
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)! उच pps. Ge) । 
१ | ` ९० उवाचः क्ताः Re म । 
९ ७ च ८अपि९ अ= अन पक 
| „कृ १३ योगवित्तमाः १४। ३॥अ०अजुनकहता ह. थिः 
| क इसप्रकार १ सदायुक्तहुए २जो Mb 
र , गा कते ७ओर जो हे । ८ निश्चय कु ॥ है 5 
#||११ सि०उपासना करते हैं ऋतिनमें १२ कोनसे १३ योग 
तम हे. १९ टी कोई तो आपको शिव विष्णु रामकृष्णादि 

मान्‌ समझते हैं ओर कोई 0. ' विराट्‌ हिरण्यम और 
हे कमेहीको आपका रूप समझते हैं. कोई अंगभशी भावे | 
आएकी उपांसना करता है; कोई पुरुष इश्वरादि जानकर बिसप्रकार / 
| 6प्रथमअध्यायसे लेकर ग्यारहवेतक आपने उपदेश किया इस. ' 
९ पकर, स आपके उपदेशका अनुष्ठान करते हे. इसीको उपासना | 
ते करते हैं. जो भक्त आपकी ऐसी उपासना करते हँ अथात्‌ किसी - 
|$ साख्यपातंजलयोगगें निष्ठा दै, किसीकी शांडिल्यविद्याम निश. 
ह| भवुक्त ऐसेभी आपके उपासनाके बहुतमागं हैं. अथात्‌ जोगेने | 

गो कहे. अब इस अध्यायमें ओर यहभी निश्रयसे दे कि) बहुत . 

गै शमा आपको निगुण नित्ययुक्त अदत ऐसा समझकर आपकी 0 
| ha करतेहें. ओर चतुथोदिअध्यारयामे आपने श्रीमुसते निगुण 

| भोको आतांदि सब भक्तोंसे विशेष श्रेष्ट कहा, ओर र 

| वैसीही सगुणग्रहमके उपासकोंकोभी आपने बहुत कमी 
| छ अध्यायोंमें, अब में यह समझा चाहता ई. कि ल 
3 ही कोन उपाप्तक जो भक्त ओर ps ps ५ 
तत भले प्रकार योगको जानते है ला तो 
| पोनि क अथे जानना यह हैं। योगको गी अपात 
कहते हैं. तर तम ये दोनांशब्द विशेष 
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. (३९८) ` ` भगवट्गीता। | न 
`` गोगके जाननेवाोंमें विशेषश्रेष्ठ कोन हे पोक्त ल | 
इत्यभिप्रायः ॥ १ ॥ MOE 
मू०-श्रीभगवाडुवाच ॥ मय्यावेश्यमनोयेमानित्न 
`. दयुक्ताउपासते ॥ श्रद्धयापरयोपेतास्तेमेयुन्त | 
आऔभगवान्‌ उवाच- 













|... ये १ परया २ श्रद्धया ३ उपेताः ¢| 
' मथि६ आवेशय ७ नित्ययुक्ताः ८ माम्‌ ९ उपासते १० ते १३३३१ 
| इुक्ततमाः १३ मताः१४॥२॥ अ०उ०अ्ेनका मर्ज 
। उसका उत्तर) ऐसे समझो कि जेसी ये दो कथा पुरानी हम हि| 
। राजाने ash बुझा कि कविता आपकी अच्छी है या | 
`. दासजीको. सूरदासजीने उत्तर दिया, कि मेरी. राजाने फिर | 
' कि तुरुसीदासजीकी कविता केसी हे. सूरदाजीने उत्तर लि 
` कि तुठसीदासजीकी कविता नहीं, मंत्र हे. आपका प्रश्न कवित 
विषय है विचारो इसबोलीमें बडाई किसकी हुई. एक भक्तने सरल 
 तदिवीसे इझा, कि कवि कालिदासजी श्रेष्ठ हे, या दंडीस्वामी | 
> रुवतीजीने उत्तर दिया कि दंडीस्वामी कवि अष्ठ हैं. और सवास 
का सरस्वताजीने तीनवार उच्चार किया॥काविदेडीकविदेदीका| 

Fe / वहां कालीदासभीथे. उनको यह आधा छोक | | 
 -जीे जया ओर 'कोधयुक्त 4 सरस्वती सा काली] 
` निः क्या दण्डीव हे, हे मे का नही: देवी कह ॥ 
CR गरा स्वरूपही हो. इसीप्रकार अजुनने उपासना आरजे 
हा बिषय प्रश्न किया है.ज्ञानी महात्मा क्रियावार | 

` हनत औक ति रका भो 
. ॐ भडनसे श्रीभगवाचने कहाकि, जो १ परम अद्घाकरेर 
` ~ भनको ९ इमे ६ प्रवेशितंकरके ७ नित्ययुक्त हुए ८३४ 
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आनदगिरिकृतभाषाटीका 


GR हु आलम (आ) । 
की ९ उपासना करते ६, ३० वे ११मुझको १२ 
| १४ सि०दै द अथात्‌ उनको युक्ततम र क, 
पी नाम है. योगियांमे शरेष्ठ ह्‌. इति तात्पयांथेः और | इः | 
करे कि निर्ण भके उपासक युक्ततम हे या नह. इसका | 
| र पहळेही दोकथाअकि असगम हो चुका'कि वे युक्तमोगी नही | 
ता च कहेंगे कि वे तो मुझको प्रत ह ह: उनका | 
| दकया प्रसंग है. तीसरे चौथे मभरम ओर तेरहवें मंत्रते लेकर 
अ्ययके समातिपयन्त निणुण उपासकोके लक्षण कहेंगे.सगुणउपा- 
४ [कको जो कहनाथा सो कहा. यह उत्तर सूरदासजीके ओरदेवी- _ 
कि उत्तके सदृश समझना चाहिये. es यह अर्थ क्सी | 
स कर नही जानाजाता.कि निगुणउपासकोसि सणन्रह्केउपासको- | 
म श्रीभगवानने ओष्ठ कहा. श्रेष्ठ बेसदेहहे-परन्तु किनसे रे्ठैंयोगि 
ग गत कमेनिष्ठोसे।विषयी ऐसे पामरोसे ओपठ है. इत्यभिप्राय ॥ २॥ 
|| [» येलक्षरमनिदेश्यमव्यक्तेपर्युपासते ॥.... 
i हः सवत्रगमचित्यंचकूटस्थमचलंशुमम्‌ ॥३॥ 
| सनियम्येन्दरियग्रामंसर्वत्रसमबुद्व्यः॥ - 
|` तप्राघुवन्तिमामेवसर्वेसूतहितेरताः ॥ ४॥ ad 2 यै 
` होश्छोकांका एके अन्वय है. सवेत्रसमबुद्धयः ३ सपभूतहिता ` 
त ३ ईंद्रियम्मामम्‌ ४ संनियम्य,५ ये ३अनिदरयम्‌०अग्य्स्‌ ८ 
| ९ सबेत्रगस्‌ १० अचिन्त्यम्‌ ११ च १२ ऋ 0९ 
(क्‌ १४ भुवस्‌ १५ पयुपासते १६१° है १ क्रा 
। हत २० एव २१॥३॥४॥ अश्डुग र के 
| सुन-सव कामं समानज्ञान रहता हे हत ३ 
| भीति रखते हें, ३ अर्थात्‌ सबका भ ग महात्मा निगुण 
(रका 8 निरोधकरके ५ नो ६ 
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व्य 


LOA NSA नी 


क. 


' (इइ)  भगवद्रीता। | 
` उपासक.६ अनिर्देशय७ अव्यक्त ८ अक्षर ९सवेत्रग १६ 


' ह.१६सि०अपने स्वरूपको यथार्थ जानलेना जेसा ऊपर कहा 
उनकी उपासना हे.नो ऐसी उपासना करते हैं #वे १७तो१८, | 
` ९ प्राप्तहैं. २० हि याने निश्चयसे२१ अर्थात्‌ जब कि उनका ८ 
'  अनिदेशय हैं, कहनेमें नहीं ता इस हेतुसे उनको योगवित्ताशे| 
" युक्ततम और श्रेष्ठादिशब्दों करके निदेशकरना नहीं बनता, मो 
` समझना चाहिये किवे मेरा स्वरूप हैं. जेसा में मनवाणीका विषा 
' - ऐसेही वे हें. २०। २१ सि० उनको उपासक कहना यह छ| 
` बड़ी है.क टी ० सदा सुल दुःख इष्टानिष्टादिके प्रातिमे आतान 
` ` रस जानते है बल्नज्ञानी १ कहनेमें नहीं आता है कि वो ऐसाहै॥ 

. रूगरपादिवत्‌ वो प्रगट नहीं. ८ कभी कम नहीं होता ९ सा| 
भन्न है, ३० उसका चितवन नहीं होसक्ता, क्योंकि वो चित्तो॥| 


` सू” केशोधिकतरस्तेषामव्य 


[vg हि ६ गतिः स्या ७ देहवद्धिः ८ ` ५ ० ॥९॥| 
उ० भब किनि दुःखम्‌ ९ अजा | | 
fe टे _जब किनिणुण ब्ह्मके Sl ब्रह्मरूप होते है गर | 
पे ता छोडकर निगुणत्रह्मकी उपासना करता व | 
“चिनका १ अर्थात और जाच कहते हे. अव्यक्तमे आस । 


` हैं. १६ सि० ऐसा # अर्थात्‌ आत्माको ऐसा जानकर, हिर दि 
` सातके अंकसे पंद्रहके अंकतक कहा ओर संसारको इज 











गक 
और १२ कूटस्थ १३ अचल १४ धुवकी १९ पाह 


आक्तिमें रजतवत्‌ समझकरउसी परमानन्द्स्वरूप आत्वे, | 


La 





क्म परे हे ११. निर्विकार १३ निश्चळ १४ नित्य १५॥३॥| 

अव्यक्ताहिगतिदर हा पत व्यक्तासक्तचेत्साम्‌॥ ` 
- अव्यक्तादिगतिइःसंदेहवद्विरिवाप्यते ॥ ५॥ | 
 -्यिकासक्तचेतसाम्‌१ तेषाम्‌ २ अधिकतरः३ क्रेशःश्मा| 









“७१३४ 
नय 


अर्थात्‌ ओर उसउपासनाके योग्य वे अभी हुए | 
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११ | आनंद गिरिङृतभाषारीका | ( दन 
(की २ बहुत अत्यंत ३ दुःख ४ सि हो दै ता ह 
विषयोसे प्रीति दूर होना सहजनहीं हि 0) 
जात अव्यक्तकी आति ९।६।७ देहा नियोंको हा यो 
री आत्माको कियावान्‌ समझते, हैं, शुद्सचिदानंद न र | 
कम नदीं समझते तिनको < इससे ९ प्राप्त होती है ३०. 
ख| तये उनको बहुत प्रयत्न करना पडताहे र 
| योपाय श्रीभगवान्‌ अभी इसमंजसे आगे सात शोकम याने बाए 
| के शोकतक कहग. उसका अनुष्ठान करनेसे प्राप्त 
हो| लकी सुळभ दोजायगी. निगुणब्रह्मके उपासकोने भी पहले वोही 


किया है, जब उनको परमानन 070 

न । निष्ठाको क्रिया समझना न हेर Fe 
छ| गगग्रके उपासनाका फूल समझना. सगुणग्रह़के उपासक्रका 
ने पत्‌ देइमें अध्यास बना रहेदेइड्रियादिकेसाथ ममता तादास्यता .. 
१0 एता बनी रहे,विवेक वैराग्यांदि साधन न हों,तवतक वे नगेन 
| ग़ाततनाके योग्य नहीं. जो निगुणत्रह्मकी महिमा सुनकर उस उपा 












| गा चित्तको आसक्त करेंगे उनको प्रथम तो बहुत दुख होगा, >> 





॥ | सकि निगुणबह्म आत्मा अति सूक्ष्म, देदेखियापिसे विक्षण हे 
| का भिमानीको उसकी प्राति होना बहुत कठिन है. वो तहको 
प जूदा समझता हे. इसप्रकरणका अथं नो हमने ठिसाहैसी _ 
छ पानक 2 03 । 
| र श्रीस्वामीआनंदगिरिजीने भाष्यपर 
८ | ` भौर औशंकरानंदी ओर मघुसूदनी इत्यादि टीकाभके Sa 
| रि लिखा हे कोइरभेदवादी जानकर या a 
। | नो इस प्रकरणका अनथ करते हसमी रस इ 
मन्दमघ्यमअघिकारियोके ठिये अत. 


, , : 20-0. Mumukshu Bhawan ५४ Collection. Digitized by eGangotri:. - 





LF 


। है 
॥ (पि ५ के 
' ` ओरकोईअ्थकाअनर्थ करतेहें.अक्षरोंका अथे फेर देते: 


. -उत्तर दिया कि सणुणत्रह्मके उपासक श्रेष्ठ हैं. यद्यपि नङ 


` त्रम संसारसे में उद्धरूंगा वे लोग यह अर्थ करते हैं. तत्न अथां 
; कि अजुनका प्रश्न यह है।कि तिनमें योगवित्तम कोन हे. योगि 
` . मका अथ जो हमने किया, उसको विचारो और जो वे क्तो 


॥ i उपासक नियुण ब्रह्मोपासकोंसे श्रेष्ठ हैं. प्राुवंति इस वत) 
 कियाका अथ सगुणोपासक भविष्यत्‌ अथे करदेते हैं ओर तू #| 


अव एक तो इस अर्थको विचारो, कि वे तो हैं हि 
|: ओ | बिचार ] तो सुझको प्राप्त | 
की रे रि एक इस अर्थको विचारो, कि वेभी. सुझको प्रा र | 

Et ग अन्तर पडगया ओर अर्थका अनथ हुआ या नहीं. वा | 
५ भी rer केह दिया ओर जु इस शब्दका तो यह अर्थ रि | 
` "` अथ करदिया कि, परमेश्वरके प्राम भी यह शन? | 


द है ls गोवे ~ भु 
` _ शुद्विका साधन हे.इसहेतुसे साधनोके श्रकरणमें जितनी ऊ "| 


. युक्ततम हैं, मेरे मतमे ओर निशुन्रह्मके उपासक तो मुझको ति 











(शष) ˆ ` भगवह्वीता। 


डे 
सट . 


नाकी स्तुति महिमा बडाई लिखी जा, वो सब सत्य अथान; 
प्रंतु वे लोग निुंण उपासनाकी प्रत्यक्ष निदा ( असूया) «| 


काक्या अनर्थ करतेहे सोसुनो.अञेनने श्रीकृष्णच रीस 
कि सशुणन्रह्मके उपासक श्रेष्ठ हैं, या निणुणत्रक्मके, भगान 
उपासक भी ॥ मुझकोही प्राप्त होंगे.परंतु उनको उसउपासनागक] 
डुःख होता है. क्योंकि देहधारीसे निशेणकी उपासना होना 
कठिन है ओर जो सगुणत्रृहके उपासक हैं, उनको जल्दी लि. 


नहीं है अर्थ इस प्रकरणका. क्यों नहीं सो सिद्धांत कहते हैं. विद्या 


उसको विचारो. श्रीभगवानने उत्तर दिया कि सगुणबद्मके उप 


यसे द युक्ततमंका अर्थे जो हमने किया, सो विचारों गे| 
करते है सो विचारो ! यह अथ केसा निकळताहे, कि एए 


शब्दका भी यह अथे | करते हें अथात्‌ वे भी | मुझको प्रा ही 


EC 
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4 करताहि. और उसीनगहएंव यह शुब्दहे उसका अधै नि. 
| हने os स छोड़ते है उसका इड अ । 
तीनही प्रकरण का अन दे" निरणत्रहके उपासक भगत 


क युक्ततम हैं. उत्तमयोगी साधकका नाम ss. 5 
॥ | गि यमे श्रेष्ठ ह यह युक्ततमका अर्थ हे. निगुण उह a 
॥/ भौ श्रेष्ठ नहीं होसक्ते. ls ज्ञानीठोक भगवद्रूप हें. चोथे | 
(यामे श्रीभगवादन स्पष्ट कहा है कि ज्ञानी मेरा आत्मा है, तीसरे 
यमे यह कहाहे कि भेंने दोनों निष्ठा कही हैं. दिए 
७ वसते ज्ञाननिष्ठा, अज्ञानियोंके लिये कनिष्ठा. यह जो तू 
[बाहेक दोर्नोसे श्रेष्ठ क्याहे. यह प्रश्नी अयोग्यहे, क्योंकिअधि- 
_ रीप्रति दोनों श्रेष्ठ हे. अथात्‌ ज्ञानानिष्ठाके श्रेषठहोनेमें तो कुछ 
हिद है नहीं. क्योंकि वो कमेनिष्ठाका फल हैोशषदाता हेविषयी | 
के निष्ठासे कमनिष्ठा ओ्ठ है, कमनिष्ठामेंही उपासनाका + 
तावदे, जेसा प्रश्न अजेनने तीसरे अध्याये किया कि ज्ञान 
न| ओर कमेनिष्ठा इनदोनोमेंसे कोनसी निष्ठा श्र. देह यह 
भ किया कि उपासकोंमे कोन श्रेष्ठ है प्रश्रभनगानमे होता है. 
शशि ज्ञाननिष्ठाको भी साधन समझा. श्रीभगवांदने यह तो ने 
म रि कि यह प्रश्न अयोग्य दे, परन्तु उसी प्रश्नके असार पा 
॥ पयक्‌ करके, ऐसा उत्तर देदिया कि किसे, pe i ३ 
| सना. पांचवे मत्रका वे यह अर क ताः 
| शक पपासकोंको बहुत दुःखं होता है. यह असत्य €` है पा 
| होता दे. हे क मका दिया कि. 
: । को मात श्रीभुगवाचने उसी मंत्र ता हे विचारो देहा- | 
ुई | ण अभिमान हे, उनको दुःसह विनादेहामिमान “जन उपासना | 
| गन होते हैं, या उपासकः १९. | 






अङ्ग 
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(8६४७)... भगवहीता। हर [क 
नहीं बनसक्ती. और विनादेहाभिमानगये साक्षात निग | 
सना नहीं बनसक्ती, यह नियम है. और जिसको देशि 
उसको हम ज्ञानी निणुन्रहका उपासक नहीं कहते. ग ॥ ॥! 
` सन्ने उपासकांका है जो कोई वेषधार्रामें देहाभिमान को शक १ । 
... तोहम तिलकमालाधारीमें हजारशंका अभक्ति पाखंडकी 

` विचारो एकतो साक्षात्‌ परमानन्दको प्राप्त हैं. प्रमानन्दरुप पर मा 
` कोअपरोक्ष समझकर, उपासना करते हैं. ओर एक जा न 

“इच्छा करते हुए आनन्दजनकरामक्कष्णादिकी उपासना कहे | 
` इ्ा्तमें समझो कि एकतो भोजन कररहा है ओर एक भरे 
' बनारहा है, दोनोंमें दुःख किसको है. ओर जो सगुणज़ल्नके उप 
गह कह) कि हमारे इष्टदेवभी रामकृष्णादि आनन्द्रूप मूता 
.. सोनदीहोसकता. आनन्दपदाथे अमूतिमान्‌ सदा निरवयव शह 













.._ लष्यरूपरामकृष्णादिका आनम्दरूप है सो उनको परोस. 
:  वोज्ञानियोंको अपरोक्ष हे. ओर यही भेद भी है सगुणज्नकी गा, 
सना और निुंन्नहकी उपासना इनमें. ओर जो वे यह | 
PR ह 00७, भी आनन्दरूप अपरोक्ष है तो हम सा 
|. निनको ]णत्रद्मक उपासक कहेंगे. यही सिद्धान्त $॥ 
`. जिनको परमानन्दके अपरोक्ष. शोनेमे यही परीक्षा हे, कि गि 
देह[भिमान, वणाश्रम, जाति, इत्यादि दास स्वामी भावका पति | 

मान ह. भेदभाव जिनमें प्रतीत होता हे, ऐसे देहाभिम 4 । 
परमानन्द. अपरोक्ष कहाँ हे. सगुणोपासक निगुणोप। 
: क्योंकि परमानन्दकी ग्रा | 








ञे; 


र ससूळ खंडन करते हैं 
हे गलन आनी, कि जिसको परमपद सह न | 
प़पही संडित उपासनाका फल दुःख बताया तै तो निता | 
आपी करते खंडित हागई. आर निशेणोपासक सगुणोपार | 

. “हां करते, न उनको बुरा कहते हैं. जब सगुणो पासक पी | 
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१ |, २ बिक त ० (३ 
५ र से तकरार वाद्‌ करने लगते हैं तबनि त म 


रो कि जो निर्युण हके उपासनामं दुःस होता ता 












० 
(हतो दोनों उपासनाका आनंद जानता 
शत हैं जो अनुभव की हुई) वरतीहुई गा 
हती है. तीसरा यह कि जो ज्ञानी होना बो सचे 
तत होगा. विनाजहा विद्या भगवतकी पहुँचान नहीं होसत्ती. चौथा 
ि(ुगरपासनाम्‌ परवृत्ति नह संगुणउपासनामें अत्यन्त प्रवृत्ति है. 
| र वृत्ति होगी ओर जहां द्य गहने और वच्नादिका जहाँ सम- 
गाः वहां सब अनथे होंगे; पांचवां सणुणोपासक बहुत सगुणो- 
| नाको छोड निगेणोपासना करने लगते हैं. निगुणोपासकने 


जी न सुनाहोगा कि उसने ) अपनी उपासना छोडकर सो 


रहीं भवतत होता. दुःसको छोड़ आनतद सब पत्त होत हैं 


तसे विचारकरों कि. दुःख किस उपासनाम है ओर आनन्द 
बी 


iii त समझते हैं वे. अद्वेतामृतवर्षिणीका अथे करे... तालये 


| येतुसरवाणिकर्माणिमयिसंन्यस्यमत्राः॥ . 


पिन ८ योगेन ९ एव १० माम्‌ ११ ध्यायतः १२ उपासत १२ 
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भिउपासनामे है. छठवाँ भगवद्ीताअद्वेताम तवरिणी हि! इसमें जो. 
हना साधन है, निगुणोपासना फल है. इत्यमित्राया | 


| अनन्येनेवयोगेनमांध्यायंतरपासते॥३॥ | 
। | कर्माणि २ तु दै मयि 9 सत्यस्य «ये का 
| | | अण्ड ० सगुणब्रह्मोपासकोंके वास्तै निश sve |: 
| नपिकारभेदसे के प्रकारका कहते दछ शेम" क. 


Fn रप [नंदगिरिकृतभाषातीक.. ˆ ` 
Fi . ` I २. क) ॐ 


यथाथ | 
(ताकी छोडकर क्यों अंगीकार करते. दसरा यह कि निह 


ना की हो. सूखोका यहां प्रसंग नहीं. आनन्दको छोड़ इसम | 








(इ) ` -भगाह्वीता। 


जैसा अपना सामथ्ये जाने सोइ उपाय करें. सब कर्मोका हर ॥/ 


` मुझमें ४ सँन्यासकरके « जो ६ मुझपरायण ७ अन | 


साथ 400 है क तात्पर्यं इसडोकमे उनभक्तोका परसै; 
` जिन्होंने इस जन्ममें या पिछले जन्मोंमें अग्िहोज्रादिक्मोकाअ। 


` दिनरात्रि गंगाप्रवाइवत्‌ सगुणब्रह्मका ध्यान करते हैं. सिवाय 
' - धुरके और कुछ अपनेको आश्रय नही जानते, भगवद्भक्ति को पे 
` सिद्धान्त समझते हैं. दूसरेमतको बुरा कहना न भला कहना. 
-  खक्षणउत्तमसगणन्नह्के उपासकोंका है. ऐसे अक्तोका रहना 


` ` `पार्थे १ मथि २ आवेशितचेतसाम्‌ ३ तेषाम्‌ ४ मृत्युमंगात 
' गरत्‌ ५ न ६ चिरात्‌ ७ समुद्धता ८ अहम्‌ ९ भवामि १९॥५| 


~ अ“उ० अंक्तोंको धीरज बँधानेके लिये. अपने छाती पर हस्तक 


« वादिके भक्तहें, वे नळदी संसारससुदरसे पार होंगे. जेसे कोई 
` अभाको मणि समझकर छेनेके लिये दोडता है. प्रभातो म्णी | 
` "ठ उसजगइ सञ्चामणि दीखपडता हे, जब.उस 
` सहज होजाता हे. इसी प्रकार संगुणबंह्यकी उपासना क । 


` उरशा हे. फिर उसको जन्ममरण नहीं होता. 2 












८।९ निश्चय १० मेरा ध्यान करते हुए ११।१२ उपासः क 
सि" मेरी. तिनका में उद्धार करूंगा. इसछोकका अगहे ३“ 


करके अंतःकरण शुद्ध करलिया है. उन कर्मोका तो न्यास 


च. त, 


PERS ट। ert a nn” | On | atte लेके AR AR OF आँफै tm ‘IEEE TN जय 


® 


रा अनायास शीश परमेश्वर उद्धार करते हैं ॥ ६॥ . 
सू०-तषामहससुद्धतामृत्युससारसागरात्‌ ॥ | 
` भवामिनचिरात्पार्थमय्यावेशितचेतसास्‌ ॥ ९।| 


229 प्रतिज्ञा करते हैं कि, हे अन ! १ सुझमें २ लगरा है 
ड्‌ 3823 ४ मृत्युसंसारसमुद्रसे ५ जलदी ॥७उद्दाछ। 
नेवाला ८ मैं ९ हूं १० तात्पर्य जो श्रीक्ष्णचन्द्ररामचद्रादिस। 


शु्सचचिदानन्द्का ज्ञान होजाता है. भगवत्‌का जानना यही 


न 


ग , 
श्रीम 
~ 
S 
हे |” 5 
s 
<A 
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| * टोनेवे Loe ९,7 
इल होनेके ठिये अपना ययर्थ तेरे अध्ययने 
\ ण गे जिसके जाननेसे शीघ्र उद्दार होजावे ॥७॥. 
कम वेश 









| १ एव २ सनः २ आधत्स्व ४ मयि बुद्धिम्‌ ६ निते 
i Es अतः ८ उध्वेम्‌ ९ मयि १ ३ एव ११ SR 
े|-१३ संशयः १४ ॥ ८ ओ ० ०जिनका मन मुझमें आसक्त हे, 
कामें उद्धार करूंगा. यह मेंने प्रतिज्ञा कोई है. इसवास्ते हे 
न तू भी सुझमें १ निश्चय २ मनको ३ स्थितकर ४ मुझमें ९ 
फू द्िकादप्रवेशकर ७इससे ८ पीछे ९ मुझमें १० ही ११वासकरेगा 
[१२ नहीं १३ संशय १४सि ० है इतवाक्यमें #तात्पय वेदकी 
ए श्रुति है ॥ “देहाल्तेदेवःपरंत्रह्मतारकंव्याचहे ॥ इति । अर्थात्‌ 
| कब ¦ अन्तसमय्‌ परब्रह्म अपने इश्ठदेव तारकमंत्रका (3कारंका ) 
[सदेश करते हैं. उसीसमय ब्रह्मज्ञान होकर पसमाननदको ग्रा 
शत है. यही परमेश्वरम वास करनाहै॥ ८॥ 
[-अथचित्त॑समाधातुनशक्गोषिमयिरियरय। 
| अभ्यासयोगेनततोमामिच्छाइंधनजय॥ ९॥. 


जु 


%. 


३१३॥ ९ ॥अअ्डु ० पूर्वोक्त उपायसेभी सुगम उपाय कहते 


उ 







| ९ तू समर्थं हे ७. स्थिर ८ सि" नही 


sa ~~ 
58“. 


कक ला Ne Se 


० भभ्यासयोग करके १० मेरे ११ ka 
F ` तमान्‌ परमेश्वरम या विश्वरूपमे' ग। र 
| "पिरवार यह अभ्यास करना किः" 


ह 


बि 
६, 
७ हे 
हक क्र 
(५१ 
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आपत्स्वमाथडडिनिवेशय॥ ` 
निविशिष्यसि मय्येवअतऊर्धनसंशयः ॥ ८॥ 


) नजय १अथ २ मयि ३ चित्तम्‌ ४ समाधातुम ५ नीषि 
| रम्‌ ८ ततः ९ अभ्यासयोगेन १०.मास्‌ ११ आम्‌ ३९ 


5 चित्त स्थिर , 


* 
=A ॥; 


) | ५३]  आनंदगिरिकृतभाषातीका। ( ख) । 


रु और मुझमें चित्त द्‌ > 
सभर रस वित्त सग ताक हा 
गी १२ इंच्छाकर २. 


00 





(स्कट) भसभगकबढ्वीता। रण 
` उसीसमय वहांसे हटाकर उसीस्वरूपमें समाधान के क. 
- अभ्यासयोग कहतेहें # तात्पये अभ्यास करते करते झ | 
` एकजगह निश्चल होजाता है. अभ्यासमें जलदी न करे. ह Ml 

` . पैसे मन भगवतसे विसुख होरहा दे. अवभी जो दोचारवष 
- ` सके बलसे भगवतूके सन्सुख होजा, तोभी बडी बात है मभते 
` प्रथम दुः्सप्रतीत होताहेःदुःख समझकर अभ्यास नहीं छो 









` मू-अभ्यासेप्यसम्थोँसिमत्कर्मपरमोभव॥ | 
: मद््थमपिकर्माणिङुवन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥ | 
. अभ्यासे अपि २ असमर्थः ३ असि ४ मत्कमंपरमः ६ 
' ` मदम्‌ ७ अपि ८ कर्माणि ९ कुर्वन्‌ १० सिद्धिम्‌ ११ अव्या 
. १२॥१०॥ अड ० उससे भी सुगम उपाय कहते हैं. अश 
सर्म १ भी २ असमर्थ ३ तू है ४. सि० तो % मत्कमंपराया| 
` हो तू ६ अथात्‌ साधुओंके शिर आँखसि टहलना, दिनरात्रि उह 


सेवामें ° | 


 सेवाम लगेरहना, शिवालय केशवालय बनाना,मेदिरोंमें बहाल 
हट लौपना, ठाकुरसेवाके तन साजना, शुद्घजल अपने हाथसे हा] 
ल 33235 गाता प्रथम परमेश्वरको भोगजा| 
मा, से ऐसे बहुत कर्म साधु महाता | 
काले कमम तत्पर होना चाहिये ६ सि” मा 
कहत है कि कमरे अथ ७ भी८ कर्मोको९ करता हुआ "हि" 

>पकरणशुद्ठिद्वारा ज्ञानको प्राप्त होकर 58 मोक्षकों १ 4." तु| 
ड 40 रे तात्पये भगवद्धजनसंबंधी. ओर अगवत्सेवासबधी | 
4 ने अतःकरणको शुद्ध करसक्ते हैं ॥१०॥. | 
३” अथतदप्यशक्तोसिकर्तमद्योगमाश्रितः ॥- । 
_ सवकमफलत्यागततकुरुयतात्मवान्‌॥ १) र 
ततत्‌ २ अपि ३ कर्तुम्‌ ४ अशक्तः ५ असि $ 7 | 


जुध्न ~ 


7 डे. छ जय 


fr | 


orn | 






॥ ~ || 
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८ आश्रतः ९ सवेकमेफलत्यागम 5 
(५ १२॥११॥ अ°डनससते भी छा कमा ११ 

८ आश्रयकरक ` सवकर्मके फठका त्याग३०क तृ ` 
र १२ अथोत्‌ अब तू फिर पिक 
| कर. नो कुछ नित्य नमित्तिक ओर प्रायभित्तादि कर्मोंका अनु 
| न होसके वीह कर. उसके फलम आसक्ति पत 
| तो तनमनधनकरके भगवतको शरण हू तो उनका दास 
महाराज अंतयामी हैं. जेसा चाहें मुझसे शुभाशुभ कर्म क, 
| बेस चाहें उन कर्मोका फल दें, मुझको तो सिवाय परमेश्वरे 
तिर कुछ किसी तरहका आश्रय नहीं परंतु यह प्रकट रहे किपना- | 
(छि प्रातिके लिये जहाँ तक होसके राजादिमनुष्योका दास जान | 
हकर न बने. व्यवहारका भार तो परमेश्वरको सोपदेना. ओर. 
|ा्थम्‌ मोक्षके लिये जहांतक वनसे प्रयन्त करना चाहिये.उल्टा 
| नहीं समझना कि, परलोकका भार तो परमेश्वरको सोदेना 
प्‌ यह समझना कि, परमेश्वर जो चाहे सो करेमेरे करने कया 
गति है. यह मोक्षमाग में नहीं समझना. व्यवहारमें यह समझना 
|" गरे करनेसे कुछ नहीं होता, जो प्रारणधमें ठिसागया है वोह . . 
में पुरुषार्थ मुख्य हे. व्यवहारं प्रार्ध उस्म ६ 
प्रः. १२ ॥ ११॥ 


॥ेयोहिज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाढवांवशिष्यते ॥ ` 


ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छातितर ` ` 
पाहात १ ज्ञानम्‌ २ श्रेयः ३ हि जञानानि आ 
| ति '्यानात्‌ ८ कमंफढत्यागः ५ त्यागात्‌ १" अतः देतसे 
| 3३॥ ३०९ झअग्डुण्सव फलका लए 
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(इछ०).... अगवद्गीता। 
` ओष्ठदै, अभ्याससे १ ज्ञान २श्रेष्ठ दै २ निश्चयसे ४ 
= ध्यान ६ विशेष हैं ७ च्यानसे ८ कर्माके फलका R 
` श्रेष्ठ हे क त्यागसे १° पीछे ११शान्ति १२ सिणहोतीे 
बिना भलेप्रकार वेदोंका तात्पय जाने इए जो किसी कफे ं 
` ` नमें अभ्यास करना, उससे प्रथम वेदोंका तात्पये ४ 
यह ज्ञान श्रेष्ठ हे २।३क्यांकि, जिसको परोक्षज्ञान यथाथ | 
` अवइयही कभी न उसका अलुष्ठान भी करेगा. अविदो 
` अनुष्ठान करनेसे विद्यावान्‌ विना अनुष्ठान कियेभी शेष हे क| 
वो एक मागेपर है. अविद्यावान्‌ सूखेको कहां विचार है किम 
किसकर्मका अधिकार है. जो उसको प्रिय लगता है 
` लगता है. इसी हेतुसे कमोंका फल उनको प्रत्यक्ष नहीं होता गो 
.  षंंडितज्ञानियासि,अथांत्‌ परोक्षज्ञानियासे विद्यावान्रामङृष्णात्ति। 
ध्यान करनेवाले श्रेष्ठ हेंद।७मूपिसान्‌ परमेश्वरके ध्यान करनेवाले 
` ओ जो विद्यावान्‌ कर्मोका निष्काम अनुष्ठान करते हैं, अथात्‌ भी 
.. स्मातंकर्म ओर भगवदाराधन ओर हिरण्यगर्भ सूयोदिकी 
' ओर भी भगवत्संबंधी जो कमं, इन सबकमोके फका त्यागकरो 
` ` वेभरेषठहें.९ क्योंकि; शान्ति कर्मोंका फल त्यागनेसे हो 
` बिना त्याग संसारसे चित्त उपराम नहीं होता. छोकिक गोर 
के फसे जब चित्त उपराम होता है दोनों कते 
' जब वैराग्य होता हे, तब शान्ति ओर उपरति होती दै. १ र । 
` ओर उपरति ये दोनों ज्ञाननिष्ठाके अंतरंग मुख्य 
. फिर ज्ञाननिष्ठ होकर कृताथे होता है अथोत परमानन्दकी | 
`` होजाता है ॥ १२॥ oo 
` सू °-अद्वेष्टासवेसूतानांमेत्रःकरुणएवच। , | 
` ` निमंमोनिरहकारःसमदुःखसुखःक्षमी॥ ९ | 
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२] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। 


दै (३७१ ) 
१ अद्वेष्टा २ मैत्रः ३ करुणः ४ 
; त समद खसुखः ९ क्षमा १० पी ३३ ॥ 8 

| जच ओर ज्ञाननिष्ठ महापुरुषोंके ह 


' sb उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहेंगे. सि ० ज्ञानीजन % “सत | 
ख राय (इस प्रकार बते है जो कि आपसे ० 
ky बढे हैं.) # द्वेष नहीं करते २ सि० po 2 02... 
ति ठिसते हँ. बरावरके साथ % मित्रता ३ सि० रसतेः 
र क दयाही ४ । «। ६ सि० कहते हें. यह चाहते हें, डि 
की विद्यावान धनवाछे हैं. परमेश्वर करेंयह भी ऐसेहीरो | 
जहांतक होसके यथाशक्ति उनके उपर उपकार करते हैं. 
शो दृष्जन चोर जार ओर पापी जनोंकी उपेक्षा करते. अथांत २ 
लिहि न बुरा कहना, न भला कहना, न उन्होंपर उपकार : 
ब! न अपकार करना “ खळपरिददरियेश्वानकीनाई” दुप्रोको ; 
कि सहश समझते ४. कुत्तेको ट्रक डाठनेमं क्षती नहीं. इत्यम | 
॥ पुत्र, स्री, मित्र धन ओर मन्दिर इत्यादि # ममता- / ' 
ति 4 9से० यह समझते हैं कि, शरीर ओरमन यह भी तो हमारे. 
2 फिर युत्रादि हमारे क्या होंगे. ऐसा होकर फिर # अह > 
हित ८ सि० कभी वाणीसे तो क्या कहना कि, हम ऐसे ३ 
अनुसंधान भी न रखना और कसम हैं दुःससुख गिनको९_ 
|“ बही समझते हैं कि सुख ओर दुःख दोनों भगिते 
॥ | पनासकलप ओर विनायत्र आता है. ऐसा हा छल ना 
| भसा सुख चला जाता है वेसाही दःस चा 
| तिके लिये. ओर सुलके प्रकि विपत 2 
| | ष को्‌ बेषयोजनभी अपने स्वभाविकी ्राकरते : १० ८ | 
दुःख देता है उतत ३. आध्यात्मिक 
समझते हैं कि यह पापका भोग 


(३8७३) ` भ्गवह्गीता । 
` आधिदेविकतापभी तो सहने पडते हैं पो 
ही इसको सहना चाहिये. उनही तीर्नोतापोमि एक कह | 
भोतिक ताप है, हमारे ही कर्मोका फूल है. कोई इः 
` नहीं, हमारा मनही कारण है दुःख सुख देनेमें. ऐसे कषमा 
ू-संतुष्टःसततंयोगीयतात्माहृटनिश्चयः ॥ )। 
मय्यर्पितमनोबुद्ियामद्भक्तःसमेप्रियः॥ १ 
- ` सततम्‌ 3 संतुष्टः २ याग २ यतात्मा ४ हढनिञ्चयः ५ 
_ अपितमनोबुद्विः ७ यः ८ मद्भक्तः ९ सः १० में ११ पि 
॥ १४ ॥ अ० सदा १ सन्तुष्ट २ अथात्‌ कभी किसा ङ 
: किसी पदाथकी चाह नहोना, सदा छके रहना २ 
अथात्‌ यमानियमादिपरायण १ जीता हे स्वभाव जिसने ४ तात 
पूवावस्थामें जो प्राकृतवत्‌ स्वभाव था, उसको जीतकर है 
झान्त स्वभाव करलियां हैं जिसने, उसको यतात्मा करो! 
हठनिश्वय है जिसका ५ सि० आत्मामें वेदशाद्रोंमें कभी तित 
/ सशायका वा विपयेयका उदय होता ही नहीं. वेदोक्त आल 
सचिदानन्द वेसन्देह जानता हे & सुझआत्मामें ६ आपति 
हैं मन ओर बुद्धि जिसने ७ अथात्‌ अंतःकरणके वृत्तियेके ग 
कार करदिया हे जिसने ७ सि० ऐसा # जो ८ मेरा भी। 
सौ युझको ११ प्यारा १२ सि ० हे चोथे अध्यायमें श्रभा। 
हवा कि ज्ञानी मुझको बहुत प्यारा हे, उसीका इन ता ॥ 
उपसहार करते हैं. जिसश्चोकमें प्रिय यह पद नहीं तो भी 4 
... णेना चाहिये. तेरहवे ओर अठारहवे मंत्रमें यह पद * 
_पचोमेत्रोंम हे $ ॥ १४॥ २ | 
शू°-यस्मान्नोद्विजतेलोकोलोकान्नोद्विजतेच 
ह्षामर्षभयेद्वगर्मुक्तोयःसचमे्रियः॥ 


+ CC-0. Mumukshu Bhawan ४ Collection. Digitized by eGangot 














mans 
3 के 
०. ) =e ८७ छि १ _ 
bn ० ~ - 
~ TRIAS NRE EER 
3२ किक आशा फल 2 
et 4 ॥#००-ु० .. ठहर 7 
-] FS _ 5 
A ० a था क 
J 2 प्र 













। | 09. ] आनंदगिरिकृत भाषाटीका | (३७ 
2 १ छोकः २ न्‌ ३ उद्विजते ४ य 4 रोकात्‌ र 
चे ६ 
| कत हषीमषेभयोद्वेगैः १० च ११ यः १२ oe 
+५ प्रिय १६ ॥ १५ अ ° जिससे १ जीव रति ० मात्र ® 
दट्ेगकरे ४ अथात केसी भकार जिससे अपनी हानी समझ 
कोई प्राणी क्षोभ न करे४ ओर जो किसी जीवस७ 
॥/उद्रेग करे ९ इषे आसष भय ओर उद्वेग इन चारोसे १०१ : 
क २छटा हुआ १३. सो 3४ मुझको १५ प्रिय १ & सि ०्हे 
|| टी” इषवस्तुके देखने सुननेसे रोमांचका खड़ा होजाना, मनें 
7 होनेठगना! इसको हषे कहते हैं. दूसरेको विद्यावान्‌, वा रुपये 
हादेसकर ओर सुनकर मन भेला या उदास हो जाना, इसको - 
क कहतेहें किसी प्रकारकी मनमें शंका होना उसको भय कह 
का एकजगे स्थिर न होना उसको उद्रेग कहते हैं १८ तात्पये 
यवहार ( चालचलने ) जिनमहापरुषोंका है, कि जिनसे कोई 
गा मकर बुरा न माने. वेही भगवतको प्यारे हैं ॥ १५ ॥ 
॥ अनपेक्षशुचिदक्षउदासीनोगंतव्यथः॥ | 
॥ सवोरंभपरित्यागीयोमद्भक्तःसमेग्रियः ॥ १६॥ 
| भक्षः १ शुचिः२दक्षः ३ उदासीनः४ गतव्यथः ५ सवोरंभप- 
पि ७ मद्भक्तः ८ सः ९ मे १० प्रियः ११॥१६।अचो ` 
| अपने आप प्राप्त हो उनकी भी इच्छा नहीं करता उपशा 
३ पवित्र २सि ० रहते हैं. बाहर भीतरसे. बाहरणठमृति: 
क शुद्ध रहना वस्रादि निर्मळरखना, भीतर रगा गे 
चतुर  सि ०व्यवहार ओर परमाथेके वातोम १200 
( बात करना परमार्थे समय ताहे. 
| ने करना चाहिये, तब परमार्थ पिछ ह pe र 
पक गस गहीउनका परमाथ कभी प 
है । इछ नहीं बिगड़ा, व्यवहार विगडगया d by eGangefri 





... (३७७)... अभगवहीता। .. | 
ना चाहिये व्यवहारमें परमार्थं ओर परमार्थे व्यवहार 

_ हैं चतुस्महात्मा उदासीन ४ अथात किसी 
खंडन वा प्रतिपादन नहीं करना आनंद मतरखना 
` सम्मत है ४ मनमें किसी प्रकारका खेद नही रखते ९ जितने 
` कके वा परलोकके निमित्त आरंभ है उन सबका त्याग ) 
६ सि’ ऐसाकजो ७ मेराभक्त < सो ९ मुझको १० पा 
-सि०्है १०॥१६॥ ` EE 
` भू°-योनहुष्यतिनद्रेष्टिनशोचतिनकांक्षति॥ | 
` शुभाजुभपरित्यागीभक्तिमान्यःसमेग्ियः ||| 
_यः १ न २ हष्यति ३ न 9 द्रेष्टि« न ६ शोचति ७7॥ 
` काक्षति ५ शुभाञ्जभपरित्यागी ३ ० यः ३ १भक्तिमान शत, श्े| क्‍ 
प्रिय: १५ ॥ ३७॥ अण्ड “जों ३ न २ हषेकरता हे ३१|| 
`> ` द्वेष करता है « न ६ करता हे ७ न ८ इच्छा करार 
छ ओर अशुभ इन दोनोके त्यागनेका स्वभाव है जिस || 
स०एसा के जो ११ भक्तिमान्‌ १२ सो १३ मुझको १४ पा 
` है.१५टी ०इप्रपदायके मिलनेसे आनन्द नहीं होता. भति 
` थे द्वेष नहीं करता, पिछले बातोंका शोच नहीं करता भा 
है होनोज कल. शत और अशुभ ये दोनों ज अजञ 
A दोनोको जानत्य समझकर, दोनोंको त्यागकर, स 
स्वरूप आत्मामं कि ( ग्रीति जो रखता हे; श्रीभगवाद क| 
/ `सा महापुरुष मुझको प्रिय है. शुभ वेदिकमागका त्या ५ 
वास्ते अच्छा है कि जो आत्मनिष्ठ हैं. जेसे लक्षण उपर ॥ 
490. ps शुभमागंको त्यागदेना सू्खोका कामह 
सिता इए शुभमा किसीको कभी नहीं त्यागना ओर शा ह | 
` इ. के किसीको उत्तम शुभ वा श्रेष्ठ गही 
सबको त्यागदेना॥ १७॥ / 
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। ११ ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका टीका iF (३७९) 05%: 
|| [०-सम* तोष्णसुखदु वमेनेचतथामानापमानयोः ॥ टक 
] . १ “पसम 'संगविवजितः ॥ १८ ॥ 

| उज्रो १ च २ मित्रे ३ च ४ 0. तथा ६ मानापमानयोः ७ 

कं बीष्णसुखढु'ल३ < समः \ १० ॥१८॥ अ ` 
॥6० शमे और ित्रमें ३। २। ३ । ४ बराबर «तेसेही ६ मानमें. 
|अपमानमें ० सि समान क शीतगरमाग ओरवुःसमुसमे८ 
गान सि” शरीर इङ्गय, प्राण आर अंतःकरण, इनका जो 

सँग उस करके वाजत १० तात्पय शरीर, ईद्रिय, प्राण और 
करण, इनके साथ जब आत्माका संग होता है तब आत्माकी 
दिम आसक्ती होती हे, फिर शीतादिमे इष्टानिषकी भान्ति | 
ती है. Er समतामें संगवार्तत यही हेतु है. आत्मनिष्ठ जो 
रुष द, वे शरीरादिमें अध्यास नहीं रसते, इसी हेतुसे शबमि- 
परि उनकी विषमता दूर होजाती है. नेसे उनको मानादि वही 
मानादि. मानापमानादि यह. सब्‌ अंतःकरणका धर्म है 

तििनिष्ठ. अपनेकी सबसे पृथक्‌ जानते हैं गाना आत्मानिष्ठाके 

हाभमानियासे पूर्वोक्त लक्षणोंका अनुष्ठान नहीं होसक्ता. यह सब 

कष ज्ञाननिष्ठोहीमें बनसक्ते हैं ॥ १८॥ ोयेनकेनचित = 

Se a 
| अनिकेत कतः स्थिरस MNT न हीन 
हुल्यनिन्दास्तुतिः १ मोनी २ येनकेनवित ३ सतषट ४ अणि 
६ स्थिरमतिः ६ भक्तिमान्‌ ७ नरः ८ में प्रिय" रोग | 
fr समान है निदा ओर स्तुति जिसको न स पदार्थ 
| भा ह उसको vss Re 
| ३ नायन्न थोडा बहुत आस ३ ढह रह- 
|^ मानना ऐसे पुरुषको संतुष्ट हैं? एकनगह रश 

मानना ऐसे पुरुषको, संतुष्ट कहते ह. 0/०9कापणां.._ i 










च 
` स्वरुपमें # निअ है बुद्धि जिसकी ६ सि० ऐे ड | 


B 


का यह छोक है. तात्पर्य पूर्वोक्तलक्षण अनजाने | 
दिया कि ऐसे होते हैं. ऐसे नहीं होते कि रासलीलामे त्राय | 





(क्क) भगवद्गीता । 
नेका नियम नहीं करना, उसको अनिकेत ५ सि 


मान्‌ ७ पुरुष ८ सुझको ९ प्यारा है १०“थेनकेना | 
नचिदाशिनः ॥ यत्रकुजशयायी स्यात्तदेवाबाह्मणंबिदु हु पा 


अजुनने इझाथा कि अक्षरब्रह्मके.उपासक केसे हैं 


आप देखें राधाङृष्णको बेसमझ लोग ( अन्यमतबाहे) झा र 
ओर अच्छे पदार्थोका मोहनभोग नाम रखकर आपही चटा | 


साइअभ्यागतको न देना. इस अध्यायमें भक्तोंके लक्षण से अ 


अन्य नहीं. इत्यभिप्रायः ॥.१९॥ ` 
ग०-येतुधम्यांमृतामिदयथोक्तंपयुंपासते॥ | 
क माभक्तास्तेतीवमेप्रियाः ॥ २०॥| 
मत्परमाः १ ये २ अदृधानाः ३ भक्ताः ४ इद्म्‌ ५ पम्वावितता। 
६ यथा ७ उक्तम्‌ ८ पयुपासते ९ ते १० तु ११ अति १२ 
म्‌ १४ मियाः १५॥ २० ॥ ३० में हूं परेसे परे जिनको ऐ | 
२ अदवावान्‌ ३ भक्त ४ इस धमे करके युक्त ऐसे इस अमृत | 


हाराजने कहे हं जिनमें ये होंगे वोही भक्त भगवतूको मातुश 


x | ७ कहा हे सि ०: पीछे मेंने उसका #| 


र अनुष्ठान करते हैं ९वे ३ सि भक्त #& तो ११ बहुत ११११। 
उसका १९ प्यारे हैं १५ अथांत भक्त जिनका नामी | 


वे भी भगवतको प्यारे हैं, 






जो नाममात्र भक्त हैं 



















१ जा आरनेदगिरिकृतभाषाहीका ; (२७ hE 
। क्षण अन्कितमोनादि निवृत्तिमागवाले नव hl चाहिये कि ये. 

१ 

गो 

|. 

| 


दि 


पाते हें या जो घंटा घब्याल बनाते हैं, “ सते 

हैं. उदाइरणके वारते आस्वामी पूणोश्रमजी महाराज सन्यासी 
हसं ज्ञाननिष्ठ नम मान होकर श्रीभागीरथी गंगाजीके Fb 
| रहते है जितने लक्षण सात छोकोंपें भगवान कहेसन | 
| महाराजमे मत्यश हे. जो चाहे देन करो. (चेत्सुदीनोमी 
कै म्नौमी संवत्‌ १९२३. में इस छोकका अथ मुझ आनेदगिरीने 
गा हिला है. ) श्रीमहाराज पोक्त परमइसजी विद्यमान हैं. ओर भी 
| महात्माहं.सिवाय संन्यासियोके कोई तो बतावे कि ऐसाकोन 
[|| भा हे, पहले भी ओर अब आंखोंसे तो कोन देखा सक्तहे, इतने 
भी जो विरक्ताका माहात्म्य न समझेगा, तो वो मेदे प्रवृत्त- 
होकाके पंजिमें फैसेगा ॥ २० ॥. 7A 
|  .: इति ्ीमगबद्गीतासूपनिषरसु अहाविदयायां योगासने औकृष्णा- - . 
` जुनसंब्रादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


| अथ त्रयोदशोऽध्यायः १३. 

| शैअजुनवाच-प्रक्ृतिएरुपचेकेबक्षेत्रगेवत॥ 
[ _. एतद्वेदितुमिच्छामिः न 4 | 
Mahe व ele 
७एव ८ च ९ ज्ञानंम्‌१-ज्ञेयम्‌ ११ च १% ३0९ ५९ | 
पितुम्‌ १४ इच्छामि १५॥ १ ॥ यह छक किसी राजाने बनाकर ' 
| हे पोथियांमें लिखवादिया है. भो ह द 
9 अ मी व्यासइत सा क 
| नाये हैं, यह, मिलकर सातो एक होगाते है अन के 


ठ 


द 


५ 
‘8 ` ज्ञम्‌ 
| | 


ee 2 ? 


८ 


बी 


EE 





|... (३७८) ` अगबदीता । 


. यह है कि हे केशव! १ प्रकृति ओर पुरुष ३। ४ A | 

ओर तेल ७।८।९ हान १० और शेय ११ । ९३ इनक | 
` जाननेकी १४ करताह में १५ तात्पर्य क्षेत्रादिपदोका ॥: । 
` जाना चाहता हूं. इस प्रश्नको कुछ आकांक्षान थी. क्योंकि मो { 


बने बारहवें अध्यायमें आप यह कहा है कि, भक्तोंका में झी 
` करूंगा. जो इस प्रश्नम पद हे विना उनके अर्थ जाने 
` नहीं होसक्ती ओर विना ज्ञाननिष्ठाके संसारसे उद्धार नही | 
. इवास्ते ये सब पदार्थ श्रीमहाराजने,विनाप्रश्न कहे. भो टाकत | 
. पोथी हेंउममें यह छोक नहीं ओर बहुत विद्वान मूळ पोषियों | 
भी नहीं लिखते: कोई कोई मूलपोथियोंमें लिखदेते हैं, इस पं | 
अनुसार सातसो शोके गीताके अठारह अध्यायोंमें हें॥ १॥ | 
क nnn ज र्‌ [केह | 
|. से. (४७ ७२.|.४३|.४२| २९ | ४७ | ३० | २८| ३४३०३] || | 


[esheets otro 


| 
द्वो i 
\ । दु 


















_ त नि बम. 


स. ।४२।११| २० | ३४ | २७ | २० | २४।२८|७८|:३२८. 


“ सू०-शीभगवाचवाच । ds इदंश्रीरंकोतेयश्षेत्रमित्यीि | 
` भीयते॥एतदयोविततितंपराहुशषत्रज्ञमितितद्विदः॥॥ | 
ह >भिगवान्‌ उवाच. कोतिय ३ इद्म्‌ २ शरीम्‌ ३ क्षेत्रम्‌ १ | | 

५अभिधीयते ६ यः ७ एतत्‌ ८ वेत्ति ९ तम्‌ १० तद्विदः ११ | 
का रति १३ प्राहः १४॥ १॥ ०७० वारहें अध्या | 
` उमिगवाचने कहाथा कि में भक्तोंका उद्धार संसारसे शीतर कर | 
हह विना आत्सज्ञानके उद्धार नहीं होता. इसवास्ते सबा | 
ज शत साधनसहित कहते हैं. हे अ्जुन!३ इस २ रीता, | 
सिक्के. हँ. ६ जो ७ इसको < जानता है ९ तिसकी। | 
पकै ज्ञाता १३ अयात्‌ कषेतलेजज्ञके जाननेवाठे 7 | 
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| I हते ह8.तात्परयं स्थूलशरीर हा 

(4 इसमें उत्पन्न होते हैं,इसी हेतुसे इसको कन र 
[नी उसको शेर कहते हैं. क्षेत्र वास्त चुर सिदा 
असंग नित्यः युक्त; एसा इ. अविद्योपहित होकर व्यि 
रणश्रीराका अभिमानी बनकर विशव, तेजस ओर पराङग 
नाता है. ओर मायोपहित होकर समषिस्थूल्सूक्ष्मकारणशरी | 
| त्वा अभिमानी बनकर विराट) हिरण्यगर्भे ओर ईश्वर कहाजाता 
|१ ओर वोही माया अपिद्यारहित, शुद्ध सचिदानन्दनित्यमुक्त है 
अ्ारोपापवादन्यायकरके सिद्धान्त यही है ॥ १ ॥ 
|7०-क्षेत्रज्नंचापिमांविडिसिवक्षेत्रषभारत॥ . 
क्षक्षे्रज्ञयोज्ञानंयत्तज्ज्ञानंमतंमम॥२॥। २ 
|| भारत १ सर्वेक्षेत्रेषु २ क्षेत्रज्ञम्‌ ३ माम्‌ 8 च५ अपि ६ विधि ७ | 
| | पत ८ क्षेत्रक्षे्ज्ञयोः ९ ओर १° तत्‌ ११ ज्ञानम्‌ १२ मम १३ ` 
| | पतम्‌ १४॥ २ अ ०उ ० तत्‌ ओर त्वम्‌ इनदोपदीका । 
' | रम पृथक. पृथक निरूपण किया अब महावाक्याथ निरूपण / 
` | करते हैं. श्रीभगवान्‌ स्पष्ट जीव ओर ईश्वर इनकी रकष्या्थम एकता 
दिखाते हैं. देअजेन ! १ सब कषत्रे २ स्रत ३ सझको ही ११९९ 

| षान तू ऽसि ०ओरजगे मत ढूंढ. इसप्रकार # गो रका) ` 

` | शान न सो ११ ज्ञान १२ मेरा १ ९ ३४सि्‌ है. ताले 

| प्‌ ओर त्वम्‌ इन पदोंके ढक्ष्या्थका मह । 
| पणकर, आधेय अधिकरणभाव, bas सो यह 

| भाव, इन तीन संबंधकरके और भागत्यागछ' नकी उकष्या 
॥ रत हे इस लोकिकवाक्यवत श्र रमाम होता 

| भपकता है.इस बातको इसणगह पटके त बि 

| है विशेष लिखाहे-वेदातशा 

| निन्दामृतवर्षिणीके द्वितीयाष्यायने 
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। (३८० ) Fev 


' स्रके जितने ग्रंथ हैं सब इसीकी टीका हैं. ऐसा ज्ञान रि यै 4 
. वोही ज्ञानी परमपद्का भागी होगा.इसलोकमें अनेक वि है है 
डोक किसी न किसी.विद्याके नाननेवाले, नाई, धोबी; वेश्याहि, पे 
` अकारके ज्ञानी हैं. विनाब्रह्मवि्याके सबझोकिकविद्या, करी | 
: रिझानेके लिये शिश्रीद्रके ततिकेछिये, वाहवाहके लिये है ब | 
. फल दुःख (श्रम) है. जो इसञरीरमें सचिदानन्दक्षेत्रज्ञहे यही बा" | 


` देव हे. आप श्रीमहाराज 


, खू°-ततक्षेत्र॑य्याटक्चयद्विकारियतश्चयत्‌॥ | 
। _ सचयोयत्प्रभावश्चतत्समासेनमेशणु॥ ३॥ - | 
` ` ततृक्षेत्रम्रयत्‌३्च9्याहक५ च ६ यद्विकारि ७यतः ८ ३९ 
` यत्‌३० सः११च१२यः१ इंयत्प्रभावः ३ ४च १७ तत्‌ १६समासेन११ | 
- मे रोट शण १९॥ ३॥०उ०प्रथम द्वितीय मंत्रे जो सक्ष | 
` करके कहा है उसीको विस्तारकरके फिर भगवान्‌ कहाते. | 


` महाराजने यह जाना कि 


“27 अजुनसे फिर कहते हैं ऋषीथरों सुनी श्वरोंके अपेक्षाते फि | 
दा करके कहते हं. श्रीभगवान्‌ इसमें प्रतिज्ञाकरते ह किर | 
` अन! इतने शब्दोंका अथ तुझसे कहूंगा वे शब्द ये हैं. सोसू | 
भोः २ 'डदर्यस्वभाववाछा ३ ओर ४ इच्छादिधर्मवाला ¢ | 
ड , | दियादिविकारकरके युक्त ७ प्रकृतिपुरुषके संयोगे होत | 
६ ८ अर ९ स्थावरजंगमभेदकरके भिन्न ० क्षेत्रज्ग ११२ स | 


पस ३३ ओर अनिन्त्येश्व 
३९ इन सबका अर्थ त पिता 


सू ०० 


2.2 पी हासुनपदेशेपहेतमद्धिविनिश्चिते ॥ 9... | | 
`` ऋषिभिः बहुधा २ गीतम्‌ ३ छन्दोभिः ४ विविधः [४३ | 
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भगवद्गीता। . . | 


अपने सुखारविन्दसे कहते हैं ॥ २॥ | 


अभी अजुनके समझमें नहीं आया, झ | 


येयोगशक्तिआदि प्रभाव करके युक्त): । 


पसे १७ सुझसे १८ सुन १९॥३। | 


दोभिरविविधै 0१5 ON 


वेविधिःए्॑थक ॥ ` 


कि | 
I 
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| | ्ू ह तपते “| जी . (३८१ ) 

| ८ जन हा ॥ ५ निश्चितैः : । 
| शण्ड’ जो ज्ञान सं कहता हूँ, यही ञान अनादद म 
विद्वानोंने भी यही निश्चय किया है. ऋषीशरोंने १ बह तप्रका- 
हे २ सि० इसी ज्ञानको $ निरूपण कियाहे ३ दोन ? सि० | 
| भी के परथेकशृथक करके ९ थक्‌ ६ सि० कहा हे ओर हतुः 
. | बढ़े बह्नसूजपदोंकरके ०।८९। १० सि० सा है. केसे हैं वे 
` | ूत्रपद कि कै बहुत भठअकार निश्चय किथेगयेहैं ११टी ०बसिष्ठ- 

|. व्यानवारणादिसाधनोसे ०. प्रकृतिपुरुषके विवेकसे ब्रह्मकी . 
| प्राप्ति होती हे. इसप्रकार ऋषियोंने भी निरूपण किया हे और 
कही फठदाता है. यज्ञादिकरनेसे, देवतोंका पूजन करनेसे, परमप- 
| दस्वगेकी प्राति होती है.बहुतजगह वे पला [इसप्रकार निरूपण किया ._ 
, | ह और व्यासजीने त्रहमसूत्रपदोका संक्षेपकरके सूत्र बनाये है कि 
| जिनसे यथाथे प्रभुका स्वरूप जानाजाताहे, त्रहजानाजावे तटस्थ. 
/ | इक्षणा ओर स्वरूपलक्षणाकरके जिनसे उनको त्रहसत् कहतेह॥8॥ 

| १” महामूतान्यहकारोबुद्रि्यक्तिमिच॥) | 
|  इन्द्रियाणिदशेकंचर्पचचेद्रियगोचराः॥५॥  । 
|, | महाभूतानि ३ अहंकारः २ बुद्धिः ३ अव्यक्तम्‌ ४ एव ५ च 5 
) | दशा इन्द्रियाणि 9८ एकम्‌ ९च१० पंच ११ च१२ हृद्ियगोचराः 
| १३।९॥ ० चु० क्षत्रका ठक्षण दोछोकॉर्म कहते है HR | 
| शादिपंच पंचीकृत १भूतोंका कारण रमहत्तल २ शक विषय र 
| इषा इन्द्रिय ०८ एक ९ मन १० ओर 48 - इन्द्रियाके लाः 
| है. शब्दादिपंच 3 ३्सि ० इन सवक भेद ९ अ शक 

| * दतीयअध्यायमें लिखाहे कै ॥ “ अतनाधाति 
| | घ० -इच्छाद्वेष । सुरु ंसंबातश्चतना न ॥ | 
| ` एतत््षेत्रंसमासेनसविकारखुदार्हत 8 
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(३८२) भगवङ्गीता। 






इच्छा ३ द्रेषः २ सुल ₹ दुःखम्‌ ४ संघातः i 
चृंतिः७ एतत्‌ ८क्षेत्रसू९समासेन १० सविकारभ्‌ ११३२ "६ | 
॥ ६ ॥ अ०इसलोक वा परलोकके पदार्थोंकी चाइ १ न 
` जोविश्वकारी प्रतीत होता हैं उसमें जो अन्तःकरणकी के 
` सुख सि० तीन प्रकारका अठारहवें अध्यायम नि निरूपण | 
ड विश्षेफ ( प्रतिकूल ) जिसको दुःख कहते हैं ४ स्थळ थरी 
' चेतना६ अथातज्ञानात्मिका अंतःकरणकी वृत्ति, कि जिसके | 
| होनेसे सब अनर्थोकी निवृत्ति होजाती है. सवा का 
` अत्यन्ताभावको प्राप्त होजाता है ६ इति ७ सि० तीनप्रकाजं | 
` आठारहवें अध्यायमें निरूपण होगी. यह < क्षेत्र९ संक्षेप क्‍ है 
` विकारवान्‌ ३१ कहा है. १२ तात्पय क्षेत्र विकारवानहे, रजनि | 
. कर ३. मूलाज्ञानसे क्षेतरज्ञ भी विकारवान्‌ प्रतीत होता बण ॥६।| 
भ -अमानित्वमदभितमहिंसाक्षांतिराजवः ॥ | 
._ आचार्योपासनंशोचंस्थैयमात्मविनिग्रहः ॥ ७। | 
ET अमानत्वम्‌ १ अदेभित्वम्‌ २ अहिंसा ३ क्षांतिः ४ आनंत |; 

` _ आायापासनम्‌ ६ शोचम्‌ ७ स्थैयंस्‌ ८ आत्मविनिग्रहः ९॥५॥] 
लाती 2 कहना है उसके समझनेके मि. 
pe कामें कढत थम वात्त चाहिये. इसवार्ते. ws पाप | 
[ल कते हैं. निसके ये बीस साधन होगे उसके मं | 
भागी ३ है... यम इन साधनोंमें मयत कला योग 

भेद शा? देभरहित२ हिंसारहित ३श्षमा9 कोमठता ५ सती 

र ८१७ पवि ( बाहरभीतर ) ७ सि० सन्मागेमे # स्थि | 
र पिभीके . निम्न ९ सि ans अ 0. र १ 
` *अमाहात्म्य ओर फल जेसा शास्म लिखा है बाही प्रतर | 
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| ik क्ता आनंदगिरिकृतभाषार्सक = लाका । का ३८३.) 
तॉपनोका ऐसा फल नहीं कि जेसा एकादशीक रे 







| थे साधन साधारण हे. आहे लेकर चांडाइनर र | 
। अविकार हे. ई ॥ ७॥ श चाँडारपकेत इनमें 
रे द [० हल य॥ ५७ ४</ सच 2 
| जन्सगृत्युजराव्यापिदम्सदोपातदशनय ॥ ८॥ | 


(| दद्वियारथेषु १ वैराग्यम्‌ २ अनहकारम्‌ 

| |्ुनराव्याषिदु गर निय अथोप 
पय २ अईकाररहित २।४।५ जन्म, मृत्यु, जरा न 
| चारेमिं द खको ओर दोषोंको सदा देखते रहना २ 

[-असक्तिरनसिष्वंगःपुत्रदारग्रृहादिषु ॥ | 
नित्यंचसमाचित्तत्वामिष्ठानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 

| पुत्रदारगहादिघु १ असक्ति:२अनभिष्वंगः ३ इशनिष्टोपपत्तिषु ९ 
 तियम्‌ ५ समचित्तत्वम्‌ ६ च ७ ॥९॥ अश्पुवश्नीगहादिग + ` 
। क़ न होना २ पुत्रादिके दुःखसुसमें अपनेको सुखी दुः नही 
। पनिना ३ इषअनिष्टके प्राप्तिमें ४ सदा« समचित्त रहना६०॥९॥ « 
(“-मयिचानन्ययोगेनमक्तिरव्यमिचारिणी ॥ ` 
| विषिक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि॥१०॥ _ 
| च २ अनन्ययोगेन ३ अव्यभिचारिणी १ भक्ति § | 
'देशसेवित्वभू६ंजनसंसदिभरात ८॥ १० ॥ अब 
| भिचारिणी 
। | स्वभाव ६ क १ सभामें ७ प्रीतिरहित ८ । दि 


| 'तेज्ञानमितिप्रोक्तमन्ान॑यदतािं। i ॥ 
। । ेथपत्मज्ञाननित्यत्वम्‌ १ र 
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(३८३) .... भअगवद्वीता। ५, 
ज्ञानम्‌ ४ इति ५ प्रोक्तम्‌ ६ यत्‌ ७ अतः ८ अन्य | 
१० ॥११ ॥ अज्वेदान्तशास्रको नित्य पढे सुने विचार + | 

दोंके अर्थ जाननेमें सदा निष्ठा रखना २ यह ३ ज्ञान ९ को ॥ 
कहा ६ सि० जो येभी साधनकहे उनको ज्ञान कहते है | 
ज्ञानका अर्थे यह है कि सचिदानन्दस्वरूप जानाजांवे निस न 
उसको ज्ञान कहते ३. शरहमज्ञानके ये अन्तरंगसाधन है १ 
उनकोभी ज्ञान कहा # जो ७ इससे ८ उल्टा है ९ 
` तिसको # अज्ञान १० सि०कहते हैं % अथांत कि 
ये साधन नहीं वो अज्ञानी है. मानदंभादिकों अज्ञानका क्ष । 
। होनेसे उनकोभी अज्ञानही कहते हैं १०॥११॥  ! 
' म>-ज्यंयंत्तप्रवक्ष्यामियज्ज्ञातामृतमश्वते॥ | 
'. .. अनादिमत्परंब्रह्मनसत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ | 
` ` यतूधेज्ञेयम्‌ २ ततू३प्रवह्ष्यामि ४ यत्‌ ५ ज्ञात्वा ६ अमृतः 
' अश्नुते अनादिमित्‌ ९ परम्‌ १० ब्रह्म ११ तत्‌ १२.न १॥ 
` सत्‌ 38 न ३५ असत्‌ १६ उच्यते १७ ॥ १२ ॥ अउन 
' आनन्‍्दस्वरूपब्रल्मात्माका लक्षण कहते हें. जो .१ सिप 
साधनों करके # जाननेके योग्यशतिसको ३ भलेप्रकार क 
जिसको ९ जानकर ६ अमृतको ७ प्राप्त होता हैं ८ 2 [ 
«ते छूटकर सचिंदांनंद्स्वहूपको प्राप्त होता है %| 

० फूल निरूपण करके स्वरूपको वर्णन करते हैं # भगा | 

परेसेपरे ३० बढोंसे बडा ११ सो १२ न १३ सत्‌ १४ र । 
-भपत्‌ १६ कहा जाता है ३७ तात्पर्य जो उसको सत के | 
. भसत्‌ एक पदार्थ अर्थेसे प्रतीत होता हे ओर मनवाणीका | 
| हें. यह होता है. जो जो पदार्थं मनवाणीके विषय हैं, सब द्र 

है. यह दोष बरहमें भी आता हे ओर इसबोर्छसे हु 
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4 नो न `). 
ना और जो असत्‌ कहें तो यह अन 
५ » स झूँठे पदाथ सच्चे प्रतीत बह जो सक 
i केसा | [ 
0 अज्ञानियोका संसार तात्य 
पि्यशत्ति मास्‌ है कि वास्तवं वो मनवाणीका विषय नहीं परंतु 
भक्त तो उसको निरूपण करते हैं॥ १३॥ - 
|-सवतःपाणिपादतत्सतोक्षिशिरीमुखम॥ ` 
| सबैतःश्रुतिम छोकेसवमावत्यतिषठति ॥१३॥ 
॥| तत्‌ १ सवेतःपाणि पादम्‌ २सवेतातिशिरोगुसम्‌ ३ सवेतः श्रुति, ` | 
9 ठोके ५ सवेम्‌ ६ आवृत्य ७ तिष्ठति८ ॥ १शाझण्जु० : ` ` 
िनत्याद्टतशक्ति त्रल्लकी निरूपण करते हैं. सो १ सिम््रह् | 
पादे कि ॐ सब तफे हाथ पेर हैं जिसके २ सब तफे आँख हिर . 
॥ युस हैं जिसके ३ सब तफ कान हैं. जिसके ४ जगतमें ५ 
[फो ६ व्याकर ७ स्थित हैं. ८ अथात से गराणियेकें अंतःकर 
१ केवृत्तिमे प्राणादिके क्रियामें नंखसे शिखापसत्त व्याप्त हें. गित 
ही कटस्थ कहते हें. हस्तचरणादिसे जो किया की जाती कै यह | 
हरी सत्तादे, आँख, कान, नाक ओर इनके कमसेंगो देखा सुना \ 
॥ सुषा जाता है यह उसीकी चेतन्यता है, अंतःकरणमे नो सुल > 
पित होता हे यह उसी आनंदकी. छाया है. ेसे दपेणम म 
(| देसकर अपना ज्ञान होता हैः ऐसेही अन्त भ 
१ शआनेदकी छाया देख वास्ते सचिदीनदका ज्ञान दीत 
पो विषय भी है ॥ १३॥। " । 
सैन्द्रियुणाभासं ध 
| 8॥ . | 
| असक्त॑स्वेभन्चेवनिर्णुणंडुणमो्च॥ | 
| $खियणुणाभासम्‌ सेन्या पा ९ (0 
| टच ० 
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9 ( ३८६) भगवद्गीता । क .... है! 
| 
` अ०सबईद्ियेके शब्दादि विषयमे विषयाकार होत 
` होता है.१सि० ओर वास्तवमें क सब इंट्रियों करके रहित पि, 
वारुतंवमें ॐ असक्त ३ सि० हैं. परंतु % सबका ने | 
` - बाळा ४५।६। सि०कहा जाता है. वारुतवमें #सत्वारि 
` रहित ७ सि० हे. परंत क गुणोका भोक्ता ८। ९ सिण पर| 
होता है. विषयजन्य सुखदुःखादिका अनुभव करता 
होतां हे #॥-१४॥ का 
_मू०-बहिरन्तश्वभ्नतानामचरंचरमे क 
सृक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयद्रस्थचातिकेचतत्‌ ॥१५॥ 
..... मूतानाम्‌ १ अंतः २ बहिः ३ च ४ अचरम्‌ « चरम्‌ ६एव७५; । 
` सूक्ष्मत्वात्‌ ९ तत्‌ १० अविज्ञेयम्‌ ११ च. १२ अंतिके ३ 
स्थम्‌ १४ च १५ तत्‌ १६॥ १५ ॥ अग्धूर्ताके १ भीतर २ | 
_ वाहर३।४सि० भी देः जैसी चांदनी संब जगह व्यापत दै. उपाधि 
` संबंधसे किसी किसी जगह दीख पड़ती हे. कहीं कहीं नहीं दीस 
- ` श्संमकार्ञानचश्नुरहित पुरुषाको नहीं प्रतीत होता है जानि | 
[ होता हे # अचर ५ सि० भी है ओर # चर ६ भी १ 
, सि दे.जंगमोंके साथ संबंध होनेसे चर प्रतीत होता है 
` साथ संबंध होनेसे अचर प्रतीत होता दै. या बो वास्तव अचर ह 
सृक्ष्म सि० साकार प्रमेय नहीं इस हेत 
-स्तो१० नहीं जाननेकें योग्यहे ११।१२ सि ०बहिश द्व 
उका कै समीप १३ सि० भी हे % ओर दूरस्थित हे! | 
सोः गसिप ऐनलपरमात्गा जो उसको गा लाला त 
नद्रुवरूप हमारा आत्माही है, आत्म 
` पदार्थ नही, उनको समीप है ओर जो बहिमुंख उसी । 
दिमान्‌, वा बुद्धचादिका विषयः अपनेसे एथक जागर. | 
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लिये दौडधूप करते है। उनको कभी नहीं रा जा | 
कि धके वास्ते भटकता फिर Woo 
i क ॥ १ बेब ॥ १ कही अज्ञानी 
/“अविभक्तचभूतिषु सिण स्थितम्‌॥ . | 

भूतभतचतज्जञेयंग्रसिषणु्रभूिष्णुच ॥ १ ६॥ 
तत १ शेयम्‌ २ अविअक्तम्‌ ३च ४ भूतेषु ५ भक्तम्‌ ६ इव ७ ` ` 
|८ स्थितम्‌ ० रतभ । च 3) अ्रसिष्ण, १२. च १३ प्रभः | 
| १९॥ १९॥ अ° सो १ क्षेत्रत्ञ २ सि० वास्तवे पथः 
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| 





॒ । पि "है क भूर्ताका पालने वाला ३४५ सि 0 स्थिति : कालम विष्णुः i 
हकर # ओर ११ सिं ० प्रलय काहमें # नांशकरनेवाला२ | 
पि” रुहरूप होकर के ओर सि उत्पत्ति कामे # उल: 
रे [रने वाला १8 सि ० ब्रह्मरूप होकर % तारय सो त्र सत ` 
हिं एक हे. उपाधिके सम्बैधसे प॒थकपृ्थक प्रतीत होता है / 
गम सो निर्विकार हे॥१६॥ ` „ ` 
/[”-ज्योतिषामपितज्ज्योतिस्तमसपरमुच्यते ॥ 
, त 
हितम्‌ १३ ह ॥१७॥ ० सो १-्योतिका २ भी ३ ज्योति ९ 


" हे ह दसूया दिकाभी प्रकाशक भारि ४/९ 





Me: अज्ञानसेपरे ६ कहा है ५ सिं०ग् र है. वो 
[कन पय नहीं. आज्ञनके कायसे जान नही वादिसाधनों- 
| क्‍ फे भाप. क शानस्वरू पे ८ सिं 2 और कमा १०५, 
| ३४३ जाननेके योग्यहै। ९ त Ue 
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कप नहीं २ ओर ४ भूतोमें ५ पृथक्प्रथकवत६।७८स्थित९ | 














त जिका | 
भू» इतिकेत्रेतथाज्ञानशयचोक्तेसमासतः॥ "| 
मद्धक्तएतद्विज्ञायमद्वावायोपपद्यते ॥ १८। | 
इति १ क्षेत्रम्‌ २ तथा ३ ज्ञानम्‌ ४ शयम्‌ ५ च ६ समा 
` उत्तम्‌< मङ्क्तः ९ एतत्‌ १० विज्ञाय ११ मद्भावाय ३२ इ 
- ते१३॥१८॥ ० यह ३ क्षेत्र, ओर ३ ज्ञान ४ ओर से म 
 संतेपकरके ७ सि० उझसे कै कहा ८ मेरा भक्त ९ इको 
` ` जानकर ११ मेरे भावको १२ प्राप्त होताहे १३. तात्पय अग्ना 
त्वादि साधनसम्पन्न तत्‌ त्वम्‌ पदेकि अथेको जानकर कृताग 
` सच्िदानन्द ऐसे अपने स्वरूपको प्राप्त होजाता है ॥ १८॥ | 
` सू०-रकृतिंपुरुषंचेवविद्व्यनादीडभावपि॥ | 
.  - विकारांश्वणणाँश्चैवविद्धिप्रकृतिसंभवान्‌॥१९।| 
` . प्रकृतिम्‌ १ पुरुषम्‌ २ च ३ एव ४ उभौ « अपि.६ अनादी 

. विद्वि ८ विकारान्‌ ९ च १० शुणान्‌ ११ च १२७व ॥| 
` _मरङ्कातिसभवान्‌ १४ विद्वि १५ ॥ १९॥ अ० इश्वरकी अविन 
: शक्तिमाया १ ओर सदानन्द अह्मआत्मा २ । ३ ये ४ देत 
- हैं ६अनादि ७ सि० है. यह $8 तू जान ८ देहेन्द्रियादि ९ गे 
` ` सुसबुःसमोहादिको १०।११। १२ । १३ प्रकृतिसे उत्पन्न | 
. १8 तू जान १५. सिं० यह सृष्टिप्रकार आनन्दामृतवपिर्णकि हि| 
८०७७ भलेप्रकार लिखाहे % ॥ १९॥ ॥ हे 


॥ कार्यकारणकर्वलेहे | सानाभोतताद तुःप्रकृतिरुच्यते ॥ 
. हर सुखदुःखानांभोक्तत्वेहेतुरुच्यते 


(३८८). अगाद्तां। . 





॥ २०। | 
TTR कायकारण कतेत्वे १ हेतुः २ प्रकृतिः ३ उच्यते ४ हु 
६ शा «भाकल, द हेतुः ७ पुरुषः ८ उच्यते ९ ॥२९ ¢ | 
` कारणके करनेमें ३ अयात्‌ शरीरादिके उत्तिं ¦ | 
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|| | 


३]. आनंदगिरिङृतभाषारीका। (३८९) ड 
| त २ कही दै ४ सुखदुःसोके « भोगनेमें ६३ ७ कप „ | 
[R९० अंतःकरणविसिष्ेतन््व मो हे ८ 
[पि प्रकृति जड है; उसको शरीरादिके उत्पत्तिमें तास 

देपरन्त चैतन्य (य पतिम केवल / हेतु , 
तावे जोग है,परन्तु चेतन्यके सम्बंधसे उसको 
कारण कहते हैं. ओर पुरुषनिविकार है उसको सला 
| कहनावेजोग दे परन्तु प्रकृति सम्बन्धसेवो भोक्ता प्रतीत शेता 
“के उम्तकके सतिपिसे ठा चेश करता हे हीमि 
की व्यवस्थाहे. और जैसे मिनपतरादिके साथ स्नेहममताकरः र 
| उनके सुंखदुःखमें आपभी सुलदुःलका भोक्ता होजाताहे. ऐसेही 3 
।बीवपुरुष देहेन्द्रियादिके साथ अध्यास (सक्ति) करके दुःसादिका. . 
` भत्ता प्रतीत होने छगताहे. वास्तवम वो शुद्धपरमानन्दरूपहे२० | 
[-परुपःप्रकृतिस्थोहिशुङेग्रकृतिजान्युणाद॥ | 
| की कारणंगुणसंगोस्यसदसद्योतिजन्मसु ॥ २१॥ ` . 
कपः ३ प्रकृतिस्थः २ हि ३ प्रकृतिजान्‌ 9 गुणाव ५ सङ्गे ६ , 
y 'सद्योनिजन्मसु ७ अस्य ८ कारणम्‌ ९ शुगसँगः १ . ॥२१॥ . ` 
क| आत्मा १ देहादिके साथ तादात्म्याष्यासकरके रही रे मरक! | 
| तिते उत्पन्न इए ४ सुखदुःखादिको ५ भोक्ता दै ६ सि०वास्तवम 
॥। भक्ता हे #देवतामनुष्यादि योनियोके विषय जो इका भ | 

का ८ कारण ९ गुणोंका संग १० सि० सतोशगके म 
| ता, रजोगुणके संबधसे मनुष्य तमोगुणके बे छ श 
गाता है $8 ॥ २१ ॥ pen 
| {०-उपद्रषटानुमंताचमर्तामोक्तमव | 
“| भस्मन्‌ ३ दहे २ पुरुषः ३ परशा ३ 
| 0८ भोक्ता महेखर ३९ परमाण की र 













Ca 











(४ 


| ` तब उसको द्रष्टाभी वास्तवमें कहानावे. दृश्यपदार्थ 


{+ 


` कह जाता है १५ तात्पय शुद्ध सञ्चिदानन्दको मायके स 


/ म्र“-यण्ववित्तिपुरुपंप्रकृतिचगुणेःसह ॥ 


३ एवम २ पुरुषम्‌ ३ वेत्ति प्रकृतिम्‌ ५ च ६ गुगेः | 


“जरि भक्तिको ५।६ गुणोंके साथ ७। ८ सि० जातताहे 
ह रे स्वरूपको सत्त्वादिगुण. ओर Fe र | 

ता (५ ३ dl सवथा वतंमान-१ ० ११ २१९ | 
` ता है. १४ टी" वेदोक्तमागेपर छो, सर 


RR आओ 


। (३९) भगवहगीता। i ड 
` - उत्तः १९॥२२॥अ०उ० जो आत्मा है वोही पाला | 


१।२ सि० जो कँ जीव ३ सि० ह सोई क प्रेसे प्रे है| 


` नवका के पालन पोषण करनेवाला है. ८ सि० ओर वोही $| 






र डक ५ | 
जिसको परमात्मा परमेश्वर कहते हैं वो यही आत्म र ष 
हकी एकता स्पष्ट श्रीत्रजराज इसझोकमें दिखातेई. 





वश सि ह. साक्षत नहीं क्योंकि दश्यपदाय ब 


सत मायोपहित होनेसे उसको उपगट कहते हें न| 
झुखमें सुख मानकर आनन्दको पराम होता है.वास्तवमें आप आन 
- स्वरूप है. इसवास्ते उसको क अनमन्ता कहते हें द| 


और मायोपहित हुआ यही सबिदानन्द अविद्योपहित सहित 













भोक्ता है ९ महेश्वर १० ओर परमात्मा यहभी ११॥१९११%॥ | 


धसे जीव कहते हैं: जब वो 
उपाधि बहमज्ञनसे नष्ट होजातीहें. फिर केवळ शुद्धसचिदार 
एकही रहजाता है ॥ २२ ॥ 5 ह 


मानोपिनसभूयोभिजायते ॥ २३॥ | 
र , सवथावतमानः १० अपि ११ भूयः १२ न १३ अझ | 
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त) न, 


॥ )  भानंदगिरिङतभाषारीका। (३९३) 










CREE र le 027 
षो ह. उसकी छ हो व्रतो; त्तमं सन्देह pe ; 

॥| नि कि तीसरे अध्यायन पहि गत 

है | „-धयानेनात्मनिपश्यंतिकेचिदात्मानमात्मना॥ 
र अन्येसाँख्येनयोगेनकर्मयोगेनचापरे ॥ २४॥ 


| चित १ आत्मनम्‌ २ आत्मना ३ आत्मनि ४ ध्यानेन५पइयं- 

hh र ७ सांख्येन ८ योगेन ९ च १०अपरे११ गेन 3२ 

३ ||२३॥ अ० कोई १ जा २ अन्तसुसनिमेङभन्तःकरणकी 

पे“ पति करके ३ इसदेहमें ४ आत्माकाखृत्तिकरके अयोत्‌ “ अह 

० ह्यास्मि ” इसका गंगावत्‌ प्रवाह सदा बनारहे इसको ध्यान be 

न [१५ सि० इसष्यान करके # देखते हें ६ कोई ७ सांख्ययोग 

ह कके अर्थात्‌ प्रक्तिपुरुषविवेकद्वारा, अथवा वेदंतशा्नद्रा ८ _ 

| भोर कोई छ अष्टांगयोगकरके ९१७ अथात्‌ यमः नियम, | 

सान, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान, wus नके - 

| ९।१० सि० ओर # कोई ११ : सि \ 

सते हैं. यह क्रिया सबके साथ रंगती है कमे दोप्रकारके है गोण 
मुख्य. स्रानश्राद्वादि बहिरंगकर्म गोग हैं. शमदमादि स 

का मुख्य हैं. मुख्य साधनोमे सबका अधिकार है sass के ९ 

[-अन्येलेवमजानंतःचतान्येम्यडपारत | 

| तेपिचातितरंत्येवसत्युंश्वतिपरायणा १ | 

| अन्ये तु २ एवम्‌ ३ अजानन्तः 8 अत्म ` ति एव १३ | 

| ऽते ८ आपि ९ च १० मृत्युम्‌ ११ अतित इसि 

| उतिप्रायणाः१४ ॥२५॥ अ० र कोई १२ 

| भागरहित आत्माको # नहीं नानते हुए ८ सहस माक्षात्‌ जप 
तः पिणकरके ६ उपासना करते है अथात "यहु कि भें 

(ितोनहानानते पर्तु वेदरासहा २ 
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(३९२) - भगवद्गीता । ः ह 
हह द “अहं्ह्मास्मि यही जप करते हुए आत्माक् | 

करते हैं ७ वे ८ भी ९।१० संसारको ११ उलंघ तेरे | 
_ निश्चयसे १३. सि० क्योंकि वे ॐ श्रवणपरायण हैं. र रे 
कमसंमझ र यह कहा करते हैं कि, विनातह्नके जाने, | 
. कहना न चाहिये, इसमें पाप होता हे. तुम्हारेमे बन्नको | 
` है. प्रतीत होता हे कि ये लोग न यातो इषांआमपेसे कहते३ । 
| भगवतवाक्यर्मं उनकी किचित्‌ अद्धा नहीं, या मूस ई को 
` इसमंतमे श्रीभगवान्‌ स्पष्ट कहते हें कि अनजान ब्रह्मका उप | 
ोअइ्ास्मि यह उपासना करता है. वो परमगतिको प्रत र 
। है. फिर न जानिये मू इस छोकका क्या अनथे करत हा 
' - अनजान अवस्थाम यह उपासना न की तो ज्ञानाय 
` चेक्यों [ल उपासना साधन है. और वो फलके प्रापिके व| 
` करते हैं.मूले साधनसे पहळेही फल चाहते हैं. यह कहते हैं, किस 
f हाना रह्म साक्षात्‌ अप्रोक्ष होगा तब हम अइंत्रह्मास्मि ऐसा छ| 
चारना चाहिये कि विनासाधन कहीं फल मिळता हैं: कमनी 
. भेद उपासना ज्ञानके गोण साधन हैं ज्ञाननिष्ठाका झण्यमा| 













ै 


क्‍ सा है कि॥ “अहंबह्मास्मि” यह मदावाक्यश्रवणकरके सा| 
ह se किया करे वेदवाक्यभी 5 प्रमाण है £॥२५॥ | 
४“-यावत्संजायतेचिकित्सत्व॑ंस्थावरजंगमम ॥ | 

 शैनक्षेतज्ञसंयोगात्त a त्तद्विड्िभरतर्षभ॥ १६॥ | 
` भरतर्षभ दत य ९ सत्वम्‌ ३ स्थावरजंगमम्‌ 8 सणा | 
` “भि ६ तत्‌ ७ क्षेतरकषत्रज्ञसंयोगात्‌ ८ विद्वि ५॥२६॥ ' 

| हु जो कुछ २ पदार्थं 4 ३ स्थावरजंगम ४ उत्पन्न | | 
4 का अजुन। दंतिसको०क्षेत्रेजजञके संयोगसे८जान त | 
5” समसवपुमूतेपुतिष्ठतेपरमे विनयतः ७ स्वपिनश्यतय [परमेश्वरम्‌ ॥ ` पा 00 । 
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आनंद गिरिक 2. 
१३] आनदर्गारकुतभाषाटोका। (३९३) 


व ck न च्‌ i, दसे क 
| सूचय < पश्या ९ सः३० पयति 
र ह वनाववेक ससार हं यह पीछेकहा ति सि 


29 बिवेकबुदधि बंताते हैं, कि ऐसे आत्माका र्व्रू 
hh ह कि अब ज्ञान हुआ. सबगूतोम १ रसिन 
|. ाहएसंतेभी २ आत्माको ४ सम ५ अविनाशी ६ स्थित ७ बो८ | 
PN te 
नरह परमेश्व * ऐसा देहा 
| खो जानते हैं, वे आत्माको यथार्थ कति ॥ ' ५2 


॥[०-समंपश्यन्हिसवजसमवस्थितमी श्रम ॥ 


ह| नहिनस्त्यात्मनात्मानंततोयातिपरांगतिमं॥२८॥ | 
क| ईश्वरम्‌ १ समवस्थितम्‌ २ सवत्र ३ संमम्‌ ४ पहयन ५ ही १ 
गे गाना ° आत्मानस्‌ ८ न ९ हिनस्ति १० ततः ११ पराम्‌ १२ 
षो तिम्‌ १३ याति १४॥२.८॥ईश्वरको १ निश्चल २ सर्वत्र ३ समदे 
हता हुआ 8५६ आत्सांकरके ७ आत्माको ८ नहीं ९ मारता है, \_ 
अ]! फिर ३१ परमगतिको १२।१३ प्राप्त होता है १४. तात्पये जो 

| को या जीवको विकाखवाब ऐसा विषम देखता है। सो भेदवादी 
खा शपनेआप अपना नाश करता है. और ks नुदा 
कर परिच्छन्न अह्पप्रमेय. करता 
६ शात नासर पाप होता है सो पाप भेदवादी 
५ गत है. इसी अथको 5 

*अथात्‌ जो आत्माको सत्र ऐसा वसता हीह 
| हो. जो आत्माको विषमप्रमेय अल्प देखता 
| ॥ २८॥ क्रियमाणा be | - 
येच ॥ २ । 
| यः पुरर॒तितथाकानमः 
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है } 

\ 
| 


` ॥२९ ॥ अ०सबप्रकार १ क्रियमाण २ कमाँको ३ कृ पे ॥ 
` ` ह्वी १६ जो ७ देखता है, ८ तसेही ९ आत्माको १७ अक 


` करण, इन करके किये जाते हैं. आत्मा अकता है, इस 


` भ°-अनादित्ान्निणत्वात्परमात्मायमव्ययः।. | 
i दित्वात्‌ कौन्तेय १ अयम्‌ २ मरमात्मा ३ ररीरस्थः ४अपि ५ त 


उ 0 १२॥ ३१ ॥ ० हेअजुन! १ यह २ परमात्मा रह हा 
` “त भी १ अनादि होनेसे ६ नियुंण नेहे ०ति | 


(३९७)  भगङ्गीता। ` 
`. सवेदः १ क्रियमाणानि २ कर्माणि ३ प्रकृत्या ४ एव्‌ ॥ 


| 7 
_मू०-यदाभूतएथरभावमेकस्थमजुप्यति॥ क्‍ 


/ . यदा ३ भ्रूतपृथरभावम्‌ २ एकस्थम्‌ ३ अजुपइयाति १ तत 


: `१° प्राप्त होता है ११. तात्पये अपने अज्ञानसेही तब भा] 


हो सकजगत भत्यत अभावको प्राप्त हो जाता है. एक शाल | 
गी जानते हैं, वे इस बातंको समझ सक्ते हैं, कि अपने अत 














पश्यति ८ तथा ९ आत्मानं १° अकर्तारम्‌ ३१ सः १२५ 


वो १२ देखता है ३३. तात्पर्य बुरे भले सबकमे शरीर, इनि ७ | 


) 


आत्माको अकता देखता है वोही आत्माको भले प्रकार एंच | 
| SN | 


` ` ततएवचविस्तारंब्रह्मसंपद्यतेसदा ॥ ३०॥ | 
| 
एव ६ च ७ विस्तारं ८ तदा ९ ब्रह्म १० सम्पद्यते १ iE ॥ ३०॥॥ 


` जिसकालमें १ भू्तोके प्रथग्भावको २ आत्माके विषय ३ देखा 


है ४ ओर तिससेही ५।६।७ विस्तारको ८ तिसकाहमें ९ 


स्तर प्रतीत होता है. और जब आत्माकारबृतति होती है र| 
नाश हुएसे समस्त जगतृका अभाव होजाता है॥ ३०॥ . | 


_श्रीरस्थोपिकोतेयनकरोतिनठिप्यते ॥३॥ । 


तपात्‌ ६ निशुणत्वात्‌ ७अव्ययः८नR९ करोति छ ४ । 















॥। ३] ` ना्गव्निरङतभाारीक। ,२५५) ।! 

हे. कै न ९ करता है १० न ११ नोता हे १२. 

N र देहादिके क्रियामें आत्मा कतो नहीं ओर कमोके करे 

a करता ॥ ३१ ॥ 

|) [०-यथास राकाशुनोपठिप्यते [लिप्यते ॥ 

सर्वत्रावस्थितोदेहेतथात्मानोपढिप्यते ३२॥ 

| यथा १ आकाशमरसर्वगतम्‌ ३ सोह्ष्यात्‌ ४ न८उपढिप्पते 

9 आत्मा < सर्वत्र ९ देहे १० स्थितः ११ न १२ उपछि 

प्रे १३ ॥ ३२ ॥ 3० जेसा १ आकाश २ सबजगंहव्याप् हे ३ | 

| होनेसे ९ सि ० किसीजगे # नहीं ६ डिपायमान होताहे३ | 

ता ७ आत्मा ८ सबजगह ९ देहमें १० स्थित हे ११. सि 

(गके साथ - ओर कर्माके फलके साथ. $ नहीं १२ लिपाय 

|| होता हे १३॥ ३२॥ . | 

['-यथाप्रकाशयत्येकःकृत्स्नंलोकमिमंरविः। | 

| क्षत्रक्षेत्रीतथाकृत्स्नंप्रकाशयतिभार ॥ ३३॥ `¬ 

| यथा ३ एकः २ रविः ३ इमम्‌ ४ कृत्सम्‌ ५ छोकम्‌ ६ प्रकाशः ` 

पत ऽतथा < क्षेत्री ५ कृत्स्नम्‌ १० क्षेत्रम्‌ ११ प्रकाशयति १२ 

पत ३३॥ ३३ ॥ ० जेसा एक १२ सूये ३ इस 8 सगणे ९ 

को ६ प्रकाशितक्ररा है ७. तेसेदी ८ ९ भ्त, 
प्रकाशितकररहा है ३१. तात्पय जो ज्ञानानंद दहे 

हे, सब उसी ज्ञानानंदकी छाया है ॥ २३ | 


| पे) एवम्‌ २ क्षेत्क्षेतरज्ञयोः ३ अंतरम्‌ ° शनन १. 
शो च७छ७ विदुः ८ ते ९ पूरम्‌ १० यात्ति ११ ॥ ३१ ८ ह 
भी + इसभकार २ सिप रीति 
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. (३९६) भगबद्गीता। ` ७३ 
भेद ४ ज्ञानचक्षकरके ५ सि० देखते हैं. ओर & 

` जो प्रकृतिध्यान विवेकादि तिनके सकाझसे मोक्षकरो; ^| 
` ज्ञानते हैं. ८ वे ९ परमानंदस्वरूप आत्माको १० सि. . "| 

` क्र होते हैं ११ तात्पर्यं बंधकाहेतुभी प्रकृति हे, ओर hs | 
भी हेतु प्रकृति है.तमोगुण रजोशणके साथ संबंध करनेसे क | 
` होता है सतोगुणके साथ संबंध करनेसे मोश्षको प्राप्त होताहे | 
अर्थको चतुदेशाध्यायमें श्रीभगवान्‌ स्पष्ट निरूपण करेंगे॥ ३; | 

: - इति श्रीभगवर्णीतासूपनिषत्सु जहाविद्यायां योगशा्ने श्रीकृष्णाजुनसंवाद | 

`` ऐतशषेतशनिरदेशयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ˆ | 

. अथचतुदंशोऽध्यायः १४. 
` सू“-श्रीमगवाचुवाच ॥ परंश्ूयःपरवक्ष्यामिज्ञानानां | 
-ज्ञानछुत्तमस्‌ ॥ यज्ज्ञात्वासुनयः सर्वेपरांसिद्वि | 
मितोगताः॥ १॥:  . | 


५ १ 

है ३ 

| 
भेक { tx 
| 
$ 
{ 











. भगवान्‌ उवाच॥भूयः १ ज्ञानानाम्‌ २ उत्तमम्‌ ३ ज्ञान | 
7 रम «श्यामि ६ यत्‌ ७ ज्ञवा ८ सब ९ सुनयः ३९ पा 
सिद्धिम इतः १३ गताः १४॥ १॥ अ० उ" संतों | 
_ बनेल रजोगण ओर तमोगुण कमकरनेसे ज्ञानद्वार 5 

दका भाहि होती हे इसवास्ते इसअध्यायमें सत्वादिकां भेद को | 

- हेअजुन ! फिर १ सि० भी # ज्ञानोमें २ सि० जो # र| 

. शनि ३४ परमार्थनिष्ठ ९ तिसको में कहुंगा ६ सि” ति इसम्या | 
| तुझसे % जिसको € जानकर ८ सब सुनीश्वर ९१०९ परमि 
११ । १२ इसदेहसे पीछे १३ प्राप्त हुए १४. तात्पय श | 

. अकारका है. कमेउपासनादिका अर्थ जानाजाता है निन्त” | 










॥ ५ । उनकोभी शानक हते । हें क्र मर ७ ४ ० पस्वरु Ne, Ti ऽ | ¢ | 
१९१७ अ. (आत्माकापरमानन्दु परसस्वरु ५“. 
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८ ५१8)  आानदगिरिङ्तभापाटीका। (३९७) | 
$ (अपरोक्ष ) होता है निसज्ञानकरके. एक यह उत्तम आत्मज्ञान 
9 जा नो उत्तम हैं वह सात मुनिका 
[सयहेतु दै और परबह्नकी निष्ठा प्राप्त करनेवाला हे.इसीन्ञानकरके 
| साउमहात्मा स्ूरदेदको त्यागकर परमानन्दस्वरूपआत्म 
गात हुए है. है अजुन ! तू मेरा प्यारा है, इसवास्ते यह उत्तम 
त फिरभी तुझसे कहूँगा. यथपि पहले कहा हे. अव शीतर 
॥ झम आनेके वास्ते अन्य रीतिसे कहुंगा ॥ १॥ रीति 
।[”-इदज्ञानसुपाश्रित्यममसाधर्म्यमागताः॥ 
` सर्गेपिनोपचार्यतिप्रल्येनव्यथंतिच ॥ २। 
इदम्‌ 3 शानम्‌ २ उपाभ्रत्य ३ मम ४ साधम्यम्‌& आगताः३ | 
| ७ अपि८न९उपजायन्ते१ ० प्रल्ये११च१२न १३ व्यथति १४ 
२ ॥ अ०इस १ ज्ञानका २ आश्रयकरके ३ अथांत ये जो | 
| हान साधनसहित इस अध्यायमें कहते हैं तिसका अदुष्ठानकरके३ . 
| स्वरूपको ४।५ प्रात हुए. ६ अर्थात्‌. शुद्धसञचिदानन्दसवरुप 
॥ | ए. ९ सृष्टिसमय ७ भी ८ xs जब यह जगत्मलयहोकर ` 
। | उत्पन्न दोगा उससमयभी < नहीं प्राप्त होगे ९१०. ताले 
| गपासंबधी स्थूलादिदेहोंको नहीं प्राप्त होगे. क्योंकि मायाके 
| द षे दुःख होता हे. मायाका ज्ञानसे नाश होजाता its २ 
|{°-ममयोनिर्मह्रह्मतर्मि्गर्भदधाम्यहस्‌॥ - 
| _संभवःसर्भूतानांततोभवतिमारत ॥ २ क 
| 






प १ योनिः २ महद्रह्म ३ तस्मित्‌ ४ गभम्‌ ५. दधामि ६ 
| म्‌ ७ भारत ८ ततः ९ सवेशूतानाम्‌ १” सम्भवः भवि 
| ३॥ अन्जु ग्थ्रोताको सन्युख करके सोई ज्ञानकहते गेरी 


| गि याने बीज धारणकरनेका स्थान २ अयातं सबका | 
| गण २ प्रकृति ( माया ) ३ तसे १ यात निया लक. 
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(३ ९८ ) न... _ अँगवढ्ीता। . ड ८ 
- मायामे ४ चिदाभासको ५ में धारणकरता हूं ६॥७हे अ बे | 
हितननहमसे ९ सबभूताका १० आविभोव ११ होता हे १९ | 
मायामें जब सचिदानन्दको पा छाया पड़ती हे, 
( सूक्ष्मस्थूल ) प्रकट होते हैं: १२ तात्पर्य प्रु जगतके भमि 
` मित्तोपादानकरण हैं. नहीं है भिन्न निमित्त ओर | 
| जिन्हाँसे ॥ ३॥ 2 तिय कु 02 2 
` गमू०-सर्वयोनिषुकेतियमूतयःसंभवंतियाः॥ | 
` ` तासांब्रह्ममह्योनिरहंबीजप्रदःपिता॥ ४॥ | 
_ कोन्तेय १ सवैयोनिषु २ याः ३ मूतेयः४संभवन्ति ९ तापा | 
योनिः ७ महत्‌ ८ ब्रह्म ९ अहम्‌ १० बीजप्रदः क १ पिता १२॥॥ 
अ ०हअजुन !१सबधूर्तोसे २ नो३सूति४उत्पन्नहोती हैं दति | 

. योनि ७ प्रकृति 2९ सि०है ओर % में १० बीजदेनेवाल || 
पिता १२. ल तात्पर्ये जो जो भूति ब्रह्माजीसे र छे चाटीपत | 
( र) जिसनिसजगह उत्पन्नहोती हैं. तिनकी फ्री | 
` इपादानकारण है, इश्वर निमित्तकारण हें॥ ४॥ | 
, भ-सतत्वरजस्तमइतियणाःप्रकृतिसंभवाः। ' 
` गिर्ेतिषभ्वहवाहाद हद हेनमव्ययंस् ॥ ५॥ 
सत्त्वम्‌) रजः २ तमः ३ इति ४ गुणाः ५ प्रकृतिसंभवा 


[a 


महाबाहो ७ देहे ८ अव्ययम्‌ ९ देहिनम्‌ १० निवधन्ति 39॥/ | 


भध 
। | s 


अ औं ७ 


। | 
क्र 
= 
दै SN ५006 Ps 
८ (पुजन के 








. आअ० उ०सतवादिगिणोंने आत्माको बन्धनकर रक्सा हे यह की. द । 
है. सत्व ३ रज २ तम ३ यह ४ गुण ६ प्रक्ृतिसे प्रकट होते । 

` भइन! सि०इस क देहमें८निर्वेकार९सि ०ऐसे क ४ i's 
` अपन करते हैं. ११ तात्पय॑ जीवके स्वरूपको थु रै पा | 
„ आनन्दको (१०१५ जुदा पदाथेजन्य जानकर जीव आन्त हीर | 
फि ससे अपने आनंदस्वरूपको भूङजाता है॥* | 


॥ ह तिमजवाठ क 
३/१० ततस" काशकमनामयम | 
सुखसंगेनबभातितज्ञानसंगेनचानघ ॥ ६॥ 
छ| भनथ$ तत्र सत्वम्‌ इनिमेलत्वात४प्रकाशकम<अना ु 
९|दहरगनऽ्ञानसंगेन ८च९बक्ाति १०॥६॥ अ०उ०सतोगणक | 
| षण ओर बंधनप्रकार कहते हैं, हे अजुन! १ तीनों गुणोमेंर्सतो- 
| [ण २ निर्मळ होनेसे ४ अकीशरूप ५ शान्तरूप ६ सि णहे $ 
[सके साथ ७ ओर ज्ञानके साथ ८९ बंधन करता है १० सि० 
आत्माको सत्वणुण % तात्पय सुख ओर ज्ञान येदोनों अंतःक- ` 
३|की वृत्ति देः वे मिथ्या ( अनात्मा ) मायाका काये हेभैसुसीभै | 
॥ | हानी यह समझकर जीव वृथा भरान्तिमें फँतता दै. नितकाहमें 
॥ गुण तिरोधान हो जाताहे तमोशण ओर रजोगुण प्रकट होजातेहे, 
| तयहज्ञानसुख भी जाता रहता है.दुःखशोकादिमे पस जाताहे३॥ _ 
१) {०-रजोरागात्मकंविदितृष्णासंगससुङ्भस्‌॥ | 
£| ततन्निबभ्रातिकीन्तेयकमसंगेनदेहदिनस्‌॥७॥ । 
| कोन्तेय १ रजः २ रागात्मकम्‌ ३ विद्धि 8 दृष्णासंगसयुङ्गवम्‌ 
। त्‌ ६ देहिनम्‌ ७ कर्मसंगेन ८ निबध्नाति पनि ॥ ७ ॥ अण्यु० 
| जोगुणका लक्षण ओर बन्धनप्रकार कहते ेभडेन!१रजोशुणको२ 
$ | गात्मक ३ जान तू. ४ अर्थात्‌ जिससमय स्रीमित्रादिपदार्थीका 
| ण, स्मरण ओर देन इत्यादि करके अंतःकरणके वृत्तिम स्नेह 
| | प्न होता है ओर मनरंजन होने लगता हे इसीको रागात्मक 
| शते हैं ओर रजोगुणका यही स्वरूप है. ३४ हृष्णासंगकी “0 
| | गिससे « अथात्‌ जब रजोगुणका आविभाव होति हे 


| पय देखनेमें, या सुननेमें आता है उनसुवमे अभिलाष होने ठग- 
|. थे मि उप क 
| येनो हमको मिलेगा, तो उसमें हमको यहय भरत ज 
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. (४००)... अगवबद्ीतो। यि + 
... छु । ९८. जाता हे = आ होणा भश | 
जब वो पदार्थे मिलजाता हे; 2 तब उनमें आसक्ति होजाती है 
वियोगमे दुःख होताहे ऐसेऐसे रजोगुणके कायसे रजो | 
होता है « सोदसि” रजोगुण $ जीवको ७ कमरे आत्त कह 
बंधन करता हे. ९ सि०वेदोक्त कर्मोंमें ओर उनके फक ६ 

` जाता है नीव. रजोगुणज्ञानके सन्धुख नहीं होने देता है छ hs 
मू -तमस्त्वज्ञानजंविद्विमोहनंसवदेहिनाम्र॥ | 
` प्रमादालस्यनिद्वाभिस्तन्निबभ्नातिभारत॥ ८।| 
` ` भारत ३ तमः २ तु २ अज्ञानजम्‌ ४ सवेदेहिनाम्‌ ९ मोहन | 
. - विद्वि.9 तत्‌ < प्रमादालस्यनिद्वाभिः ९ निबध्षाति १०॥८।| 
_ अ्डण्तमोगुणका लक्षण ओर बंधनप्रकार कहते हैं. हेजजुन॥ | 
` ततमोगुणको २ । ३ आवरणशक्तिश्रभान ४ सब जीवको ५ | 
जन्त करनेवालां ६ जान तू ७ सो < निद्राआठर्यप्रमादक्रे। | 


FE) शषः र 


aft । आओ 








` बधन करता है ३०॥ ८ ॥ री 
` मू°-सतवंसुखेसंजयतिरजःक्मेणिभारत॥ . | 
_ ज्ञानमाब्ृत्यतुतमःप्रमादेसंजयत्युत॥ ९॥ | 
. . भारत) सत्वम्‌र सुखे ३ संजयति ४ रजः ५ कमणि ६ | 
` ४“ ज्ञानम्‌ ९ आवृत्य १० प्रमादे ११ संजयति १२ उतः 

४. ९॥अ० क) 24. अपने अपने आंविर्भावमें जो न 
_ उनकांसामथ्य दिखाते हैं. हेअजुन ! १ सतोगुण २ सुसमे २ | 
` ३४. अथात जिससमय सत्वगुणका आविभोव होता हे ग । 
 मयवोसुखके सन्सुसकरता हे. ४सि ०ओर # रजोगुण ५ का | 
` सि० ठगाता है % ओर तमोगुण »८ ज्ञानको ९ क । 
दम ३ ११ जोडता है १२. आनंदामृतवषिर्णीके । | 
FT ये सब अर्थे स्पष्ट लिसा हे॥ शा | 
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| | रजः्सत्वेतमश्चैव तमःसत्वरजस्तथा॥ १०॥ - . 
:| एजः १ तमः ९ च है भानि ४ सत्तम्‌ ५ भवतिं ६ भारत७ 
| त्वम्‌ ८ तमः > च ३० एव ११ रजः १२ सत्वम्‌ १३ रजः 
। १४ तथा १& तः ३६ ॥ ३०॥ 3१०३० एक गुण प्रकट ण्ह 
है दोनोंका तिरोभाव रहताहे. यह नियम हे सोई इस भरें कहते - 
रज और तमको २।३ दबाकर ४ सल ५ प्रकट होता है ६. _ 
| र्न ! ७ सत्व ८ और तमको ९।.१०।११सि० दबाकर # 
लोगुण १२ सि प्रकट होता हे क ओर सत्रजको १२१४१५ - 
| सिण दवाकर ## तमोगुग-१६ सिँ ° प्रकट होताः है. % तात्पर्य 
|निससमय जो गुण प्रकट होगा.उस समय वैसीही बात प्यारी लगेगी 
| ल्रेगगका. कार्य उस समय अच्छा नहीं ढगेगा जेसे रजोगुणके 
| विभावमें नाच, तमाशा, स्री ओर शब्दादि प्रिय ठगते हैं। निद्रा 
|माविभोवमें रूयादिपदा्थं अच्छे नहीं ठगते, सत्यदयासतोषादे ` 
च्छे लगते ह ॥ १० ॥ ` ` 
। ।प०-संवद्वारेपुदेहेस्मन्त्रकाशाउपजायत | 
ज्ञानंयदातदाविद्यादिइडसलमित्युत त ४ प्रकाश 4 ज्ञातम्‌ डप 
यदा १ अस्मिन्‌२ देहे ३ सर्वेद्वरई ४ मकाश + sp | 
यते . ७ तदा -८ सत्व 5 विवृद्धम्‌ १° हिव रहता है उस 






| 
०) ३॥.११॥ झण्सु० जब शरीरम सताणुण 


|ग उशण यह हे. जिसकालमें १ इसदेदके पिप ई र 
। नाम ४ प्रकाश ५ ज्ञानात हि ला र त्य 
गयः १२। १३॥ ११ ॥ पु be 
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कक ` `` आनीता `. ` ® [बन्न 
I ल Fe ; प्रवृत्ति £3 ग्रंभ ७०२ 'कर्मणाम ५ से ः फे 4; 
` सूर-ठोभमइत्तिरारभःकशामराम रहा ` | 
` ` . रजस्थेतानिजायंतेविदेभरतपभ॥१३॥ | 
. < कुरुनन्दन १ रजसि २ विवृ ३ एतानि ४ जायंते ५ छ 
वृत्तिः ७ आरंभः ८ कर्मणाम्‌ ९ अशमः हे स्पृह् ३३ ॥ ३३ | 
_ ओभ्छे० जब शरीरमें रनोगुण बढा रहता दै, उसका क्ष | 
.. है अजुन! १ रजोगुण २ बढ्नेसे २ ये ४ सि० ठोभादि के उ 
` होते जयनयं घनादिकी पाति हो त्य तयं सिवाय अगजा | 
“ बढ्ता हे ६ धनादिकी प्रापिके जिये ऐसे तन्मय होकर प्रयन्नक | 
. ` रहना किः स्वग्नमे भी चित्तशान्त नदो ७ मंदिर उपवनादिकाशे 
`` आरम्भ कररक्खा है सोतो पूरा हुआ नहीं. दूसरा ओर पाक्न | 
दिया ८ कर्मोका ९ अशम्‌ १० अर्थात्‌ यह कामक्रके वोक्षा 
` करूंगा १०. बुरा भला कुछ न स्मरण करना जैसे बने यही इच | 
' स्खना किसी प्रकार धनादि प्राप्त हो ३३॥ १२ म p 
मू°-अप्रकाशोप्रत्तिश्चप्रमाद ॥: 55 
-  तमस्येतानिजायन्तेविद्ृष्धेकुरुनन्दन॥ १३॥ | 
` कुरुनन्दन १ तमसि २ विवृद्धे २ एतानि ९ जार्यते ५ अग्रका || 
` अमप्रवृत्तिः ७ च ८ प्रमादः ९ मोहः १० एवं ११ च १२ र | | 
अण्ड जब शरीरम तमोगुण बढा रहता है उसका लक्षण | 
 अङन!१ तमोगुण बढनेमें २।३ ये ४ सि० अग्रकाशादि # रत | 
होतेहे ५ अविवेक ६ ओर इस छोक परलोकके नवित | 
- करना »८ सि० ओर करना तो यह करना कि कै वी | 
. खेलना ९ और अपने उळटे समझसे ऐसा काम कला कि 
न इस लोकमें फळ, नपरलोकमें. जेसा कोधादि परेरियोंरी | 
अन्यके  हानिके लिये यन्न करना किसीको इ ^ |. 
आग ]९(११।१२॥१३॥_--.- .. .- 
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| | ET तअइडेतप्रल्यंयातिदेहभूत मको: शेकानम ॥ : कति किक, 
१ तदात्तम१९।ठीकानमलान्प्तिप्चते ॥१९॥ टक 
हते १ मदे ९ तु २ यदा 9 देइभत्‌ प्य ६ रा क 

॥ ५ अमळाच ९ उत्तमविदाम्‌ १० लोकान ३१ परतिपद्य ^ 
१॥११॥ अ०3० मर [समय जो गुण बढ होगा उसका फ बह | 
गा किः जा अब दोछोकोर्में कहते हैं सतोगुण बे हुएसन्ते१। है क. 
 विसकालम ४ गाय ० उत्युका ६ प्राप्त होता है ७ तिसफलमें ८ 

हो गम उपासकरकि ९। १० ठोकोको ११ प्राप्त होताहे १२ | 
ताय दिरण्यगभादिके उपासक जिन निम लोकोम जाते हैं, 

रसी लोकको वो प्राप्त होता है; कि जिसका अन्तकालमें सतोगण | 


5 
र्छे 












"७५ 


वहां रह ॥ १४ ॥ ४ क पा 
ए०-रजसिप्रलयंगत्वाकमंसंगिषुनायते ॥ ` 

| ` तथाप्रलीनस्तमसिमूठयोनिषजायते ॥ १५॥ 

| रजसि १ पूल्यम्‌ २ गत्वा ३ कसंगिषु ४ जायते ५ तथा ६ 
पमसि ७ प्रळीनः ८ मूढयोनिषु ९ जायते १० ॥ १५॥ अ्‌० | 
{गुणे १. मृत्युको २ प्राप्त होकर २ कमेसंगीमनुष्योमि ६ 
छत्ति होती है ५ तेसेही ६ तील ७ मराहुआ < पशुपक्षी _ 
| )'पादिमूढयोनियाँमें ९ जन्म लेता है १०॥ १५ ॥ क 
| [०-कर्मणःसुकृतस्याइःसालिकंनिमंलफलस। | 
| रजसस्तृफलंदुःखमन्ञानंतमसःफछय॥ १६॥ 
।* सुकृतस्य १ कमणः २. निमेलम्‌ ३ सालिकम्‌ ४ क | 
] | भहु; 6 रजसः ७ तु८ फलम ९ दुःखम्‌ १० तमस’ bss सं 
हतास ३३॥ १६ ॥ आ ०० झह भे भ 
| रि सहेते वतते है उसका कारण यह है लो अत क 
| २सि०कि जिसका लक्षगमठारे अव्या 5 हे 
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(४०४)  अगवह्नात्ता। ` ¦; | हि भक्त 
. पेछले जन्ममे नो सतोगुणी कमेकिये हैं उन शुभ कोका % ४ | 
. दुःख १० सि० है % तमोगुणका फर ११।१२ अज्ञान १ 
३ % तात्पय कोई प्रयतकरके सतोगुणको वढाते हैं किसीकेर 
` विकशामदमादि देखनेमें आते हँ, सो पिछले सतोगुणीकमेका 
समझना चाहिये: इसप्रकार रनोगुणतमोगुणकी व्यवस्था है॥ %। | 
_ म०-संलात्संजायतेज्ञानंरनसोलोभणवंच ॥ . | 
प्रमादमोहोतमसोभवतोज्ञानमेवच ॥ १७॥ | 
सत्वात्‌ १ ज्ञानम्‌ २ संजायते २ रजसः ४ लोभः ५ एवं ६५) 
प्रमादमोहों ८ तमसः ९ भवतः १° अज्ञानम्‌ ११ एवं १२३ 
१३॥ १७॥ 0 सतोगुणसे १ ज्ञान २ उत्पन्न होता है र रण | 





` लक्षण हैं ज्ञानादि कहनेमे सत्वादि तीनों गुणांका समस्त का 
. - समझलेना चाहिये ॥ १७॥ । 
- ग्रू०-ऊर्ध्वेगंच्छ॑तिसत्वस्थामध्येतिष्ठतिराजसाः॥ | 
जपन्यगुणवत्तिस्थाअधोगच्छंतितामसाः॥ १५ 
सत्वस्थाः १ ऊर्ध्वम्‌ २ गच्छन्ति ३ राजसाः ४ मध्ये [ | 
` जवन्यगुणपृत्तिस्था; ७ तामसाः ८ अधः ९ गच्छन्ति १° प h 

` अण्ड’ मरकर सत्त्वादि गुणोके तारतम्यताके लेसे "| 
` है: यह इसमंत्में कहते हँ सतोगुणी १ ऊपरके ठोके | 
होतेहे ३ रजोगुणी. मध्यम ५ स्थितरहते देँ, ६ | 
बतेनेवाले ७ तमोगुणी ८ अधः याने नीचेको ९ प्रात हेर * | । 
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| | १०] ानंदर्गिरिकृतभाषाटीका। ` (४०५) | 
`) लग तारतम्यताका जो विचार े स आनंदात 
रे पि? हरि यमे लिखा है है Mm सोआनं BT 
०“ न्य्णुणः तिमद कृतारयदाद्रणनुपश्यति | 
|“ गुणेम्यश्रपरवित्तिमद्भावंसोधिगच्छति ॥ १९॥ | 
| गदा १ दरष्टा २ गुणेभ्यः ३ अन्यम्‌ 8 कर्तारम्‌ « न ६ अनुप- | 
॥ (पति ७ गुणेभ्यः ८ च ९ परम्‌ ३० वेत्ति ३३ सः ३२ मद्भावम्‌ १३ | 
| विगच्छति १४ ॥ १९॥ आ० उ० गुणकि संबंध संसार हे 
0क्िकालमें १ विवेकी २ गुणोंसे ३ प॒थक्‌ ४ कताको ५ नहीं ३ 
ब्‌ सता है ७ अर्थात्‌ गुणही कतं है. आत्मासात्षीमात्र है सि० 
ही # गुणोंसे 2९ परे ३० सि” आत्माको कै जानता है... 
/ १२ मेरे भावको १३ प्रात होता है १8 I ुदधसचिद् . 
| रवरूपको प्रात होता है १३३३ ॥ ३ | |. 
|” गुणानेतानतीत्यत्रीन्देहीदेहसमुद्वात । ce: 
॥| जन्ममृत्युजराइःखैविंसत्तोमतमर | 
| दही १ समुद्धवाच २ एताव शी १ रग जाओ 
॥| 5 /अवियुक्त € र को उडव" 
॥ हव  देहाकारको प्रात हुए इन रे तीन त्यनंदस्वरूपको ५. 
| मत्यरा्यापते ऽया नियत इनक 
। पर होता है. १० तात्पये यही तीन रा पा इनका उलंघन 
| ह प तंग मोर भा ये ही हवेते ये गौर 
के - गुद्धसचिदानहस्वरूपको = स्वरूपको म जाता दे! इनके 
तिं यह परक पारि कछ पह ९ | 
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: ग्रु०-अजुनउवाच॥ केख्गिस्रीन्णुणाः 
` ग्रभो॥ किमाचारःकर्थचेतांस्रीन्णुणान 


` किसप्रकार १०। ११ इनतीनगुणोका १२। १३। १६ उरं | 
` करता हे-१५सि ०यह उपायप्रश्न हे के अर्थात्‌ वो क्या साधनरेकि | 
> _ जिसकरके पुरुष गुणातीत होजावे ॥ २१ ॥ 


र 


वास्ते इसबातको संक्षेपकरके अन्यरीतिसे कहते है, 
- समझग आजावे. ऐसे करुणाकरको छोड़ जो अन्यउपा | 
चाहते हैं; उनके अन्तःकरणमें रजोगुणी तमोगुणी बति र ह | 


` एव § इति ७ पांडव ८ संप्रवृत्तानि ९ न. १० द्वेष्टि ११ निवृ 


. अजुनन यहीं प्रश्न कियाथा ओर उसका अन्य रीतिकरके ति | 
राजने उत्तरभी दियाथा. अब श्रीमहाराजने यह जाना किउ र| 


(४०६) ` ` ` ` भगवद्गीता 





Ro | 
अजेनःउवाच॥प्रभो १ कैः २ लिगेः ३ एतान्‌ ४ त्रीन्‌ गा | 
अतीतः ७ भवति ८ किमाचारः ९ कथम्‌ १° च ३१ एतान | 
तीन्‌ १३ गुणान्‌ १४ अतिवतेते-१५॥ २१ ॥ ञ्ज २| 


रता हैः कि हे समर्थ ! १ किनचिहृकरके २।३ इनतीनगुणोे $| | | 
` अतीत ७होता हे ८. सि० यह लक्षणप्रश्नहे #अथांत केसे री | 


होके असुकणणातीत हे, वा में गुणातीत हूं. वे कोनसे उक्षप | 
ओर ६७८ क्या आचार है उसका ९ अथात्‌ उसका व्य, { 
चाळ, चलन, केसी होती है. ९ सि० यह आचार प्रश्न हे जः 










मू०-्रीभगवाचुवाच॥ प्रकाशंचप्रबृत्तिंचमोहमेवचा| 
डव॥नद्वेष्टिसप्रवत्तानिननिदृत्तानिकांक्षति ॥२१| 
अभिगवान्‌ उवाच. प्रकाशम्‌ १ च २ प्रवृत्तिम्‌ ३ च ४ मोऽ 


नि १२१३ कांक्षति 49 ॥ २२ ॥ अ०उ० द्वित 


समझमें नहीं आया: अब अन्य रीतिसे कहना चाहिये 


< EN 
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| कि तरर ति ता 
| वश १ आर ग्रवात्त २३. ओर पोइ ३।५। ६७ सि० [ ये तीने | 
मकि काय हैं. ये तीन उपडे, जति 
हना कार्य हे, सब सपनो जना को से 

र (आकार वर्तेते रहे हो *सि०तों इनेन १०केर करताहे ११. 

: षो उनके प्रवृत्तिनिवृत्तिका कुछ उपाय नहीं करता है. १९ - 
१ |सि०ओर फिर जब अपने आप दूर होजाते हैं. तब #निवृत्तोकी १२ 
१ १३ चाह करता है. १४ सि० यह हकषपर्नका उत्तर है. 

# तात्पर्यं ब्रह्मज्ञानी ४ न किसीगुणमें प्रीति करता है, न वर करता. 

| सतोंगुणमें प्रीति ओर रजोणुणतमोगणमँ द्वे जिज्ञासूका होताहे. 

गह लक्षण स्वसंवेद्य है; परसंवेध नहीं. अंथात ऐसे महात्माको दूसरा ` : 
नै ही पहुचाने सक्ता. क्योंकि वे आप अपनेको छिपाये रखतेदै॥२२॥ ' 
$|१०-उदासीनवदासीनोगुणेयानविचाल्यते॥ २ 
| गुणावर्ततइत्येवंयोवर्तिष्ठ तिनेंगते ॥ २३॥ . . \ 
|| यः.१ उदासीनवत्‌ २ आसीनः ३ गुणेः ४ नविचाल्यते ५। ६ 
॥णाः ७ वर्तते ८ इति ९ एवम्‌-३० यः ११ अवतिष्ठति १२ न१३ 

/ ते १४ ॥ २३॥ अ०४० गुणातीतका क्या आचार हो सप्र 

| का उत्तर देते हैं. यह लक्षण ज्ञानीका परसंवेद्रभी है. जी : ब 
तवत्‌ २ स्थितश्गुणोकरके ४ नहीं विचङता हे १ 

५ ०८ यह ९सि० समझता हे कि मेरा युणतिक कु 
| प्रकार १० जो ११ स्थित १२ सि“अपने सह 

£| पुता है. डे सि ० उसको गुणातीत कहते दक ॥ i 
| | 02 समद लिसा समलोष्टाइमर्काचिग 3 स्तुति काची" -:. 














| मदुःससुखः ३ स्वस्थः २ सम 
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(७०८) . सगहीती। ` नि 
प्रियः ४ धीरः ५ तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ६ ॥ २४॥ अनः | 
खेम सम १.अथात्‌ सुख दुःखका प्रतीत होना. यह अंतः भ | 
` भम है, यावत अंतःकरण है तावत्‌ बेसंदेह धर्मीको अ न ॒ 
` प्रतीत होगा. जिस धमेसे वो धर्मी कहा जाताथा जो वो धा | 
_ तो फिर उसको उस धमंवाला क्यों कहेंगे. दुःखसुख ज्ञानीकी | 
- क्य प्रतीत होता है. ससताका यह अथ नही कि यह a | 
प्रतीत न होवे. तात्पये यह है! कि ढुम्ससुख परमानंद | 
-स्माको कमसिवाय नहीं करसक्ते. 3 अपने स्वरूपमे स्थित २ झाः | 
... है कोहा पत्थर सोना जिसको ३ सम है प्रिय और अप्रिय जिप | 
` घेयेवाला ५ सम हैं अपनी निंदा ओर स्तुति जिसको ६ सिण | 
- उसको गुणातीत कहते हैं. # टी ० जो आत्माकी निंदा कात | 
` ` वो अपनी पहले करता है. ओर जो शरीरोंकी करता हे तो सहा | 
` -करताहे. और जो निदा करता है वो अवणुणोंकी करता हैं. झह 
' तुसे उसको सहायक जानना योग्य है. क्योंकि अवगुर्णोकी ह | 
' इ कहते हैं. सिवाय इसके अवगुण कहनेसे दूर होजाता है झ | 
बातको इतिहाससे स्पष्ट करते हैं. इतिहास एकराजाने बहुतरा । 
गाको एकदिन जिमाया. भोजन किये पीछे वे ब्राह्मण संबमर गे. | 
मरणानंका कारण यह हुआ, किं मैदानमै खीर होरहीथी: आका. 

_ चठ सर्पको लेजातीथी. सपेके मुखमंसे विषटपक र ना पह | 
वोः देदिया किसीको नदीखा- ल यह चर्चा हुईं, कि राजाने be ग | 
विया बहुत लोगाका इसमें संमत न हुआ. तब एक दुग ! | 
बाराको निकाली कि राजा अमुक ब्राह्मणक सीस प्रीति रस. | | 
_ अकेला उसब्राह्मणीको मरवानाराजा योग्य न. समझा. बह | 
_ शोय उसकोभी न्योतकर विष देदिया. इसबातमें बहुत शग | 
“निश्चय होगया- जगेजगे यही चर्चा होने लगी: राजा वि । 
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| 4१९] लिन्क १००2. [8 (8०९) 
दोष इसनिन्दाके मारे नगरको छोड़ बनमें चहागया. बनें . 
| वाणी डु कि हे राजन्‌! तेरा कुछ दोष hi 
i है. चीळसपेविषकी सब कथा सुनाई कि इसकथाको उन लिदक | 
|द्तिभी छुना वो इत्या राजाको छोड़ परमेअरके पास पहुंचकर _ 
| पसेशवरसे कहा कि सुको अम्‌ जगह बतलाइये, पुने कहा क्रि, : 
|न्हेनि राजाको दोष लगाया ओर कहा या सुना, तुझको वहाँ. 
| ना योग्य है. इसमें न राजाका दोष न चीका, न सपक: न 
ोय्याका- राजा इसमे निमित्त था, सो उनको फर होगया. राजा 

| पने घर आया ओर इत्या निन्दकाके सुसपर पहुंची. उस दिनः | 
हत्या निन्दकोंके सुखपर ओर जो किसीकी. बुराई मनळगाकर | 
| नते हैं, उनके सुखपर वासं करती है. प्रत्यक्षदेखलो कि निससमय , 
| कसीकी कोई निन्दा करता हो, या सुनता हो, दोनॉकी सूरत । 
| {०=मानापमानयोस्तुस्यस्तुल्योमित्रारिक्षयोः॥ ` 
| सर्वारंमपरित्यागीणणातीतःसउच्यते ॥ २५ ॥ 
 मानापमानयोः:३ तुल्यः २ तुल्यः परारि 8 स 
| परित्यागी « शुणातीतः ६ सः 9 उच्यते टी अ 

| शेर अपमानमें ३ सम २ मित्रके षे भीर iin ६“ 
| गम ३४ सब शुभ और अशुभ इनक्माक लक ज्ञानीको 

| सि०्सो & गुणातीत ६।७कहा है ८ तात । शान्ति हलका 
| एणातीत कहते हैं. सम होनेसे शाति होती है शात 










जु 





;' गुणान्समतीत्येत ॥ चारेणमततियोगेनस न्ब्रह्ममूयायकर्पते त्पते ॥ २६४ 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangodtri 


ns 





(७१०) ` भगवहीता। ... ० 
यः १ च २ माम्‌ २ अव्यभिचारेण ४ भक्तियोगेन भे 


सः ७ एतान्‌ < गुणान्‌ ९ समतीत्य ३ ° त्रह्मभूयाय ११ कसे | 


` जो १९ मेरा३ अव्यभिचारिभक्तियोगकरके ४।५ सेवन तह 


अवतार श्रीत्रजचन्द्रमहाराजका इसीसमयके लोगोंका उद्वार करने 
= लिये हुआ है. जेसे इस समयके पाप बलवान हैं, ऐसाही श्रीभा: | 

चुका यह अवतार इन पार्पाके नाश करनेमें समर्थे है ॥२६॥ | 
` मृ०-तह्मणोहिप्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्यच॥ . | 


. फी > 


` च. ० शाश्वतस्य ८ च ९ धर्मस्य १० च ११ एऐकांतिकस्यः १२ | 
. 4 २ ॥२७॥ अ०निविकार १ अविनाशी २ अह्कीरी! | 


“इसको १२१३ सि०भी में मूर्ति हूं. % तात्पये जो निरंक | 
_ ऋमहाराजकी दिनरात उपासना करते है वेत्रह्मको अवश्य प्रा | 


_ ₹'गुणातीत होनेको-उपांय अञ्जेनने जो बूझाथा उसका उत्तर । | 
दो छोकों करके दिया. अर्थात श्रीत्रजचन्द्रकी भक्ति ॥ 


_ ब्रह्मभावकों ११ प्राप्त होता हे.१२. तात्पये परमानन्दस्वरुप 
. त्माके प्राप्तिका उपाय जैसा भक्ति है ओर विशेष इससमंयमें ऐश 


-॥२६ ॥ आ०उ०्गुणातीत होनेका उपाय श्रीमहाराज ना 


अथात्‌ परमेश्वरकी ऐसी उपासना करे कि वो दिनिदिनप्रति ७ | 
कम न होने पावे. कोई अन्यकाम बीचमें न हो, उसीको अनी: | 
चारिणी भक्ति कहते हैं. ४०।६ सो ७ इनगुणोंको ८९ उह, | 





क ee ७9 
म 


अन्य उपाय झी प्रत्यक्ष जीते जी फठका देनेवाला नहीं. फ 


शाश्वतस्यचधमस्यसुखस्यैकांतिकस्यच ॥२७ | 
- अव्ययस्य १ अमृतस्य २ ब्रह्मणः ३ हि ४ अहम & प्रतिष्ठा ३ 





में ५ सुत ६।७ है ओर सनातन धमकी ८९।१० भी १) असई | 








रहको ओर धर्मको ओर परमानन्दको नहीं जानते है श्री | 
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| | हानका उपाय ह-यावत्‌ निराकारनिगेणपरमानन्दस्वरूप 

| णाती ती साक्षात्कार न हो) तावत्‌ साकारा आश्रय रतन. 
, | बहिये: इत्याभिग्राय २9h .. | 
इतिः औभगवङ्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां:  ग्रोगशा्ते क ब्गार्नुनसँवाद `. 
_ ` . गुंगत्रयविभागो नाम चतुदेशोश्याय ॥ १४॥ : ` 





^ 


| ०-्भगवाडुवाच ॥ उर्घमूलमधः शासमश्रत्य॑ 
| . प्राहुरव्ययस्‌॥ छन्दासियस्यपणानियस्तवेदस | 
| वेदवित्‌ 3॥ ५. “ 
| श्रीमगवान्‌ उवाच । उध्वमूढम्‌ 3) अधःशाखम्‌ २ अश्वत्थम्‌ ३. | 
| अव्ययम्‌ ४ पराहुः ५ यस्य ६ छन्दांसि ७ पणोनि ८यः ९ तम्‌ १० 

| बेह ११ सः १२ वेदावत्‌ ३३ ॥ ३॥ कक 

| ज्ञान नहीं होता, इस वास्ते संसारको वृक्षवत्‌ वणन करते है... 
| मायोपदितत्रह जड है जिसकी १ सि० क्योंकि मायोपहितसे . 
। अन्यपदाथे संसारमें ऊच्च ( ऊंचा ) बडा नही,ओर शुद्ध तो संता: 
| ले पृथक हे, सो मनवाणीका विषय नहीं कै हिरण्यगभादि क्र [ 
| किसकी २ सि “क्योंकि हादगा वि 
| ससारको # अश्वत्य ३ अव्यय 9 कहते हैं-< सि °विगा्त शक 

| नाश नहीं होता. इसवास्ते तो इसको अव्यय दामी a 
| पदकी कृपासे जो ज्ञान होजागे का जे 
















(9१२). अगवद्गीता। 


R भधा 

_ नहीं समझना. कि इसकी जड उपरको है RE 
नीचे हें. ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि जो उच्चअधःइन, रे 
` ऊपर लिखा है # जिसके ६ वेद्‌ ७ पत्र ८ सिं०हैं । LF 
` शोभा पत्नेंसेही होतीहे ओर पत्रको ही देख बृक्षमें राग उत गा 
|. बजा वेदोक्त कर्माके फळ सुन सुन राग बढता ब 

दोका तात्पर्यं समझमें नहीं आता. रोचक वाक 

समझ बैठते हैं £ जो ९ तिसको १° जानता है tk २ 
` जाननेवाला है १३. तात्पय जो वेदमागेको एकसाधन सनते | 
ओर फल उसको परमानंद्स्वरूप आत्मा है, सो वेदका अर्थ जानत 

` है.द्रितीयाभ्यायमें भगवान्‌ कहचुके हैं कि वेद अज्ञानियोकेवाले | 
: हैं, कि जो सत्वादिशगोंमें मोहको प्राप्त होरहे हैं ॥ १ ॥ 

_ सू०-अधश्चोष्वप्रसृतास्तस्यशाखाणुणप्रवृद्धाविषयग्र 
 _ बालाः॥ अधश्चमूलान्यनुसंततानिकमानुबंधी 
निमनुष्यलोके ॥ २ । 
' ` तर्य ३ शाखाः २ अधः ३ च ४ उध्वेम्‌ « प्रसृताः ६ गण 
` वृद्धा: ७ विषयप्रवालाः ८ अधः ९ च १० मनुष्यलोके ११ कमात 
. अन्यान ३२ मूलानि १३ अनुसंततानि १४॥ २॥ अ० तिं | 
. सारवृशका 3 शाखा २ नीचे ३ ओर ऊपर ४।५ फेल रही ९६. 
` सतवादि गुणोंकरके बढी हुई हैं ७ विषय इसलोकपरलोकके पर | 
उसवृक्षक ८ ओर नीचे ९१० सि० भी ® मउष्यलोक्मे।' | 
` क्माके फल रागट्रेषादि १२ उसकी जड़ १३ फैलरडी हैं १४ 
| ड नुत इढ़ होरही हैं. जैसे रज्जूसे गठडीको पेचपरपेच देकर 
चारातफे तसेही संसारकी जड मजुष्यलोकमे नीचे उपर | | 
स्यूत ओतमोत हो रही हैं १३३१४. तात्प कर्मकरनेका भरि, | 
मनुष्य छोकमेंही हे ओर कर्मोका जो अनुबन्ध अथात a गी. 
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| {१५ 0000. ' ११... (कार) 
| द्विषा दिक्षाका फल यहभ संसारको जड हे.वास्तवमें संसार- 
| जड़ मायोपहिततरह हे. इसहेतसे उसको उ हर 

रोमं कमे इसकी जडदे. मायोपहितत्रहके अना पत्पंछोक- 
वा है. इसवास्ते इसनगद कहा कि, इसकी नीचे मनुष्यलोक 

|| कमेकांड जड़ है. अल्नलोक वेकुठादि ओर मायोपहितितरह्, 
| पक्मउपाधि करके उ पहत, हिरण्यगभ स्थूङउपाधिकरकेउपाहत, 

| [विराट्‌ और उसके अन्तगेत बह्मादिेवता यह तो उपरको संसारः 

की शाखा फेल रही है. ओर मत्येलोकर्मे पशु, पक्षी, मनुष्यादि 

| ओर यज्ञादि कसे) यहं नीचे es शाखा फेल रही है; जेसेजेसे 
५ तादिणुणांमें प्रीतिकरते है. तेसे तेसे ही शाखामेंसे शाखा बढती .. 
नठीजाती है.इसी हेतुसे नकुछ परलोकसावयवलोकोंका पतालगता 

| ३, कि चोदहलोक हैं या वैकुंठादि कितने लोक हैं. और एकएक देव- 

| तक्के उपासनामें . अनेकअनेक भेदे हैं और अबतक अनेक भेद 
आखा निकलती चलीजाती हैं ओर नीचमनुष्याँका जो व्यवहार है । 
| इसका कुछ प्रमाण नहीं. न जातिका प्रमाण न कुलके यवहार 

| प्रमाण हे. संसारवृक्षमें शब्दादिविषय कोमरसुन्दर पत्र कार € 

। देवतामनुष्यपश्वादि सब प्राणियों विषयोका आश्रय छं खो |. 
कोई साक्षात्‌ भोके हैं, कोई उनकेलिये वेदोक्तकम कर ख 

हारको व्यवस्था इसजगह बहुत से टिसी ग 

|िण्यनाच्‌ पुरुषासे ओर योगवासिक्ठदिग्रयैसि इस. 

| भवणकरना योग्य है, कि यह केसे अनथका मूल ल I 
| ध -नरूपमस्येहतथोपः अत्यमेनंसुविरूट प्यतेनातान वक मूलमसंग का शस ब 
| प्रतिष्ठा ह मस्‌ 

| . ण्रदे त्वा॥ ३ ५ a उंपठभ्यते ते६न७ 
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F (9a) `  ा भगवहीता। i लक 
i - Ee Fes ज्ञ १३ ॐ प्रतिष्ठ ट ॥ 
. अन्तमू ८ नच ९ आदिः १० च्‌ ३ ३ न १२३ १ ऐसे 
' . रूढमूलम्‌. ३४. एनम्‌ ३५ अत्यस्‌ ३६ हेन १७ झी 
`. ग्रेण १८ छित्वा १९ ॥ ३॥ ॐ° संसारमै १ कि ३ 
. ® इस संसारका रे रूप २े सि ० वर्णनकरते हैं $ तेसा ५ N 
 बेसन्देह # नहीं प्रतीत होता है ६ सि ० इसका % १५ ना 
. ८ ओर न आदि ९। १० ।१३ न १२ स्थिति १३ सिः | 
` की प्रतीत होती है कि, यह केसा उत्पन्न हुआ केसा छीनहोगा के 
'- ठहर रदद. क्षणभंगुर स्ववत्‌ या इन्द्रजालवत्‌ इसकेपदाथ प्रती 
। ` दाते हैं. अनथाँका मूळ ओर दुःखोंका स्थान है जो पदाथ नरक 
" कारण उसके विनानिवाहनही होता. जो उसका अरोषत्याग कि, 
` -जावेतो यह असम्भव है. इस प्रकार 8 बँधी हुई हैं भरेफ़ा 
- जड़जिसका १४ इस १५ अश्वत्थको १६ दृढ ऐसे असंगशम्नते ५ | 
. १८४दनकरके१९सि ० परमपदपरमानन्दस्वरूपआत्माकोहँल। 
चाहिये. अगले मंत्रक साथ इसमंत्रका संबंधे. # ताते स| 
` संसारको व्यवस्था सवमतवाले जुदीजुदी कहते हें. अपने मते | 
f पाडा कहते हैं; दूसरेकी बुरा कहते हैं. कोइ बेसन्देह द | 
` ` नहीं करता कि वास्तवमें संसारकी यह व्यवस्था है ओर भ | 
.. असुके जो यह कहते हैं. उनका तात्पय यह है मुमुक्लुका झा द 
हर निणर्य होकि अमुकमत सच्चा है: जो निर्णय करो तो एकी | 
 निणयनहीं हा सक्ता एकघटके चचामें समस्तअवस्थासमाषो ठा | 
` = उ पटका निणय नहो. न्यायशास्रवाले चचाकिबल्स कुछ | 
र नि सिद्ध करदें | विद्याकी तो यह क्‍ व्यवथा है. एकमत नहीं कि bs 

ग न बना रहे तात्पय यह हे कि सव भकार संसार इ | 

` इसका कभी निर्णय न करे इसके दूर हेनिका. त्क कभी | 
_- मीति न करे सदा संसारसे ग्लानि बनी रहे; तब परमार | 














` आत्माको आपि होती है॥३॥ ... . . 
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भूय तमवचाद्पुरुषंप्रपद्येयत ति 
पुराणी ॥ ४॥ 2. मी 
तंतः 3 तत्‌ २ पदम्‌ ३ परिमागितव्यम ४ यस्पि 
भूयः ७ न ८ निवतति ९ तम्‌ १० एव ११ च १२ ba 
पम्‌ १४ प्रप्य १५ यतः १६ पुराणी ; १८ प्रसता 
१९॥४॥ ७१०स्‌० असंग शस्नसे संसारका छेद करके $षपीछे१ ` 
त | हो २ पद्‌ ३ हँढना योग्य हे ४ जिसमें ५ प्राप्त होकर ६ फिर ७ 
| न ठोटना पड़े ९ सि० उसके ईढनेका भक्तिमागे कहते हैं # 
| तिसही १०।३१।१२ आदिपुरुषको १३।१४ में शरण हूं१५ सि० 
कि. # जिससे १६ अनादिं १७ प्रवृत्ति १८ फेली है. १९ तात्पये 
' संसारके किसीपदाथमें नीचे ऊपर प्रीति नके. वैराग्यके पीछे वो 
| पद्‌ हूँढे.कि जहाँ जाकर फिर जन्म लेना नपड़े. यन्न उसपदके 
» | प्रापिका यह हें कि तटस्थ लक्षण जो परमात्माका है. उसळक्षणसे | 
|| उसको लक्ष्य करके उसकी भक्ति करना चाहिये. भक्तिका स्वरूप 
[| यह है, कि जिस परमात्मासे यह अंनादि अनिवांच्य संसारवक्ष नीचे 
| उपर फेला हे. सोई आदि पुरुष की आश्रय है,उसको में शरण 
हु; वोही मेरी रक्षा करनेवाला है. वो अन्तयामी सबके bs विरा- 
' | मान समर्थ है. इससंसारबनसे पार मुझको 
चितवन सदा बना रहे. इसीको भक्ति कहते हैं॥ ४॥ 
| ६०-निमानमोहाजितसंगदोषाअध्यात्मनित्याविनि bale 
॒  त्तकामाः॥ द्रृद्वेविमुक्ता'सुखदु'खसंश्गच्छत्यस्‌ 
ठाःपदमव्ययतत्‌॥ ५ ६ [ 
। |. मोहाः ३ जितसँगदोपाः २ अध्यात्मनित्याः दिनिद 
| फामाः ३ सुखद लसः ५ द्रः ६ काः ७ अमुदा८ तत्‌ ` 
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(8१६) .. . भगवद्गीता | हे. [अध 
= अन्यम्‌ १० पदम्‌ ११ गच्छन्ति १२ ॥ ९ ॥ ऽ, ^ 
“भी आत्माके प्रापिके साधन कहते है दूर होगये हें, मा भै 
जिनके १जीता है संगका दोष जिन्हानेरवेदांतशाम्नके गे 
_ विचारें नित्य ठगे रहते हेरे समस्तकामना (इसलोकको या 
` _ छोककी ) जाती रही हैं जिनकी ४ सुखदुःख यहहे नाप 
` सि” इत्यादि #द्वंद्वकरके ६ छूटे इए ७ ज्ञानी आत्मंतलके 

` नेवाले <जिस ९ निर्विकार १० पदको ११ प्राप्त होते हैं१२९ 
. कि जिसपदके विशेषण अगले मंत्रम है ॐ तात्पये युक्षु चारि 
` . कि प्रवृत्तिमागेवालोंका संग नकरे ओर जिनअन्थोमें वृत्तिम 
' - विशेष निरूपण हे, उनका कभी श्रवण नकरे जिसपदार्थको गिह. 
`  कृहेगा, कानासे सुनेगा, अवश्य उसके ग्रुणसंस्कार अंतःकरणगे् 
`. ` घ्र होगे प्रवृत्तिशाम्नमे ख्रीपुत्रराजसंयोगवियोगादिपदाथोका वण| 
` विशेष हैं. इसहेतुसे सुसुक्षकों कहना सुनना निषिद्ध ह. ब्रह्मविदा | 
केवल वैराग्य, उपरतिःशान्ति, शास्‌, दम; इत्याद साधनोंका कि | 
` पण हे. र्यादिपदारथोका संबंध ऐसा अनर्थ नहीं करता कि गेसागे | 
... उनके गुण वणेन करतां हे उसका संग अनर्थ करता है॥५॥ | 
` श०-नतङ्गासयतेसूयानशशाकोनपावकः॥ ` | 
| नेवर्ततितद्धामपरमंमम॥६॥ | 
तत्‌ ३ सूयः २ न २ भासयते ४ न ५ शज्ञांकः ६न ७पावक« | 
यत्‌ ९ गत्वा १० न ११ निवतेते १२ तत्‌ १३ मम१४परम्‌ः | 
_ धाम १९॥ ६॥ झ०छु० पूर्वोक्तपदके विशेषण कही “| 
जिसको १ सूय २ नहीं ३ प्रकाशितकरसक्ता दै, ४ न «बं | 
` न 9 अग्नि ८ सि० और # जिसको ९ प्राप्त होकर १° नहा | 
_ छोटकर आते हैं १२ सि० जन्ममरणमें % सो ११ न 
_ पास १०१९ सि० हैं. # तात्प सूयांदि जड़ पदार्थ | 
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मः केत (१७) 
| | काब ज्ञानस्वरूप आत्माको है 
क्रो परमपद परमधाम ऐसा हत तेजस हे! जाः 
| नाम हैं जिनके उनके धाम इसजगह नही सोक 
| सप मकाश करतत वा तेते यि 
। ही वे लोक हैं. प्रभुका धाम | ल. रते ह 
षयम रुपष्ठकरजुके हैँ ॥ ६ त गहः पहात ना 
(0 -मसंवाशोजीव [ डोके जीबश्चः 'सनातनः | 
।| मनःषष्ठानीन्द्रियाणिप्रका स्थानिकषेति ॥ ७ ॥ 
|| जीवठोके १ सनातनः २ जीमभूतः ३ मम ४ एव ८ अंग ६ 
प्रकृतिस्थानि ७ ईद्रियाणि ८ कषति ९ मनःपष्ठानि १८ ॥ ७ । 
अ संसारमें १ अनादि २ जीव ३ मेरा ४ ही ५ सि० घटाकाश 
[वद ॐ अंश ६ सि है; नेसे महाकाशका अंश वटाका, 
तवत्‌ चिनका अंश चित्कण जीवको समझना न चाहिये क्यों- 
| परमात्मा निरवयव आकाशवत्‌ हे सावयव पवेतवत नहीं: गैस. 
तका अंश पत्थरका टूका ५ होता है ऐसा जीव अंश नहीं. 
। किशका दृष्टान्त या विवप्रतिषिबका दृष्टान्त समझना चाहियेसो 
| सुषुत्तिकाल और प्रलयकालमें # प्रकृतिमें स्थित रहता ह$ 
पि” जो इंडियें, तिन % ईद्रियांको ८ सचता है ९ सि० केसी 
१ टिन. क$ मन है छटा जिनमें १० अर्थात्‌ पंचज्ञानेलिय 
हि पंचप्राण. wre 
७ आवद्यारूप हुए रहते छ सुषिर गे 
| हित चिदाभास (जीव ) स्थूलसूक्ष्म भोगोंके लिये अपने . 
|` शरीरंयदवाप्रोतिय्रच्चाप्युक्रामतीवए॥ 
| गदीलैतानिसंयातिवायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 
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(७१८) अगवद्गीतों। 


श्वरः १ यत्‌ २ शरीरम्‌ ३ अवाम्रोति ४ यत्‌ 0 
क्रामति८एतानि९ शहीत्वा १९ सैयाति ११ वायुः१२ गा 
' आशयात्‌ १७ हव १५॥८॥ अ देहका स्वामी जीव 
लम २ देहको २ प्राप्त तोता है ४ ओर जिसकाठम ९।६।७ 
_ - ढुसरेदेहमे जाता है ८ सि० तिसकालमें के इनका ९ अ 
` ` करके १० प्राप्त होता है १३ सि० दसरे देहमें दशन्त कहते | 
वाद्य १२ गंधको १२ पुष्पादिसे १४ जसे १५ सि ठेगातारे॥| 
तात्पये इंद्रियादिको साथ लेकर जाता है ॥ ८॥ | 

` शू०-क्षोतर॑चक्षःस्पशनंचरसनंध्राणमेवच | 
अधिष्ठायमनश्चायंविषयाजुपसेवते ॥ ९ ॥ 
श्रोत्रम्‌ १ चक्षः २ रुपशनम्‌ २ च ४. रसनम्‌ ५ प्राम्‌{| 
एव ७ च ८ मनः ९ च १० अयम्‌ ११ अधिष्ठाय १२ विषयार॥। 
उपसेवते १४॥ ९॥ अ० श्रोत्र १ चक्षु २ त्वक्‌ ३ ओर १ सा 
और नासिका ६।७। ८ ओर मन इनका ९। १० यह ११ पि 
जीव ईह आश्रय करके १२ विषयोंको ३३ भोक्ता हे ११. 
दवम चेतन्यका प्रतिबिंब जो सो भोक्ता जीव, मनमें प्रतिशत” 
उसी चेतन्यका सो अंतःकरण. इंद्वियांमें प्रतिबिंब जो नम | 
- बहिःकरणणशन्दादिविषयोमे जो प्रतिबिब चेतन्यका सो कम | 
` ग्रमाताचेतन्य, कमको प्रमेय चैतन्य कहते हैं. श्रमात || 
ये दोनचितन्य जब एक होते हैं. उसको प्रत्यक्ष भोग कहो | 
` अ०-उत्कामंतंस्थितंवापिभु जानंव ५ 
` ` ` विमूदानानुपश्यंतिपश्यंतिज्ञानचक्षपः | | 
_ विमूढाः १ उत्लामतम्‌ २ स्थितम्‌ २ वा 8 अपि ९ ६ | 
` वा७गुणान्वितम्‌ ८ न ९ अनुपइयंति १० नवश व| 
_ ति१२॥१०॥ अन्छु० यथार्थ जीवका स्वरूप | 
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| ५५] आनंदगिरिङ्गतभाषाटीका। ... 
| बदिल विषयी नहीं जानते. यह कहते है हि १ सि 
३. वको % एक देहसे दूसरेदेइमे जाते हुएको २ ओर देहे. 
त हुएको २।४ भी ५ ओर भोक्ते हुएको ६ ओर इ्रियारिके 
| संयुक्त हुएको ०८ नहीं ९ देखते हैं १० ज्ञाननेत्ाले १३ : 
दसते हैं. १२. तात्पये अविेकी यह भी नहीं जानते, कि जी 
हिसीप्का रविषयों को भोक्ता हे. अकेलाही भोक्ता हे,याईद्रियादिके 
॥ |ंधते भोक्ता है और यह शरीरमेकैसा स्थित है. शरीरादि इसका 
श्रय है या आत्मा देहादिका आश्रय है. या कुछ अन्यप्रकार हे. यह 
कैसे इस देहमेंसे छूट दूसरे देहमें जाता है॥ १०॥ २ 
[०-यतंतोयोगिनश्वैनंपश्यंत्यात्मन्यवस्थितम 
॥ ` यतंतोप्यकृतात्मानोनेनंपश्यंत्यचेतसः ॥ ११ । 
| यतंतः १ योगिनः २ च ३ एनम्‌ ४ आत्मनि ५ अवस्थितम्‌ ६ . 
यंति ० अचेतसः ८ अङ्कतात्मानः-९ यत्तः १० आपि ११ | 
नम्‌ १२ न १३ पञ्यंति १४ ॥ ११ ॥ अ०ड०यह नहीं समः 
ना कि आत्माको तो सबही जानते हैं:ऐसा कोन है कि जो आपको 
गी! प ण आप hs: ह अवधि bs प्राणी 
आत्माको क्या जानेंगे। जो बहुत अनुष्ठान. 
#नेवाळेभी नहीं जानते. ज्ञानयोग त्न करने योगीश३ 
[| गृत्माको ४ देहमें « स्थित ६ सि०औओर देहसे le देस 
॥१७मब्द्‌माति ८ मलिन अंतःकरणवाले९यत्न करते हुए३ ९ भी १ 
भात्माको १२ नहीं १३ देखते १४. तातयं वैदिकमागवालेभी | 
| जो आत्माको नहीं जानते उसमें हेतु यह दो 
|| मे अद्धा.नहीं करते, जीवको परिछिन्न समझते है आर एक यह. 
| आअये हे कि वेदके हष्टिसे अह सूतकादि उनको 
भामं यह निश न्‌ हो कि में अहम है॥ १३ ॥ 
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। रा | (क) भगवदहीता। ` (५ भा 
। खुए -यदादित्यगततिजीजगद्वासयतेखिलम्‌ | । | 
` ` `. आदित्यगतम्‌ १ यत्‌ २ तेजः २ अखिलमू ४ जगत ८,“ 

यते ३ यत ७ चन्द्रमसि ८ यत्‌ ९च १० अगो ३३तत १ सो 
` वाक्‌ तय 34 ॥ १२ अम्य भञ्‌ 
समस्त ४ जगतको « प्रकाशित करता है ६जो ७ चन्रं, 
` ओरणो९।१० सिण्तेज क अग्निमें ३३ सो १२ ते $| 
भेराही १४ जान १५॥ १२ ॥ i रना ~ 
शू-गामाविश्यचभ्रतानिधारयाम्यहमोजसा॥ | 
पुष्णामिचोषधीःसवाःसोमोभूत्वारसात्मकः॥॥| 
गाम्‌ ३ आविश्य २ च ३ तानि ४ धारयामि ५ अहम्‌ 
' ओजसा०रसात्मकः८ च ९ सोमः१०भूत्वा१ स १२ओ धीः| 
` पुष्णामि १४॥१३॥ अ०पृथिवीमें ३ प्रवेश करके २।३ 

... धारण करता हूं ५ में ६ बछकरके ७ और रसवाला ८९ चन" 
८ होकर ११ हे बे ओषधियोंकी १२।१३ पुष्ट करता हूं १४॥॥३| 
` ` बू०-अहवैश्वानरोभूल्वाप्राणिनादिहमाशितः॥ । 
 “ग्राणापानसमायुक्तःपचाम्यन्नच तु विधम ॥ १४ | | 
` -आणिनाम्‌ १ देहम्‌ २ आश्रितः ३ अहम्‌ ४ वैश्वानरः «| 
प्राणापानसमायुक्तः ७ चतुर्विधम्‌ ८ अन्नम्‌ ९ पचामि ३९ || 


९१९ 


` अश्जीवनके १ शरीरमें २ स्थितहुआ ३ जाठराग्नि 


` ब्राणापानादिके साथ मिलकर ७ चारप्रकारके ८ अन्नकी ९ by 
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` ह. १° टी्पूरीआदिको भक्ष्यः खीरआदिको भोग्य | 
` आदिको डे, पडे आदिको चोष्य कहत हैं. तात्पय | 
.. पृथिवी इत्यादि पदायोमे जोजो गुण हैं, यद सब चेतत | 
' सेःवेसव जड हैं, चेतन्य सबका प्रेरक हे ॥ १४॥ . | 


h 


| म] | आनंद गिरिकृतभाषाटीका । 


|° -सस्यनाइंहदिसंनिविष्टोमत्त स्मतिङ्ञानमपोइ 








` सवेस्य १ हदिः२ अहम्‌ इसनिविषठः ४ मत्तः च तिः७ 
| [ल हे च १० सवैः ११ बे एप 
यः दातङृत्‌ १७च १८ वेदवित १ ० 
| अहम्‌ २१ ॥ ३५ ॥ ॐ० सबके १ बुद्धिमें २ में भरि ४ 
| भर सुझसे «। ६ स्मृति ७ ज्ञान ८ सिं० और इनदोनों- 
का कै भ्रूलनाना ९ भी १० सि० झुझसे होता हे % और 


॥ हूं $# अथात्‌ सब वेद मेराही प्रतिपादन करते हैं. १६ वेदान्तकर- 
। नेवाळा १७ ओर वेदोंका जाननेवालाभी १८१९२०भै२१ सि० 
|| अभिप्राय जीवत्रह्मकी एकता याने पूता इसमे है. ज्ञानशफ़ि क्रिया 
| करके उपहित जो चैतन्य उससे ज्ञानस्मृति होती है. जावरणशक्ति- 
| प्रधान जो चेतन्य उससे भू ( अज्ञान होता है ॥ १५॥ 

अ | ०-द्वाविमीपुरुषीलािक्षरश्चाक्षरणवच। 
क्षरःसवाणिभूतानिकूटस्थोक्षरउच्यते ॥ १६॥ ` 







हु 


१९ सर्वाणि १० भूतानि ३१ क्षरः १२ कूटस्थः १२ अक्षर १४ 


| 'शेकमेंश सि ० परसिद्ध हं अक्षर «ओर अक्षर ६१८९ सब तोक 
| ०। ११ क्षर १२ कूटस्थको १३ अक्षर ११ क १५ टी" 


(8३9) ˆ 


दुः १२ च १३ अहम्‌ १४ ` 


॥ पव वेदों करके ११।१२।१३ में १४ही १९ जाननेके योग्य १६सि० 
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|. . चाहस्‌ ॥ १५ ॥ शवो 


ही हुँ क तात्पर्यं जहांजहां 5 अपनी विभूति कहते हैं उनका ! 


| इमो १ द्रो २ पुरुषो ३ ठोके ४ क्षरः ५ च ६ अक्षरः ७ एव ८ ` 


' च्यते १५॥ १६॥ अ०छु ० कहे हुए पिछले अर्थको फिरसंसेपः 
| सके कहते हैं जिससे जल्द समझमें आजाय. ये १ दी २ पुरुष हे | 


(४२२) सग ता । 
. कहा.देहेन्द्रियादे पदाथोको क्षर कहते हैं ओर इसजगइ क्‍ हे 
` अक्षरे. कूटकपटमें जिसकी स्थिति है, सो माया. कूटस्यक्ा | 
इसजगह अंक्षरार्थसे मायाः समझना. यावत्‌ ब्रह्मज्ञान | 
` तावत्‌ माया अक्षर स्पष्ट प्रतीत होती हे, इत्यभिमायः ॥ १छ $ 
_. बगृ०-उत्तमःपुंरुषर्तवन्य'परमात्मत्युदाहृतः॥ | 









इति ७ यः ८ अव्ययः ९ इश्वरः-१० लोकत्रयम्‌ ११ | 
बिभति १३॥ १७॥ अ०उ° शुद्सचिदानन्द परमात्मा निन ल्‍ 
“युक्त शर ओर अक्षर इनदोनोंसे विलक्षण है यह समझ, झन 

` आत्मज्ञान कहते हैं. उत्तम १ पुरुष २ तो ३ अन्य ४ सि० हीरे 
 घटपदवत्‌ अन्यभेदवाला नहीं. बिम्बप्रतिबिम्बवत्‌ अन्य हे उसीगे| 
` कै परमात्मा ५ कहा है ६ यह ७ सि ० समझ. अथौत वो | 

` आत्मा है कि जिसको वेदोंमें ऋषीश्वर सुनीथरोनि पात| 
` कहा है # जो ८ निर्विकार ९ इश्वर १० जेलोक्यमें ११ प्रि] 
` होकर १२ धारण करता है. १३ अथात्‌ उसकी ऐसी अचिन्ता] 
है कि वो वास्तवमें निर्विकार इश्वर हे परन्तु त्रिलोकको धारन | 
रहा है १३ ॥ १७ | | 
_ ६-यस्मात्क्षरमतीतोहमक्षरादपिचोत्तमः। | 

_ . अतोरिमिलोकेवेदेचप्रथितःपुरुषोत्तमः॥ १८, 

शाप तस्म २ च ३ अक्षरात्‌ ४ अपिं ऽ भह ३ 
अतीतः ८ अस्मि ९ अतः १० ठोके ११ वेदे १२ च. १११६, |. 
त्तमः १४ प्रथितः १५॥ १८॥ अ० जिस हेतुसे १ क | 
२।४ भी ९ में ६ उत्तम ७ अर्थात्‌ मनवाणीका अविषय ० सि” 4 
` इनदानासे # अतीत नित्यमुक्त ८ हूं ९ इसी हेतुरे, १ ९ ह हः, 





३७६). जनदगिरिक्तभाषादीका। (६१३१ २. 
| क ॥ “4 पुरुषोत्तम १४ कहा हे. १५ | 
। प्पर्य नित्यखुक्त) हक ' पैचिदानन्द, परिपू, ऐसे आत्माको . - 
पिर म कहते है. कभी किसीकाङमें जहां क्ष, मोह, स, | 
EEE पट 
॥०-योमामेवमसंमूढोजानातिपुरुपोत्तमम्‌॥ 

| ससर्वविद्जजतिमांसवभवेनभारत॥ १९१) |. 
|| भारत १ यः २ असमूढः ३ एवम्‌ ४ माम्‌ ५ पुरुषोत्तम ६ 
नाति ° सः < सवेवित्‌ ९ संवेभाविन १० माम्‌ ११ भजति 





A जमिम. 


“१२ ॥ १९ ॥ आ०जु० जो आत्मासे अभिन्न परमात्ताक्ोही | 


| त्तम जानता है उसका माहात्म्य कहते हैं हेडन ! १नोर 
।|उन्ञानरदित ऐसा विद्वान्‌ ३ इसप्रकार 8 सि० में क्षर ओर | 
| म्र इन दोनोसे अन्य नित्यमुक्त शुद्ध सचिदानन्द ह, कं ` 
| त ५ पुरुषोत्तमको ६ जानता है ७ सो ८ समन विद्वान्‌ ९ स्वभाव 
के १० सुझको ११ भजता हे. १२ तापय जिसको . र 

ा्न्ञोन हुआ वो सदा भजनही करता रहता है॥ १५॥ 
(०-इतिगहातमंशासमिदसुक्तमयान | 
| एतढडाबुदिमान्स्यात्तकत्य्भारत 8 
| बजय १ मया २ इदम्‌ हतम शर वर 
[ति ७ भारत ८ एतत्‌ ९ इद्धा १९ बिग न सपस्तवेद 
१३३ स्यात्‌ १४ ॥ २० ॥ अ° ५० हा दिया. जो इस | 

बोका सिद्धान्त औनारायणो तय भा सको इछ 
| यके अर्थको जानगया नी थे यो सटकताहे जर | 
| तेय नहीं रहा. ओर जिसका मन. जाता उसको इस अध्यायको. 
| आत्माको असंग अक्ता 
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(४३8)... अगवद्गीता। ९ 

' अर्थेभी नहीं समझा. क्योकि महाराज स्पष्ट कहते न| 

` अध्यायके अर्थको जानकर कृतकृत्य होजाता हे. हे अ रैक रै 
... यह ३ गुप्ततम 9 शास्त्र ५ कहा ६ इति इस शब्दका २७... 
है कि समस्त गीताशास्र उतम है ओर गीताहीको >| 
` हैं. परंतु इसजगे शाख्रशब्दका तात्पर्य इसीअध्यायत्े है ऽइ ^| 
... न! ८ इसको ९ अथात्‌ इसीअध्यायके अर्थको ९ | 
ज्ञानी ११ कृतकृत्यही १२।१३ होजाता हे. १४ राता hy 
` - उसको कुछ कत्तव्य नही. वो कमेबन्धनसे सुक्त हआ। २६॥ है 
. - _ इतिश्रीभगबद्ीतासूपनिषलछु ब्रह्मविद्यायां योगात श्ण UE 
जुनसंवादे पुरुषोत्तसयोगोनाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १ 











५ | । 
FE 
१° ¢ | 





अथ षोडशोऽध्यायः १६ 
क्‍ " मू० औल उवाच ॥ अभयंसत्त्वसंशुदिजञानयो 
वस्थितिः ॥ दानंदमश्चयजञश्चस्वाध्याय 
` स्तपआर्जव 

र 0: । पत्तसंगुद्धिः २ ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ३ दानम्‌! 
4 ३ यज्ञः७ च ८ स्वाध्यायः ९ तपः १० आ |, 
उ अ०उ०दवीसम्पतके २६ रक्षण-ढाइडोकोंमें कहते। भा | 
__ हनाइदान के गग रागद्रेपादिका न होना २ ज्ञानयोग 02: 
[फर दान करना४सि०इसका उसण सतह अध्याय कक | 

ह रियोका दमन करना ५६ और यज्ञ करना 9८ 
280 ५नहवे अध्यायमें कहेंगे क वेदशाम्रींका 7 | 
20:00. १ वीपकारका है. एक सदा नित्यानित्य | 
बिचार करना, सरा चान््रायणादिमत करना "सीधापर पनी 
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१ | बी. 35 । आनदगिरिकृ तभाषाट ष [टाका। ४२६ ) 
३ | {०-अहिसासत्यमक्रोधर्त्याग गः शान्तिरपैशुनप क 
` | दयादूत नः छ कुस्वमादवह्वीरचापलय् । म रि १0 २ ॥ 
|. अहिसा ३ सत्यम्‌ २ अक्रोधः ३ त्यागः ४ शान्ति 
दश्तेडऽदया ८अठोलुछम्‌ ९ मादेतम्‌ १० हीः १९ 
॥॥म१२॥२॥३० मन वाणी शरीरकरके किसीको दुख नङ 


| त्य बोलना २ क्रोध न करनाई त्याग सता शक 


|| करणका उपशम याने निरोध५पीछे किसीक 


गो बढाकर कहे तो दूना पापी होता है # प्राणियोंमें ७ दया ८ 


|कामोमे ३३ चपळ न होना १२॥ २॥ 
[१०-तेजःक्षमाधति'शोचमद्रोहोनातिमानिता ॥ 
| भवंतिसंपर्ददैवीमभिजातस्यभारत॥ ३॥ 


| \२॥ ३ ॥ ॐ प्रागल्भ्यता १अथांत्‌ दृष्टिमात्रसे दूसरा दवणाय 


| 





षि रहती हे: ऐसेही पुरुषोंकों तेजस्वी कहते हैं १ 
। < देवी ५ सम्पतके १० सि ण्जो सत्सु # जन्मा हे q १ १ 








| तेणः१ क्षमा २ वतिः ३ शोचम्‌ ४ द्रोहः ५ अतिमानिता ६ 0 
|न७भारत < देवीम्‌ ९ संपदम्‌ १० अभिनातस्य ११ भवन्ति 


0 आस 
Ce ्ि ५ 
क है १ “० ky h 
ES + |, ५ ११ दे ०० कक] 
HN, ० ये १ थ्‌ Se 
: घ लक्षण उदी त? 
। की कं 4. 
| । है थे जिसक शि होता ब a Ch 
| भें कहे $ तात्पये देवतोंका पद जिसको प्रात होता है उस... 
ला पद KS nS SS 00 नरक हो उसको Sse २ न i {Se 
| ; भाविक un pM = ३ यत्त CR 
~ “a न ८! 00 ' 00 मै | f ) fs ४ 
० |. ० ८ क्र >> 09 ES १ a a A 4) TNS ज कि 
| भिना चाहिये॥ ३ ॥ po 
` दको र he 5 : 
. जाओ Bhawan V Collection. Digitized by eGang tri 33920 26228, कक 
4000. | १७ डे we 


| [अवगुण नहीं 
| सि० यथार्थ पापका कहनेवाला बराबरका पापी “2. हे ओर 


|वीचेकि सामने दीनता करना ९ कोमलता १० छज्ञा रखना खोटे : 





|गठक खी मूखोदि सहसा हँसी चोह न कर बेठे, जेसी राणाकी | 


| पित रहना ४ वेर नहीं करना ५ अतिमानी $ नहीं होना ७ हे | 





` दंभः १ दपः २ अभिमानः ३ च ४ क्रोध, « प 


` जातस्य १७ ॥ ४ ॥ ३०७४० इस मुजरे असुरोंके लक्षण पं ष 


. विद्याजातिवणोश्रमादिकी मनमें घमंड रहना २ ओर महामा 


_ 


है 


ही. 8२६) का _ अगवहीता। ` 
` मू०-द॑भोदपोऽभिमानश्चक्रोपःपारुष्यमे' 


- करके कहते हैं, आगे फिर विस्तार सहित कहेंगे. जो अपने के! | 
 ततनकसाभी गुण हो, तो उसको एक भागका अनेकभाग न्नः 


` कठोरता ६७८ अथात्‌ आपतो छिप छिप मेवा मिश्री ला. 


/ फेनो कै उतपनन 
“ कि दैभादि जो इसमें कहें, $# तात्पथे ऐसे प्राणी अझुणको | 
` गषत 0७0 | eee ee | pr. 


~ 


सिर 


= 


`. _ माश्चःसंपद्देबीमभिजातोसिपांडव॥ ५॥ 
पाड ६ माशुचः ७ देवीम्‌ ८ संपदम्‌ ९ अभिजातः १° ग 
हैं. देवीस 





? 0 २ 


बचे ® 8 
अज्ञानंचामिजातस्थपार्थसंपदमासुरीस्‌॥ ३ । | 














च ८ अज्ञानम्‌९च१० पार्थं ११ आसुरीम्‌ १२ सपम्‌ १३ भा | 


वारंवार लोगोंके सामने अनेकयुक्तियोंके साथ प्रकट करना १ क | 


हरिभक्तोंके सामने नग्न न होना ३।४ द्वेष (वेर ) करना « जो 


परके लोगोंको यु गुडभी नहीं. ५०९ साधुहरिभक्तोंको देखकर दुम | 
En भस्म होजाय ओर वाणीसे इुवांक्य कहनेलगे ६७८सि/ | 
[सा कठोर % ओर सूलाज्ञान ९।१० हे अजुन ! ११ आहुरीहः |' 
म्पत्‌को १२।१३ सि० जो प्राप्त होगा, असुरपदके सामने युस [ 


हुवा दे १४. सि० उसमें ऐसे लक्षण होते है | 


{०-दवीसंपद्विमोक्षायनिबंधायासुरीमता॥ | 
 दैवीसम्पत्‌ ३ विमोक्षाय २ आसुरी ३ निमंभाय 8 मता. 


UN 2 दैवीसंपतका ओर आसुरीसंपतका फट छ? | 
पद ३ योह ठिये २ आशी ३ मपकेठिय १ | 
| क हात्मा त्मा महापुरुषोंने % हे अजन दु तु मृत ५3 गो र ह टु ; ` | |: 


> ७ 





संपतके सन्युख ८९ जन्मा १० तू है ११ छु पेशाको 08५ 2 
म के तफे तेरी pt दन पिः क है 
ज्ञानद्वारा साक्ष होगा वीसंपतके के | 
| तशर है असुरांका नहीं॥ ५ hi मेह, उनकाही 
| [०-द्रीखूतस दैव आसुर एवच | म 


| देवोविस्तरशओक्तआउुरंपाथमेशण॒॥॥ | 
| अस्मिन्‌१ लोके २ भूतसगो ३ द्रो 8 देव बुबा 7: 


पथ ९ देवः १° वस्तरशः ११ प्रोक्त हरण 4२२ मे १४ 

(गए १९॥ ६॥३{०इसजगत्मं १।२ भूतोकी ष्टोम. 

|पिं० है. एक श देव ५ सि” देवसंबंधिनी. हसरी # आसुर .. 

(५८ सि० असुरसंबंधिनी % हे अजुन ९ देव १० अरात्‌ | 

[तोका लक्षण १० विस्तारपूर्वक ११ सि० मेने $ कहा १२. „ 

।भुरोंका लक्षण १३ सुझसे १४सि ० विस्तारपूवेक अव #सुन१५ | 

|सि० असुरस्वभावको त्यागना चाहिये. इत्यभिम्राः॥६॥ `> 

(०-प्रवृत्तिचनिवृत्तिचजनानविहरासुराः | 

नशोचंनापिचाचारोनसत्यंतेषुविद्यते॥७॥ ` 

। १ च २ निवृत्तिम्‌ ३ च 9 आसुग; ५ जनाः है न ७ _ 

हुः तेषु ९ न १० ति ११ न.१२ अपि १२।१४ आचा 

| १९ न १६ सत्यम्‌ १७ विद्यते १८॥७॥ eS 00 न 

[गरि नि ।8 असुरजन ५।६नही 9 जानत 

११० En जोर ना १२।१३।१४।१५ न Ss 

हे १८ सि ० कोई प्रवृत्ति ऐसी होती होकि उसका त्र po 

कोई निवृत्ति ऐसी होती दै कि उसका तो एथक रह! ` 
असुरोंको नहा ओर वेदोक्त र धोपे भोजन करने Ei 

प्रानतक्‌., जहा काते, ओर विना हान, igitized-by eGangot RF RNS 
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| (छक)? - भगवहत ` ह 
` झे कोई कहते हं कि मना ड मा 
` नहीं. जैसा झूँठ खानमें उनको ग्लानि नहीं, ऐसा झु न | 
i एक व्यवहार समझ रक्स है. सत्यसम धमे नहीं, असत्य ३ 
नही. इति सिद्वान्तः॥ ७. | 
मू -असत्यमप्रतिषठंतेजगदाइरनीश्वरस्‌॥ | 
_अपरस्परसंशूतंकिमन्यत्कामदैतुकम्‌ ॥ ८॥ | 
ते ३ जगत्‌ २ अनीश्वरम्‌ ३ आहुः ४ असत्यम्‌ ५ अप्रति | 
अपरस्परसंभूतम्‌ ७ कामहेतुकम्‌ ८ अन्यत्‌ ९ किम्‌ १०॥८|| 
अ० वे १ अर्थात्‌ असुर १ जगतको २ अनीश्वर ३ कहते | 
` अर्थांत कर्मोंके फलका देनेवाला कोईँभी नहीं. सब ३।१ बह 
सि है. जेसे आप झूठे हैं ऐसेही जगतको झूंठा समझते हैं. को| 
है कि जगंतकी कुछ व्यवस्था नहीं. ऐसे ही गोलमोछ चला भा 
` हे.वेदपुराणादिधर्मकी # प्रतिष्ठा नहीं ६ सि ० समझते.वेदाह।| 
` कोंबडा नहीं समझते. यह जानते हैं, जेसी विद्या मता| 
गह हो इ हे. वेदभी किसी मनुष्यके बनाये हुए हैं. परे 
/ उपदशको बहकाना समझते हैं. इसप्रकार जगतको आ 
_ अव्यवस्थित कहते हैं. ( असत्यंअप्रतिष्ठं) ये दोनों ¶ 
Fs, विशेषण हैं. जो कोई उन्होंसे बूझे कि क्यांनी यह म 
` कैसा उत्पन्न हुआ हे, इसका क्या हेतु हे, तो उत्तर यह वेत | 
ल क पररुपरस्रीपुरुपांक संबंधसे हुआ हे, ७ कामदेव झी | 

| न A क्या १° सि० हेतु होता #॥ ८ | 
` श०-एताः भ्यनष्टात्मानोऽल्पबुद्वयः। | 
` ` - अभवत्युग्रकर्माणःक्षयायजगतोहिताः ॥५। ता | 
pe गशात्मानः १ असपबुद्धयः २ उग्रकमांगः ३ अहिता १ | 
€्टस्‌ ६ अवष्टभ्य ७ जगतः ८ क्षयाय्‌ ९ प्रभुति १° । |. i । 
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| (टिनचित्त 5 ३ मंदमति हिंसात्मके ३सि ८ घमके 
| परी? इसदष्टिका ५। ६ आश्रय करके ७ ७७... क 
| ` इ ९ १° टी जगत अहिताः अथात्‌ जगतके री 
|| यहभी अथे होसक्ता है. दुषठोग साथ हरिभकतोके वेरी होते 
| ह जगते उनक 055 री होते हं. जवकि उनसे : 
pl “स्‌ उनका वरहुआ.. व्यवहार 
हे सत्य है. यह दृष्टि रखते हैं॥ ९ । त ल दै 
7 काममाञित्यदुप्प्रदेभमानमदान्बिता॥ 
पक मोहाहुदा वास द्राहान्परवतन्तेऽशुचित्रताः॥१०॥ 
: देभमानमदान्विताः $ दुष्पूरम्‌ २ कामम्‌ ३ आगि धु 
)|चित्रताः ५ मोहात्‌ ६ असद्वाहान्‌ ७ गृहीत्वा ८ प्वतंन्ते ९॥१०॥ | 
|| अ०दभमानमदकरकेथुक्त १ जिसका पणे होना कठिन ऐसेर्का-. . 
[पाका २आश्रयकरके ४ अपवित्र आचार है जिनका१बेहूदेपनसे& . | 
|| साहका ७ अंगीकारकरके ८ सि ०निन्दितमागंमें. # वतेते हैं.२ | 
तात्प यह मंत्र जपकर अमुकभूतप्रेतको सिद्ध करेंगे. फिर उससे 
[| पह काम्‌ लेंगे. इसप्रकार Rl बात सुनसुनः सीलसीस, कि | 
| गिन बातांमेंसिवाय दुःखविक्षेपके कभी कुछ अन्यसुखादिफछनही. 
[| भादिकरके अंधे होरहे हैं: किसीकी कौसुनोभी नहीं. जो अंगिकार 
| लिया उसमें कितनीही निन्दाक्षितीहो त्यागना नहीं और यही 


(४३६) | 


i a 7०६ 





र्‌ दण 
| | नाश रखना कि यह कतेव्य हमारा हमको अवश्य कना 7 ०॥ 
। 4०-चितामप्रिमेयांचप्रल्यान्ताउपाशिताः । 
| ड कामीपभोगपरमायतान ह 
| अपरिमेयाम्‌ १ च २ प्रठयांताम्‌ रै चिन्ताम्‌ ४ ५ 
॥: । १ मोपभोगपरमाः ६ एतावत ७ इति ८ निश्चिताः९॥ १॥ ० 
| प्रमाण १ ओर २ मरण है अन्त जिसका ३ेसि”पेतेकै चिन्ता 
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(३३० ) _ अगवबह्ाता। . पि) [ अध्यासः | 
का ४ आश्रय कियेहुए « अर्थात्‌ सदा ऐसे चितामें ठगे हुए कि | 
` -जञोमरनेसे तो समाति हो. जीतेजी सदा बनी रहे २।४।५ सि०काम ॥ 
ओर भोगोंसे श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं # यह ८ निश्चय हे जिनका ९ | 
` सि ऐसे लोग अन्यायकरके पदार्थाको संचय करते हैं. गहे |: 
मंत्रके साथ इसमंत्रका अन्वय हे क ॥ ११ ॥ ! 
` झू०-आशापाशशतेबद्धाःकामक्रोधपरायणा 
. इहन्तेकामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १९॥ | 
` आशापाशतेः १ बद्धाः २ कामक्रोधपरायणाः ३ अन्यायेन ४. 
अर्थसंचयान्‌ ५ कामभोगाथेम्‌ ६ ईहन्ते. ७॥ १२॥ अ० आञ्ञकेः 
_ सेकरोंफांसीकरके १ बैँधेहुए हैं २ अर्थात्‌ असंख्यात आशामे फसे 
- हुए हैं छूट नहीं सक्ते ३। २ कामफ्रोधकोही परम स्थान बना: 
` श्क्खा है ३ अथात सदा कामक्रोधपरायण रहते हैं ३ अनीतिकर-. 
_ के द्रव्य मकान गाँव इकट्ठे करते हैं. ५भोगोंकेलिये६ सि ०यही 
सदा# चेष्टा करते हैं ७तात्पये पदाथाँके छीनलेनेमें तत्पर रहते 
हें जेसे त i अपने i अथे परायामाल 
ट| फिरभा असँख्यात्‌ आशामें फँसे रहना. सदा काम. 
` कोष बनेही रहते हैं. ऐसे पुरुष नरकम पड़ेंगे वहां इसछोकेका 
अन्वय हे ॥ १९॥ ` हर 
सू०-इदमद्यमयाळव्धमिदंप्राप््येमनोरथस॥। | 
इदमस्तीदमपिमेभविष्यतिपुनधेनस्‌ ॥१शे। .._ 
अद्य ) इदम्‌ २ मयारलब्धम ४ इद्म्‌ ५ प्राप्त्ये६मनोरथम्‌ °. 
` इदम्‌ ८ मे ९ अस्ति १० इदम्‌ ११ आपि १२धनम्‌ १३ पुनः ११ | 
भविष्यति १५॥ १३॥ अंग्छु० दुएजनोका मनोराज्य चारं | 
“ मरमं कहते हें. अब १ यह२ सि ०तो $ ुझको३श्रापत हेश्सिं० | 
ओर # यह प्राप्त करूंगा ६ सि ०यह मेरा # मनोरथ ७ सिं? | 
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॥/ ३६] आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका। . (8७) 
। | % यह ८ सि० धनतो # मेरा ९ है १८ सि० ओर $ 
| ११ भी १२ धन १३ फिर १४ सि० अवरयही % प्रत 
१५ सि° ऐसे पुरुष -अपवित्रनरकमें पड़ेंगे, यह सोले 
में श्रीमहाराज कहेंगे $ ॥ १३॥ हे 
॥"-असौमयाहतशशत्रुहनिष्येचापरानपि॥ | 
| इश्वरोहमहंभोगीसिद्धोहंबलवान्सुखी ॥ ३४॥ | 
| मया १ असो २ शङ्गः ३ इतः ४ च ५ अपरान्‌ ६ अपि ७ हनिष्ये | 
ब्रहम्‌ ९ इश्वरः १° अहम्‌ ११ भोगी १२ अहम्‌ १३. सिद्धः १४8 | 
|ढवान१«सुखी १६॥ १४॥ ७० मेंने३ वो २ शु ३सि ० तो | 
र 9१५ सि ° ओर असुकअसुक % ओरोंको ६ भी ७मारूंगा ८ 
॥९ समर्थं १° में ११ भोगी १२ में १३ सिद्ध १४ बलवाळा १५ | 
पुखी १६ सि० हं # टी० लोगोंके मारनेमें समथ हूं १ | 
भिच्छा खाता पीता हूं १२ कृतकृत्य हूं ३४ मैंने बडेबडे काम कियेहै : 
| वे मेरेही करनेके योग्यथे, अन्यसे नहीं होसक्ते ॥ १४॥ |... 
|[-आढ्योभिजनवानस्मिकोन्योस्तिसदहृशोमया ॥ 4 
| यक्ष्येदास्थामिमोदिष्यइत्यज्ञानविमोहिता॥३७॥ , 
| आढ्यः १ अभिजनवान्‌ २ अस्मि २ सया ४ सहः ५ कः ६ `> 
पय; ७ अस्ति ८ यक्ष्ये ९ दास्यामि १° मोदिष्ये ३३ इति १२ 
॥्वानविमोहित्ाः १३॥ १५॥ अँ? धनवान्‌ साइकार कुरीन२ | 
| द ३ मेरे ४ बराबर « कोन ६ अन्य दूसरा ७ है, < सिं० | 
में एक % यज्ञ करूंगा ९ सि» उसमें बहुत कुछ # देगा ३० 
को प्राप्त दंगा ११ इसप्रकार १२ अज्ञानकरके मोहित हुए३ र कट 
॥०.झूँठा वृथा मनोराज्य करते हुए त a ना बु. 
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जा मनोराज्य हे उसमें उनका यह तात्पर्य हे i] थोड 
- बुराई किया करेंगे ओर दोचार पेसे देनेकोही बड़ा दान 


_ वैश्यादिकों कों अपने बड़ाईके लिये कुछ देंदेते हेतो अपनेको बड 


- -अनेकचित्तविश्रान्ताः १ मोहजालसमावृताः २ कामभोगेषु ३ 
जो गति होती है उसको सुन. अनेकमनोराज्यमें चित्तबिश्रान्त. 


- सि० हे जो सो न ५ नरकोंमें ६ पड़ेंगे ७॥ १६॥ 
` भ°-आत्मसंभाविताःस्तब्धानमानमदान्बिताः॥ | 
` ग॒जेतेनामयशेस्तेदभेनाविधिपूर्वकस्‌ ॥ १७॥ . | 


/ 


१ के 


ल 9 यजन करते हैं ८ अथात्‌ वास्तव वो यज्ञ नहीं 






(७३९) ` भ्ौता। ` (च| 





बत रजोगुणी तमोग॒णी अन्न ऐसे वैसे ब्राह्णोंकी जिमाकर ओकर | 


झते हैं. जबकभी किसी फकीरको, वा खुशामदीलोगोंको यां नह. 


दाता समझते हैं. ओर बहुत प्रसन्न होते ह & ॥ १५॥ 
शू०-अनेकचित्तविञजांतामोहजालसमाबूताः ॥ ` 
` ` प्रसक्ताःकामभोगेषुपतन्तिनरकेशुचो ॥ १६॥ | 








प्रसक्ताः अशुचो५नरके६पतंति०।१६॥ छ ०उ ० ऐसी ढोगोकी ! 
होरहा है जिनका१मोहके जालमे फँसे हुए २ कामभोगोंमें ३आसक्त३ | 






आत्मसंभाविताः व ३ स्तब्धाः २ धनमानमदान्विताः ३ ते १. 
देभेन ५ अविधिपूर्वकम्‌ ६ नामयज्ञेः७ यजंते ८॥ १७॥ 9०. | 


अपने आपही आपको बड़ा समझकर अपनेको जानते. 
igen बड़ा प्रतिष्ठित जानते 
हैं ३ अनम्र २ सि० किंसीमहात्माके सामने नञ्ज नहीं होते # | 


` धनकरके नो उनका मान होता हे, उसमानके मदमें भरे रहते हैं २ 
` शर्त पनके चाहनेवाले सूखे धनीलोगोंकाही मान का कर ३ ॥ 


° जो ऐसे उन्मत्त हैं # वे ४ दंभकरके « शास्रविधिरहित ६ 

जो वे करते हैं, उसका यज्ञनाम बना रक्खाहे द 
क्‍ हे [ रक्खाहै, या वामके | 
वस्ते यज्ञ करते हैं. विधिरहित. इत्यभिप्रायः ॥ १७ । [. 


. GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




















RR / 0. 6५ 





। |०-अहँकारेबलंदरपकामक्रोधचसंग्रिता:॥ 


॥ १८ ॥ अ०अहंकार ३ बल २ दपं ३ काम ४ ओर क्रोध 
का ०६ आश्रय किये हुए ७ अपने देहके विषय और दूसरे 
[कि ८ सि०जो में सचिदानंद विराजमान हूं % सुझसे ९ द्वेष 


: : देहपाकर आत्मज्ञानकेलिये यन्न नहीं करतेवेभी प्रधुके 
hि हे है इत्यभिप्रायः ॥ १८ ॥ 4 


|[०-तामहंद्विषतःङूरान्संसारेषुनराधमात्‌॥ | 


| दोमंत्ोमें. संसारमें १ आदमियोके विषय जो अधम नर २ 


/ 4 IF त्‌ 


3 
१ 


उनको सदा इसीचकमे रक्सूगा ॥ १२ ॥ १९॥ 
_ ँ 


. मामात्मपरदेदेषपद्विषन्तोभ्यस्ूयकाः ॥ १८॥ 
| अहँकारम्‌ १ बलम २ दपेम ३ कामम्‌ ४ क्रोधम्‌ ५ च ६ | 
पताः ७ आत्मपरदेहेषु ८ याम्‌ ९ प्रद्विषंतः १० अभ्यसूयकाः | 


FE क्षिपास्यजस्मशुभानासुरीषेवयोनिषु ॥ १९॥ 
| संसारेषु १ नराधमान्‌ २ द्विषतः ३ ऋूरान्‌ ४ तास्‌ « अहम ६. 
शुभान्‌ ७ आसुरीषु ८ योनिषु ९ एव १° अजञ्नम्‌ ११ क्षिपामि | 
॥९॥१९॥ अण्डणऐसे दुशेंको जो में दंडकरता हुं सो | 


| आसुरीयोनिरयोमि ८।९ निश्चय १० सदाकेलिये ११ फङूगा१२- 
है। तो रने नरे डग पे इमो 
॥भिक्तसाधुजनोंको दुवोक्य बोलते हैं ओर जिनके लक्षण ऊपर | 


कतभाषाटीका। (४३३) ` 


हे हैं. १° सि०मेरी % निदाकरते हैं १९ [सि «अपने देहे. 
| हें जोर जो इर कहे वेमी मबक जोर जो. 


| महापुरुषोंसे # वेर रखते हैं ३ निय यारे दया. 
हित ४ तिनको ५ में ६ अशुभ लोकमें »अथोत रोखादिनरकरमें७ ... 
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(क्ष) ` `. अंगबहीतो। | i अध्याय, | 
 मू°-आसुरीयोनिमापन्नापूढाजन्मनिजन्मनि॥ | 
'_ मामप्राप्यैवकोतियततोयांत्यथमांगतिस्‌ ॥ ३० ॥ 
.. मूढाः १ आसुरीम्‌ - योनिम्‌ ३ आपन्नाः ४ जन्मनि ५ जन्मानः | 
माँ ७ अप्राप्य ८एव९कोन्तेय3०ततः ३३ अधमाम्‌ १२ गतिम्‌, | 
गाति १४ ॥ २० ॥ आ०छ० ऐसे दु्टोंको मेरे गतिका | 
- मांगेभी नहीं मिलेगा.क्योंकि मेरे प्राप्तिका मागे मेरे भक्त साधु जानते | 
हैं. वे ऐसे दुष्टोको न दशेन देते हैं, न संभाषण करते हैं ओर जो | 

. लालचसे ऐसे दुष्टोंको उपदेश करते हैं वे साधु भक्त नही.वणसेक 
` कमीना कोई नीचजात है. सूढ१आसुरी २ योनियोंको ३ प्राप्त हुए 
` जन्मजन्ममे ५।६ सुझको ७ नहीं प्राप्तहोकर ८ निश्चय ९ ह| 
अजेन १० पीछे ११ अधम १२ गतिको १३ प्राप्तहोंगे १४. तातपय | 


NE A NN Ne La ० ७५ FN a १ 


- हेअजुन | किसीयुग्मेभी मेरे भक्तोंके क्ृपाविना मेरी प्राप्ति नही 
` होती. नो मुझको बुरा कहते हैं,वो तो में सहाजाताइ. परंतु जोम 
- अक्तका याने साधुका अपराध करे वो मुझसे नहीं सहाजाता.उसको | 
में तुरंत कठिनसे कठिन तीव्र दंड करताइँ हिरण्यकशिपुने बहुत ) 
मुझसे द्वेष किया, परन्तु श को क्षोभ न हुआ जिसकालमें मे| 
 भक्तके साथ (प्रह्वादका) देष किया एक पल न सहसका. जो कुछ 
_ किभेने अ सो भागवतादिमे अंसिद्ध है. इत्यभिप्रायः ॥ २० ॥ 
` - ह०-निविधनरकस्थेदंद्वारंनाशनमात्मनः॥ - 
` -- कामःकोधर्तथालीभस्तर्मादेतत्रयंत्यजेत्‌॥९ | 
' कामः ३ कोधः २ तथा ३ लोभः ४ इदम्‌ « त्रिविधम्‌ § नर | 
` कस्य ७ द्वारम्‌ ८ आत्मनः ९ नाशनम्‌ १० तस्मात्‌ ३१एतत१९ | 
ज्यम्‌ १३ त्यजेत्‌ १४॥ २ १॥ अण्छ० जितने दोष. आ सुरा स्‌ | 
. षतवाछेपुरुषाके कहे,उनमें काम क्रोध ओर लोभ येतीनसबके कारण | 
` हेयम उनको भव्य त्यागना चाहिये. कामु १ कोप २ रशे | 


asi Colle ४ 














। ।, $$ ] आनंदगिरिकतभाषाटीका। ` (क) ` 
_परयह« तीन अंकारका६नरकका ७ द्रार८आत्माको९नरकमें और 
हे (ुआदिदु्योनियांमें प्राप्त करनेवाला ० सि०है # Mah 
| इन१२तीनको३त्यागना१४ सि ० चाहिये. # तात्पर्यं कामा- 

हतीनाही नरकके द्वार हैं. इनमेंसे जो एकभी होगा तो वोही एक 

| कको मात करेगा. और निस ये तीनों होगे वो तो जीतेजी 

[कम है! मरकर उसको नरक प्राप्त हो तो इसमें क्या कहना है २१॥ 

|| क 

| ज्ाचरत्यात्मनःभेयस्ततोयातिपरागतिस॥२२॥ 

| कीतिय ३ एतेः २ निभिः ३ तमोद्वारेः ४ वियुक्तः ५ र ६ 

, गत्मनः ७ श्रेयः ८ आचरति ९ ततः १० परां ११ गतिम्‌ १२याति 

| |३ ॥ २२ ॥ .अ० छु० कामादिके त्यागका फल कहते हैं 

| (भुन! १ इन तीन नरकके द्वारोंसे २।३।४ छूटा हुआ ५ सि० 

गो % पुरुष ६ आत्माका ७ भला ८ करता है ९. अथात कामा- 
[दिको प्रथम त्यागकर पीछे आत्मप्रात्तिक लिये शुभाचरण करता | 
हि ९ ताग १० परमगतिकों ११ सि १२ प्राप्त होता है १३. तात्पर्यं ` 
गे ओषधि तब गुण करती है कि, जब प्रथम खटाई मिठाई आदि 

[| दोका त्यागकरदे. तेसेही सुभ सा तब फल दंगे,जब 
। सिम कामादिका त्याग होंगा- कामादिके त्यागनसे अतमुख वृत्ति 
रिती है.विनाअंतसुंखहुए विचार नहीं होसक्ता,विनाविचारञ्ञान नहीं 
पिता, विनाज्ञान मुक्ति नहीं. इसवास्ते कामादिका त्याग अवश्य 
गा चाहिये॥ २२॥ . ` ` | 

| ॥[०-यःशाख्नविधिस्ुत्सुज्यवततिकामकारतः ॥ | 

| नससिद्धिमवाम्रोतिनसुखंनपरांगतिस्‌ ॥ २३॥ 
FE षष १ शास्रविधिम्‌ २ उत्सृज्य ३ कामकारतः ९ वतेते ५ सः६ 
जी पी सिद्धिम ८ अवाप्रोति ९ न १० सुखम्‌ ११ न १ मो गि पराम्‌ १२ . 
गम १४ ॥ २३ ॥ आ[०ड० कामादिक त्याग जो लोगासे नही 
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८ | 


` . कि, जिनका शास्रमें अधिकार है, जानबूझ झाख्नके विधिका उहं- 






| | ( ४२६ ) $ भूगवङ्गीता i 
` होसक्ता। उसमे हेतु यह हे कि, शाख्रके विधिको छोड़ इच्छा 

` वत्तते हैं. जो १ शाख्रविधिको २ उलंपकर ३ इच्छापूक् 
वत्तेता है « सो ६ न ७ सिद्विको ८ प्राप्त होता है ९ न १७ 
को १३ न १२ परमगतिको १३। १४ तात्पर्य उसको न इसलोक 
` सुख होता है न सद्गति (मुक्ति ) होती है. ओर इसलेकमे किती | 
प्रकारकी उसको सिद्धिभी नही होती. इसजगे उन लोगोंका प्रसंगे 





चन करते हैं. ज्ञानीजन कृतकृत्य है, उनका यहां प्रसंग नहीं ओर 
अनजानलोग या अन्यद्वीपनिवासी,या शाख्से अन्यमतवाठेशाम्न ॥ 
. विधिको उलंघकर अपने मतके अनुसार या स्वाभाविक इच्छाएूपेक 
वत्तेतेहँ, उनकाभी यहां प्रसंग नहीं. क्योंकि उनकेलिये अजेन सत्र |, 
हवें अध्यायमें प्रश्न करेंगे और श्रीमहाराज स्पष्ट उत्तर देंगे॥२३॥ |; 
शू०-तस्माच्छाखप्रमाणंतेकायाकार्यव्यवस्थितौ ॥ 

जञात्वाशाख्नविधानोक्तंकमेकर्तृमिहाईसि ॥ २४॥ | 
 'तर्मात्‌ 3 कायाकायेव्यवस्थितो २ ते ३ झास्रम्‌ ४ प्रमाणम्‌ || 

` « शा्नविधानोक्तम्‌ ६ कमे ७ ज्ञात्वा ८ इह ९ कतुम्‌ १० अहि 
. ११॥२४॥ ० तिसकारणसे १ यह करना चाहिये ओर यहं ॥ 
न करना चाहिये इसव्यवस्थामे २ तुझको ३ शास्त्र 8 प्रमाण ५ | 
सि” हे. # शास्रमें जो करना कहा हे उसकमेको ६।७ जान || 
` ' करके८ इसकर्मेफे अधिकार भूमिमें ९ अर्थात्‌ इसमनुष्यदेहसे मत्स | 
` ठोकमें९ सि० कमं  करनेको १० योग्य हे तू ११ तात | 
जो शास्नने कहा सो कर. ओर जिसकमेको बुरा कहा सो नर्क | 
h 


यहां शास्रही प्रमाण हैं बुद्धिका काम नहीं. इत्यभिप्रायः ॥ २९ 
_ इति श्रोभगवहीतासूपनिषत्सु “अंह्॑विद्यायां योगशा श्रीकृष्णा्ञतसंवदै ` | 
दैवासुरसम्पत्तिवर्णनयोगोनामः षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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। ७१७] .. आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका। (७३७) ` 
अथ सत्तदशोऽव्यायः १७. 

| 3० सोलहवें अध्यायमें श्रीभगवानने कहा कि; जो शाके - 
[ उरूंचन करके वतेते हैं, (अपनी इच्छापूवेक ) उनको 

(इसलोकमे सुख होता दै, न उनको सद्गति होती है. इसमें कम- 

झाको यह शंका प्रतीत होती हैं कि, जिन्होंने श्रीमहाराजका 

[त्ये नहीं जाना. वो शंका यह है कि, असंझ्यात अन्यद्वीपके 

हक ओर इसद्वीपमेंभी वेदोक्तमतसे अन्यमतवाछे और ग्रामनि- 

! सी बहुत अनजानलोक झाख्नके विधिका उलंघन करके वतेते हैं 

; इसछोकमें तो जेसा सुख अपने कमाँके अप्वुसार वेदोकक- 

 [करनेवाळोंको होता हैःवेसाही उनको अपने अपने कर्मोके अनुसार 

[त्यक्ष दीखता है. ओर परलोकमें सबको दुगेति हो, यह. बात 

युक्त दे.कयोंकि सब प्रजा एक इंश्वरकी हे.वो इश्वर ऐसा नहीं किं | 
| | अन्यद्वीपनिवासियोंकी दुगेति करे. यह शंका एक नाममात्र . 
'|पिपकरके लिखी गई हे. उत्तरभी इसका संक्षेपकरके लिखा जाता , 
प्रथम यह कि, श्रीभगवाचने चौदहवें अध्यायमें स्पर कहा हे 

| है सतोगुणी पुरुष ऊपरके ठोर्कोको प्रात होते रजोणुणी मध्यमे 
स्थिति रहते हैं, ओर तमोगुणी अधोगतिको प्राप्त होते हैं. ये तीनों 


| यत्न करनेसे भी वतेते हें ओर स्वाभाविकभी वपते हैं. सबळीग 















| युणोके तारतम्यतासे सद्गतिको और दुगैतिको भात हगि. मै 
पिसी जातिमें वा किसी मतम वा अनजान हों शाख्नोक्त जो कमे 
तें जिनकी झां श्रद्धा है।जो वे यल करतो र्नोगुणी तमोशुणी 
अपने स्वभावको पलट सतते. ओर जिनकी वेदशाह्मम अदा 
[वे नहीं पलट सक्ते. वे अपने भावके अनुसार रहेंगे. वैदि- 
` िवेदिकमततमे इतना अन्तर हैं. दूसरी एक सूक्ष्म वात यह है 
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(३३८) मगवहीता। अंक, 
. किवेदोक्तकमेधमे ईश्वराराधनादि सब अध्यारोप है. और जो छ? शा | 
विषिका उळंधनकरके अपने मतके अनुसार कमे करते, । 
_ अध्यारोप है. विद्वानोंके हाश्में अध्यारोप कल्पित है. विनाज्ञान | 
. सब सम हैं. ज्ञानमें सतोगुणिका अधिकार है. सो सतोगुण स्वाभा- | 
विक हो वा प्रयत्न करके किसीने संपादन किया हो ज्ञानी सतोग- 
` णको देखकर ज्ञानका उपदेश बेसन्देह करेंगे, कि जिससे परमगरि 
` होती है. सोलहवें अध्यायमें श्रीमहाराजने उनलोगोंके वास्ते ऐसा 
कहा है. उनको न इसलोकमें सुख होगा न परलोकमें. कि जिनका | 
शाद्धर्म अधिकार है ओर वे शास्रायेको जानबूझ शास्रके विधिका | 
` उलंघन करते हैं. क्योंकि उनको कुछभी आश्रय न रहाज्ञाननि- 
डोका यहां प्रसंग नहीं. वे विधिनिषेधसे झुक्तहें॥ : ४ 
` उडुनउवाच ॥ येशास्रविधिमुत्सज्ययजतेश्रद्वयानि | 
ताः॥ तषा नि्ठातुकाकृष्ण्सत्वमाहोरजस्तमः॥ १॥ | 
. कष्ण ये २ अद्या ३अन्विताः ४ शास्रविधिम्‌ ५ उत्मज्यद | 
` यञन्ते ७ तेषाम्‌ ८ निष्ठा ९ तु ३० का ११ सत्वम्‌ १२ रजः १३ | 
आहो ३४ तमः १५ ॥ १॥ अण्छ० यह पूर्वोक्तशंका करके | 
चेडन प्रश्नकरताहे. हे भगवन्‌ १ सि० बहुतलोग % जो २ श्रद्धा र 
करके के दै युक्त ४ शास्रके विधिको ५ उलंघकर ६ सि० अपने |; 
थक अनुसार वा वेदशास्ररहित अपने गुरुमतके अनुसार ईश ! 
. रामना कम # करते हैं ७ तिनकी < निष्ठा ९१० क्याहे ३) 
` अथात्‌ उनका तात्प सिद्धान्त क्या है ११सिं०उनकी निक | | 
` सतोगुणी १२ सि० वा ## रजोगुणी १३ वा १४ तमोगुणी १५ | 
तात्पर्य जो लोग शास्रके अर्थको जानकर झास्नोक्त अनुष्ठान नहँ | 
करते, त्युत अनादर करते हैं, उनका और ज्ञानियोंका तो गरही | 
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| १०] आनंदगिरिकृतआषादीका। (9३९). 
[परग नहीं अनजानपुरुष जो देखादेखी वा नास्तिकादि जो शास्र 
हविधिको उठेघकर वतेते हैं. उनकी क्या निष्ठा समझना चाहिये 

की क्या गति होती है. यह अजुनके प्रश्नका तात्पये है॥ १॥ 
_॥०-ओमगवाजुवाच ॥ विविधाभवतिश्रद्धादिहिनां 

| सास्वभावजा ॥ सालिकीराजसीचेवतामसीचे . 



















| तिताँग्रण॥.२॥ 

| देहिनाम्‌ १ स्वभावजा २ त्रिविधा ३ श्रद्धा ४ भवति « सा ६ 
विकी ७ राजसी ८ च ९ एव १० तामसी ३१ च १२इति १३ 
पम १४ शृणु १५ ॥ २॥ ० जीवोंके ३ स्वाभाविक २ अथात्‌ 

| पने आप पूर्व सेस्कारसेही २ तीन प्रकारकी ३ श्रद्वा ४ है, «सो६ 
पि” श्रद्धा क सतोणणी ° और रजोगुणी ८९।१० ओर तमो 
णी ११।१२।१३ तिनको ३४ सुन १५ सि० कहते हैं अगले | 
क्रमे ओर कार्येभेदे ओरभी आगे बहुत छोकोंमें कहेंगे. $ 
[पये शा्नमें जिनकी श्रद्धा यथाशक्ति शास्रोक्त जो अनुष्ठान करते 
| उनकी अद्धा निष्ठा केवळ सतोगुणी समझना. क्योंकि झास्नमं 

| सामथ्ये है कि स्वभावको पलट सक्ता है. जिनकी शास्म शरद्धा 

_ उनकी श्रद्धा तीनप्रकारकी समझना. जो पुवेसंस्कारसे 
|्नोगुणी तमोगुणी हैं, तो विनावेदोक्तकमे किये उनका स्वभाव 
रा पळटेगा॥ २॥ Re 
|०-सत्वाबरूपास्वस्यश्रद्वाभवतिभारत ॥ ब 
| श्रद्धामयोयंपुरुषोयोयच्छ्डःसएवसः ॥ ३॥ 
| आरत १ समस्य २ सत्वावुरूपा रदा ४ क 5 2203 
क: ७ अ्रद्धामयः ८ यः ९ यच्छूद्रः १° स 

डे `| के 3० तीनप्रकारकी श्र्द्धा ऐसे जानो जैसे अब कहते 
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(हिक)  अगान्नीता। ` › | ‘| [स्यादः | 
नीव ७ अ्रद्धावान्‌ हे ८ जो ९ जिसकी जेसी श्रद्धा है १० „, पा है 
नो जिसञ्रद्धाकरके युक्त है १० सो ११ निश्चय न सोई १ | 
सि” है. % तात्पर्यं जिसकी श्रद्धा जेसे कर्मा, ( सतो | 
` आदिम) हे उसको वेसाही समझना चाहिये. आगे आह्ारादिका भे | 
( सत्वादि ) कहेंगे. उसनिष्ठा ओर अनुमानसे जानढेना कि हे. 
` उुश्ष एसा है ओर इसकी यह निष्ठा है. यह इसकी गती शोगी. ऐप ॥॥ 
“कोई पुरुष नहीं कि जिसकी किसीजगे श्रद्धा नहो. इसवास्ते सबको | 
` शीभगवाचने श्रद्धावान्‌ कहा. जिनके अंतःकरण शुद्ध हे, उनकी | 
` सतागुणी श्रद्धा है. जिनके मलिन. अंतःकरण हे, उनकी | 

तमोगुणी रजोगुणी शद्धा हे. पुरुषके संबन्धसे श्रद्धाकोभी तीन- " 


` अकारको कही. मोक्षमें जो हेतु है ओर साधनचतुष्टयमें उसकी | 
[ स ग है ; A हे 2 [: 
ख्या है ॥ सतोगुणीवृत्ति श्रद्धा है. परमाथेमें जिसको | 
शरद गा यह व्यवहारमें तीनप्रकारकी अद्धा हे, कि जो कही || 
ज्ञानमें अधिकार सतोगुणीश्रद्धावानका है ॥ ३॥ - 


Rs ॥ 
- -यजन्ते 


६°-यजन्तेसातिकदिवान्यक्षरक्षांसिराजसाः॥ | 
` अतान्शूतगर्णाश्चान्ययजन्तेतामसाजनाः ॥ ४॥ | 
. सात्विकाः १ देवान्‌ २ यजंते ३ राजसाः ४ यक्षरक्षांसि । 
तामसाः ६ न 9 प्रेतान्‌ ८ भ्रृतगणान्‌ ९ च १० एव ११ यजंते | , 
१२ ॥ ४॥ अ०ङ० सत्वादिगुणोंको कायभेदकरके दिखाते हैं. | 
सतोगुणी १ देवतोंका २ यजन करते हैं ३ रजोगुणी ४ यक्षरक्षसां: | 
को कोरी सि पूजते हैं तमोगुणीजन ३।७ प्रेत ८ और भूतगणो- | 
हे ९।१०।११. पूजते हैं | १२॥४॥ .  . ४ हक T “ i 
EN । हकारसंयुक्ताःकामरागवलान्विताः॥६॥ | 
















ब्विहित 6 सू ॥॥ ८ तप्यते % नया ~ ` ॥ | | 
अशाख्लावाइतम्‌ ३ ` घो रम्‌ ४ तपः & तप्प | 
म्‌ 26 | vi“ | 
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| [१०]. आनदगिरिक्ृतभाषाटीका। (889) - 
(भ्िकारसंयुक्ताः ७ कामरागवलान्विताः८ ॥ ५ ॥ ० जो १ 
त २ शाख्नविषिरहित ३ मैठा ४ तप ५ करते हैं ६. सि० उसमें 
यह हे कि # दंभ अहंकारकरके युक्त हैं, सि० फिर कैसे. 
कि क कामरागबलकरके युक्त हैं. ८ तात्पर्य कोईकोई ऐसा तप 
रिति हैं कि वो कर्म स्वरुपसेही मेला है. अथात्‌ उसकमंके करनेमें 
शनि आती है ओर उसके करनेमें श्ञाम्रकी विधिभी कोई नहीं. 
सिकेमेका नाम तप रखकर वृथा तपते हैं. हेतु इसमें यह हे. प्रथम 
इ कि ठोरगोको दिखानेकेलिये. दूसरा यह कि जेसा हम कर्म करते | 
(ऐसा किसीसे कब होसक्ता है. तीसरा किसी कामनाकेलिये. चोथा | 
णोगुणके वशसे उसकममें प्रीति होगई है, त्याग नहीं सक्ता. वा 
प्रमित्रादिके प्रीतिसे मित्रादिके रिझानेकेलिये करता हे. पांचवाँ 
हास होनेसे जो चाहता है सो करता है ॥ ५ ॥ | 
बिक वना ss भूतग्राममचेतसः ॥ | 
मांचिवान्तःशरीर स्थंतानिद्यासुरनिश्रयान॥६॥ | 
तसः १ शरीरस्थम्‌ २ भूतग्रामम्‌ ३ 33%, ४च< रे ` 
[रीरस्थम्‌ ७ साम्‌ ८ एव ९ तान्‌ १० आसुरनिश्चयान्‌ ११ विद्धि _ 
२॥ ६॥ अ ०अङ्ञानी१ शरीरम जो स्थित २ इंडियादि ३ सि ० 
तिनको % पीड़ादेते हैं. ४ ओर ५ भीतर ६ शरीरकेस्थित ७ 
पिर जो म हूं # सुझको८भी ९ सि० दुःख देते हैं #तिनको ३० 
'हुरवत्‌ू ११ जान १२. तात्पर्यं जो विनाविचार ईद्रियादिको 
बस देते या हैं, और पूर्णबह्मशुद्धसचिदानन्द्‌ ऐसे आत्माको दास और 
न चमादिका पुतला समझते है, वे छोग असुरवतु ह. जो असु - 
का निश्चय हे, सो उनका प्रसिद्ध है. तपका फल शांति है. शांति- 
रयि उपवासादि तप करते हैं. जिसकमे करनेसे उटा माः 
एण बढ़े ओर उसकर्मका नाम तप कहा जाके यह देभी कपटी | 
भिक्ष काम्‌ हे ॥ ६॥ Mn 
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क्‍ सु ( ७9७४ ) : हर भगवद्गीता [ere i | | 
॥ 


मू °-आहारस्त्वपिसर्वेस्यविविधोभवतिप्रियः 


_ गयंज्ञस्तपस्तथादानंतेषाँभेदमिमंश्रृणु ॥७॥ . | 
आहारः १ तु २ अपि सर्वस्य ४ तरिविधः ५ प्रियः ६ भवति ७ 
तथा ८ यज्ञः ९ तपः १° दानम्‌ ११ तेषाम्‌ १२ भेद्म्‌ १३ | 
` इमम्‌ ३४ शृणु १५॥ ७॥ ०३० सतोगुण बढानेके छिये | 
और रजोगुण तमोगुण कर्मकरनेकेलिये, आहार तप यज्ञ दानको 
स Sh तीनतीनभेदकरके कहते हैं. ओर इसभेदसे सतोगुणी आ- | 
` दिपुरुषोंकी  परीक्षाभी होसक्ती हे. अथात जो सतोगुणी | 
आहार यज्ञ तप ओर दान करता है, उसको सतोगुणी जानना 
_ चाहिये. इसीमकार तमोगुणरजोगुणमें कल्पना करना. आहार १ || 
भी २।३ सबको ४ तीनप्रकारका ५ प्रिय ६ हे ७ ओर ८. 
अज्ञ ९ तप १० दान ११ सि० भी सबको तीनप्रकारका प्रिय 
है. हे अर्जन क तिनका १२ भेद १३ यह १४ सि हैं कि जो | 
अगलेश्षोकोंमे कहंगा वो % सुन १५. तात्पये जो तुझमें रणोः 


he he 


गुणी तमोगुणी वृत्ति हों उनको त्याग, सतोणुणीवृत्ति बढाव, कि - 


` निससे तेरी ज्ञाननिष्ठा दृढ़ हो ॥ ७.॥. 


म °-आयुःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ॥ रस्याः . 
_ लिग्धाःस्थिराहृद्याआहाराःसात्तिकप्रियाः॥८॥ 

` आणुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवद्धेनाः १ रस्याः २ स्निग्धाः ३ . 

स्थिराः स्‌ ४ सयाः « आहाराः ६ सात्विकप्रियाः ७ ॥ ८ ॥ अ° ` 

3० सतोगुणी आहारका लक्षण और फंलभी एकही छोकमे | | 


कहते है. अवस्था, चित्तकी स्थिरता; बा वीये, वा उत्साह बर | 
आरोग्यता, उपशमात्मकसुख रभे प्रीति इन छह पदारथोकोबढातेः | 
वाला ३ रसवाढा २ कोमळतर ३ सानेके पीछे झा्रीरमें उसका रस | 
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6७]. अनंदगिरिकृतभाषाटीका। (४४२) 
। काठ ठहरे ४ जिसके देखनेसेही मन प्रसन्न होजाय. ५ सि० 
 चारप्रकारका # आहार ६ सतोगुणीको प्रिय लगता है 9, . 
प्रेण्नैसे मोहनभोगतस्मे इत्यादि के ॥ ८॥ 0, 
॥०-कटम्ललवणाद्युष्णतीक्षणरुक्षविदाहिनः ॥ | 
। आह्ाराराजसस्येष्टाइःखशीकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
| कटम्ळलवणात्युष्णतीक्षणरूक्षविदादिनः १ आहाराः २ राजः 
(च्य ३ इष्टाः ४ दुःखशोकामयप्रदाः ५ ॥ ९ ॥ अण॒ ०रजोगुणी 
हारको कहते हैं. अतिचस्चरा; खट्टा। नमका, गरम्‌, तीक्ष्ण) . 
[खा दाइकरनेवाला, १ आहार २ रजोगुणीको ३ प्रिय है ४ दुःख _ 
(गकरोगका देनेवाला है. ५ सिं ०अतिशाब्द' सबकेसाथ लगाना, | 
॥तिखट्टा, अतिनमका, अतिगरम, अतितीक्ष्ण, आतेरूखा आतः | 
|हकरनेवाळा, ऐसा भोजन रजोगुणीको प्रिय हे ९ | 
|[०-यातयामंगतरसंपरतिपयुषितंचयत्‌॥ [ 
| -उच्छिष्ठमपिचामेष्यंभोजनंतामसग्रियम्‌ ॥१०॥ । 
| यातयामम्‌ ३ गतरसम्‌ २ पूर्ति ३ पपतम च = यम 
रच्छिष्टम्‌ ७ च ८ अमेध्यम्‌ ९ अपि १° भोजनम्‌ १३ ता मे 
१११ ०॥आ ० छु ० तमोगुणी आहारका ठक्ष कहते ही जिस्म 5 
कि प्रर बीत जावे१ठंडा हो जाकेयाने सूस जावे। २ ६ - 
, ३ बासी ४ ओर « जो६जूठा ७ और ८ अभक्ष्य 

भजन ११ तमोगुणीको प्रिय है १२॥ ३९ ॥ वह 

(० अफलाकांक्षि Ee 

यष्ठव्यमेवेतिमनःसमाधायससा त ते 

िष्‌ ६ एव ७ इति ८ मनः ९ समाधाय १० सः ३३ स हा क 
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( 8४७ ) 2. अगवद्वीता। ` (| [ अध्य्‌ | 
_ ॥११॥ अ्छ०सतोणुणी यज्ञ कहते हैं. फलेच्छारहित प | 
णो २ यज्ञ ३ विधिको देखकर ४ करते हैं, ५ यज्ञका श 
अवशय है ६ निश्चय ७ इसप्रकार ८ मनका ९ समाधान करे । 
सि०करते हैं ऋ सो ३१ सि०यन्ञ # सतोशुणी १२॥ १३। |; 
` बू०-अभिसंधायतुफलंदभार्थमपिचेवयत्‌॥ | 
_- इज्यतेभरतश्रेठतंयज्ञंविद्विराजसस्‌ ॥ १९॥ ` 
भरतश्रेष्ठ ३ फलम्‌ २ अभिसंधाय ३ तु ४ देभाथेम्‌ « अपि ६. 


च 9 एवं ८ यत्‌ ९ इज्यते १० तम्‌ ११ यज्ञम्‌ १२ राजसम्‌ १ ३विधि 
१४॥ १२ ॥ अ०ङ०रजोशुणी यज्ञ कहते हैं. हेअजेन! ॥फाठकोर 
. अतःकरणम धारणकरके ३ वा ४ लोगोंको दिखानेकेलिये « भी | 
३७८ जो ९ सिण्यज्ञ $ किया जाता है, १० तिस ११ यज्ञको | 
१२ रजोगुणी १३ जान तू १४॥ १२ ॥ क)? 
३०-विधिहीनमसशटन्न॑मंत्रहीनमदक्षिणण | 
_ शद्धाविरहितंयज्ञंतामसंपरिचक्षते ॥ १३ ॥ 
विधिहीनम्‌ १ असृान्नम्‌ २ मंत्रहीनम्‌ ३ अदक्षिणम्‌ 8 श्रद्वा- | 
- विरहितम्‌ ५ यज्ञम्‌ ब तामसम्‌ ७ परिचक्षते ८ ॥१३॥ अण्ड’ | 
_पमोगुणी यज्ञ कहते हैं. वेदविधिरहित १ सुंदर अन्न नहीं है जिसरमेर 
मंचराहित ३ दक्षिणारहित ४ अरद्धारहित « यज्ञ ६ तमोगुणी ७ | 
कहा है. ८ तात्पयं देखादेखी छोकोंकी छोकिक एक रीति समझ 
कर भ्रसिद्दिकेलिये कुपाजोंको न्योतकर, ठंडा बासा कच्चा पका अत्र | 
_जिमादेना) न उनके सामने खडा होना, न उनके चरणोंको स्पशे | 
‘Risa य ऐसा यज्ञ तमो” | 
७ कृहलाता ह-एस निभागोके घर जो साधुब्राह्मण भोजन करनेकी ४४ ज 
जाते हैं वे उससेभी निभांग हैं. क्ति खाको | 
दाता लालाजी कहना पडता है ॥ १३॥ .  .। 
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| १९] ` आनंदगिरिकृतभाषांटीका। (88६) ` 
|(०-देवद्विजगुराज्ञपूजनंशोचमार्जवस्‌ ॥ . २ 
ब्रुहाचय्यमहिसाचश्रीरतपउच्यते॥ १४॥ ` 
| देवद्विजगुरुप्रान्पूजनम्‌ १ शोचम्‌ २ आजेवम्‌ ३ ब्रह्मचय॑म्‌ ४ 
दिसा & च ६ शाररम्‌ ७ तपः ८ उच्यते ९॥ १४ ॥ ० उ ० 
[रका तप कहते हैं. देवता, ब्राह्मण, गुरु, प्रज्ञ, कोई जातिविद्वान, 
| ज्ञानी, इनका पूजन करना, ३ पवित्र रहना, २ नम्र रहना, ३. 
|हाचयसे रहना, ४सि“अक्नचयेका लक्षण आनन्दामतवधिणिके . 
एव अध्यायमें लिखा हे. आठप्रकारका मैथुन है उससे वित | 
हना) ॐ हिसा नकरना ५६ सि० इसको #शरीरका ७ तप ८ _ 
कहते है. ९ तात्पये देश, मकान; वस्नः पात्र, सब पवित्र हों जब | 
रीरकी पवित्रता है.ओरअन्नजल,वीयेकुलादिभी पवित्र हों॥१8॥ 
|[०-अदुद्वेगकरंवाक्यंसत्यप्रियददितंचयत्‌ ॥ ` 
| स्वाध्यायाभ्यसनंचेववाङ्मयंतपउच्यते॥ १७ 
| यत्‌ १ वाक्यम्‌ २ अनुद्वेगकरम्‌ ३ सत्यम्‌ ४ प्रियम्‌ ५ च ६ ( 
| हितम्‌ ७ च < स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ ९ एव१०वाङ्गमयम्‌ ११ तपः१२ ` 
च्यते ३३ ॥ १५ ०ङ॒०वाणीका तप यह हे. जो १ वाक्य २ 
| सि० अन्यको $ उद्वेग नकरे ३ सत्य ४ प्रिय ५ ओर ६ हित- ` 
| कनेवाळा'०ओर<वेदशाख्न पढनेकाअभ्यास भी९।१०वाणीका ३१ | 
| १२ कहा है १३. तात्पये जो वातं सच्ची शा्नावीहित और 
| हितकरनेवालीभी है परंतु जो कृहनेके समय किसीको प्रिय न क 
पसी बात कहनेमें भी दोष है. ओर ऐसी बात नकहनेमे भीदोष ई 
कि अवणसमय तो प्रिय प्रतीत हो; परंतु वेदविरुद्ध हो, अनुद्रेगकर 
शय प्रिय हित ओर चकारसे मितम्‌ अयात्‌ बहुत अथेको सपक | 
| फे थोड़े अक्षरांमें कहना यह पांचवा विशेषणवाक्यका चकार एसे . 
| पिना चाहिये ॥ १५॥ ` क हा तह 
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(४8३) भँगहीता ` ` 3 भ्या. | 
| a गेम ; मौन Co थाः i 
` चू०-मनःप्रसादःसोम्यलंमोनमात्मविनिग्रहः॥ | 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तमोमानससुच्यते॥ १६॥ ` 
_ सनअसादः१सोम्यत्वम्‌ २ मोनम्‌३ आत्मविनिग्रहः ४ भावरः 
द्वि& इतिद्एतत्‌ऽतपः८मानसम्‌९उच्यते १० ॥ १६॥ अजु. 
मेनका तप कहते हैं. मन प्रसन्न रहना १ सि०सतोगुणीवृत्तिमे पन | 
प्रसन्न रहता है. तमोगुणीरनोगुणीवृत्तिमें विक्षेप ओर मोहको प्रा | 
होता है # सरलता याने सीधापन२मनन करना३विषयोसे मनको |" 
रोकना 8 व्यवहारमें छल नहीं करना, ५ अथोत्‌ बाहर भीतर | 
` समवृत्ति रखना « यह ६।७ तप ८ मनका he कहा है १०॥ १६॥ |; 
मू०-श्रद्वयापरयातर्ततपस्तत्रिविधंनरेः। । 
` ` अफलाकांक्षिभिर्युक्तेःसात्िकंपरिचक्षते॥ १७॥ 
अफाकाँक्षिभिः १ युक्तः २ नरेः ३ परया ४ श्रद्धया «५ तत्‌ § 
त्रिविधम्‌ ७ तपः ८ तप्तम्‌९सात्विकम्‌ १० परिचक्षते ११॥ १७॥ | 
_ अण्ङ॒० झरीरमनवाणीकरके तीनप्रकारका तप है, यह भेद तो | 
पीछे कहा. अब तपको सात्विकादि भेद करके तीनप्रकारका कहते 
हैं. इसमंत्रमें सतोगुणी तपका लक्षण हैं. फळेच्छारहित १ एकाग्र- | 
_चित्तवाले २ पुरुषोने ३ परमश्रद्वाकरके ४।५ सो ६ तीनप्रकारका७ | 
तप ८ सि० मनवाणीशरीरकरके जो तप # किया हैं ९ सि». 
bs sa १० ता ॥ ३ पाले प्रमश्रद्वाके साथ. 
को भलप्रकार एकाग्र हितपुरुषोंने शरीरमगः | | 
.-वाणीकरये जो तप किया Ba सो मत दे ॥ १० ॥ म र : 
०-सत्कारमानपजाथतपोद॑भेनचेवयत्‌॥ . | 
_क्रियतेतदिहप्रोक्तेराजसंचलमधुवम ॥ १८॥ | 
 यत्‌ 3 दंभेन २ सत्कारमानपूजाथंम्‌ ३ च-४ एव ५ तपः §_ |. 
क्रियते ७ तत्‌ ८ इह ९ राजसम्‌ १० प्रोक्तम्‌ ११ चरम्‌ १२ अंधः | 
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000. आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (9६७) | 
( १३॥१८ ॥ ३० जो १ दंभकरके २ सि० अथवा % सत्का- | 
/बानपूजाके लिये३।४।७तप ६ किया है ७ सो ८ शाङ्गमं ९ रजो 
णी १° कहा है ३१. सि० क्योंकि क अचल नहीं १२ अनित्य 
१३. तात्पय अच्छेकर्म अपनी स्तुति करानेकेवास्ते, छोगोंको 
दिखानिकेवास्ते, अपने सन्मानपूजाकेलिये, धनादिके प्राप्तिके लिये, 
बोर स्वगादि पुतरामित्रादिकी प्राप्ति होनेकेलिये जो करते हैं वे 
|षभी रजोगुणी हैं ओर वे कमेभी सब रजोगुणी हैं. ऐसे कर्मोका 
पछ तुच्छ अनित्य होगा ॥ १८॥ ` RN 
|०-सूटग्राहेणात्मनोयत्पीडयाक्रियतेतपः ॥ | 
| ` परस्योत्सादनाभवातत्तामससुदाहतय्‌॥ ३९ ॥ 
| यत्‌ १ तपः २ सूठग्राहेण ३ आत्मनः ४ पीडया ५ क्रियते ६ 
परस्य ७ उत्सादनार्थम्‌ ८ वा ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ 
|१२॥१९॥ स्ज० जो १ तप २ दुराग्रह करके ३सि० अविवेक . 
एवेक $ इंद्वियांको ९ दुःखदेकर ५ कियाहे ६ दूसरेके ७ नाशार्थं 
|८वा ९ सो १० सि० तप ४ तमोणणी ११ कहाहे १२ ॥ १९॥ 
'॥ू०-दातव्यमितियद्दानंदीयतेऽुपकारिणे॥ | 
|  देशेकालेचपात्रेचतद्दानंसातिकंस्मृतस्‌ ॥ ३० ॥ 
| दातव्यम्‌ १ इति २ यत्‌ ३ दानम्‌ ४ दीयते ५ देशे ६ काले ७ _ 
|च ८पात्रे ९ च १० अनुपकारिणे ११ तत्‌ १२ दानम्‌ १२ सात्वि 
| कम्‌ १४ स्मृतम्‌१५॥२०॥ ०° दान तीनमकारकाहे. प्रथम 
| ं रो गुणी दान कहते हैँ सि ० आवश्य हमको दान ® देना द 
हिये १ इसप्रकार २ सि० मनमें विचारकर छ जो ३ दान ४ 
दिया है ५ सि ० सुन्दर $ देशमें ९ और उत्तमकालमे ०।८ सुपात्र 


पकारिको ९१०।११ सो ३२ दान १३ सालिक गन | 
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जल) भगषह्ीता । | आधार, |. 
_ १५ टी ०गंगादितीथोंमें सुँदरजगे लीपीपोतीइईमें जिसजगे भेद है 
` बुरी वस्तु न दीखे, ढुगेन्ध न आवें ६ पूर्णेमासी ` व्यतीपातादिय ॥ 
भूकके समय, वा किसी सजनका काम अटक रहा हे उससमर ॥ 
ओजनकराना, मध्याहसे पहले.७ जिसको देना उससे उपकार किस | 
` अकारका न चाहना, जहांतक बनसके अनजानपुरुषको छिपाक | 
` देना ३१ विद्वात्‌ साधु ब्राह्मण दानपात्र है वा भूखा कोई जातिभी |. 
` हो. ९ इसदानके व्यवस्थामें, एकपोथी जिसका नाम राजदूतोंक्ी | 
“कथा है. नागरी अकषरोमें, नशी शिवनारायण कायस्थ माथुर, कि | 
जो आगरेमें श्रामान्‌ ऐश्वयेवान्‌ सह्ृर्णोंकी खान ब्रह्मविद्या और भरे हि 
` जी फारसी छायाकी तसबीर अद्भुतबनाना इत्यादि छौकिकविद्यामे हि 
नागर प्रभुता पाकर अमानी दयावान, परोपकारी प्रसिद्धहे. उनकी || 


बनाई हुई है. ओर प्राक्त (उडेबिद्यामें) भी उन्होंनेही बनाइहे. ॥ 
जिसका नाम कासदानशाहीहे. उसपोर्थीके पढ़ने सुननेसे विचारे |, 
` दानकाव्यवस्था भढेप्रकार प्रतीत होती है. तात्पर्य जो नोकरी.सेती || 
बनज करते हैं. वा जिनके पास किसीप्रंकार दव्य हे. उनको अवश्य | 
दान करना चाहिये.क्योंकि पन्द्रह अनथंद्रव्यमें रहतेहें. जो वो वेदोक्त | 
दान न कियागया तो पन्द्रह अनर्थाम जो पाप होता है सो व्यग्रा | 
` हिको लगेगा. दान करनेसे उसपापकी निव्रत्ति होती है. ओर दान | 
करनेके लिये दृव्यसंचय करना यह शास्रकी आज्ञा नहीं उसका | 
यह फळ है, कि जेसे कीचमें हात साना फिर घोया. इससमयमें दान |; 
: देना तो पृथकरहा जो किसीको देता देखते सुनते हैं, तो जहांतक | 
उनसे यल होसक्ता हे, हँसी तकंकरके उसकोभी वाजितकररेहे इश्च ॥ 
: को चाहिये कि ऐसे दुष्लोका सुखभी न देखे. यह विचारकरले र ॥ 
` दिनकी महीनेकी या वर्षकी कमाई इसमेंसे इतनाभाग दान करूँगा || 
उस त्रव्यका, वा अन्नवश्चादिमोललेकर, दिनदिनप्रत वा बमम मही | 
नेमे जहांतक होसके गुससुपा्रको देदिया करे. जोप्रवृत्तिमें रहकर | 
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बहते है! परमेश्वर उनपर कभी प्रसन्न न होंगे ॥ २०॥ | 


i ुपरत्युपकारार्थफल्चुदिश्यवाएनः॥ 
| 
| 





[यतचर्पार हिष्टतद्राजसघुदाहृतस्‌ ॥ २३ ॥ | 
यत्‌ ३ तु २मत्युपकारारथम्‌ ३ पुनः ४ वा ५ फलम्‌ ६ उद्दिशय७ ` 
[रिडिष्य्‌ ८ च.९ दीयते १° तत्‌ ११ राजसम्‌ १२ उदाहृतम्‌ | 
।३॥ २१ ॥ अ ०ड ० रजोगुणीदान कहते हैं. जो १ प्रत्यु पकारके . 
हये २।३ वा 8५ फलका ६ उदेशकरके ७ वा केशकलहंसहित८।९ - 
दिया है १° सो ११ रजोगुणी १२ कहा है..१३.ठी० दानपात्रसे . 
ह इच्छा रखना कि किसी समय किसी प्रकार यह हमको सहाय | 
णा ३ यह चितवनकरके कि सन्तमहन्तोंकी:टइल करनेसे धन-. | 
प्रादि मिलते हैं ६७ क्याकरें जी हमारे पिताका आज श्राद्ध है 
कब्राह्मण तो अवश्यही नोंतेना चाहिये. इसप्रकार छोकिक ढजासे . 
पत करके मनमें हुःखं मानना. तात्पय महात्मा जो यह कहते हैं. ' 
हिदाता कलियुग नहीं है. यदि हैं भी तो सेवा कराकर देते हैं.तदु- | 
॥म॥दांतारोपिनसन्तिसन्तिय दिचेत्सेवानुकूलाःकलो।तात्पर्येउन- 
। यह है; कि कलिथुगमें सतोगुणी दाता कम हैं विशेष रजोगुणी 
| बहुतलोग दाता प्रसिद्ध हैं. उनके दानकी यह व्यवस्था है, कि 
|फपुरुष राजाका नोकर हे; प्रजापर उसका हुकम है. किसीकी : 
थि कहठादेना वा शुभकामके नामसे चन्दाकरके कुछ उनको देदे- 
| ॥। कुछ आप रखलेना. कोईकोई सुपात्रोकोभी अपने सुयशकेलिये, 
| ६ कोई साधुको अपने मकानपर ठहराय रखते हैं मकानके 
पीके लिये कोई साधु ब्राह्मणकी टह करते हैं दसर साइश्राहग- 
॥ इःसदेनेकेलिये. कोई लोकिकळजासे देखादेखी करते हैं. कोई 
कार दान करते हैं, कि हमको नोकर रहहेते हैं वो उसकी 
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` (क्षः) ` ` अगंवदीतोां। ति थाः | 
'जिमा देता है ओर सिचरीबल्नादिभी इसीप्रकार बांटते है ७६ ॥ 
` ऐसे दानी प्रसिद्ध हैं कि छलदंभपाखंडकरके किसीका द्रब्य र h 
` छिया, वह दोष दबनेकेलिये दान करते हैं. उनकी वो वाह 
. “अहरनको चोरी करेंकरें सुइका दान। ऊंचेके देखन लगे, कितनी | 
दूर बिमान ऐसे दाता सद्गतिकी कदाचित भी आशा न रक्खें॥२१॥ 











मू°-अदेशकालेयद्दानमपात्रेभ्यश्चदीयते ॥ [| 

_ असत्कृतमवज्ञीर्ततत्तामससुदाहृतस्‌ ॥ २२॥ . 
` यत्‌ १ दानम्‌ २ अपात्रेभ्यः ३ अदेशकाले ४ च दीयते ६ असः | 
` त्कृतम्‌ 9अवज्ञातम्‌ < तत्‌ ९ तामसस्‌ १० उदाहुतम ११॥२२॥ | 
३० जो १ दान २ कुपात्रोंको ३ ओर निषिद्वदेशकालमें.॥९ [ 

` -दिया है सि० अथवा सुपात्रोकोभी जो असत्कारपूर्वक ७ अव... 
„ ज्ञापूर्वक ८ सि० दिया देकैसो ९ तमोशुणी १° कहा हे.११ही०|` 
` जिससमय महात्मा देवयोगसे अपनेवरआवे,हाथजोडकर अभ्यरत्त्वाः 

. ननकरे ओर ऐसा न बोले कि आपने बडी कृपा कीई०किसीआद- | 
` 'मौसे कहदेना कि फकीर आया दै, रोटी आटा देकर टाळो.८चोकेे 
-बाइरबेठ[कर अपवित्रजगेमें न्योतकर मध्याहसे पीछे जिमाना.8 नट. 

` ` बांजीगरुवेङ्याइनको देना इत्यादि तमोशुणी दान है. ३तात्पये ब्य ॒ 


बड़े बड़े दुःखपापोंसे प्रात होता हे. बंधकाभी. यह साधन, 
हे) दि मोक्षकाभी . साधन है. क्‍ इसको :पाकर मोक्ष संपादन क्रे 
` एकदिन इससे अवश्य वियोग होगा. या तो द्रव्य पहले छोड देगा, 
या दव्य रक्खाही रहेगा, आप्चले जावेंगे. ्रीभगवानने यह तीन 
` कारका भेद इसीवास्ते कहा है कि दान सतोगुणी करना चाहिये. 
क्योंकि उससे परंपराकरके मोक्षकी 'प्राप्ति होती है. जो यह कह भर । 
` हेंकि अणी वेदोत्तसाधुजाह्मण कहां हैं, यह उनकी समझ शा 
` शद्धा पुरुषार्थ यत्न मान बडाई इसमें दोष है। कि जो उनको सपन | 
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| १७] : आनंदृगिरिकृतभाषादीका। ` (६६१) 


= छः 


पोल रले प्रसिद्ध हैं, जिनमें किसीकी ममता नहीं. निर्भागियोंको 


f दीखते. उनका तात्पर्य मुपात्रेसिही हे. बरसे बाहर पेर नहीं. 


ध 'कोवेकेसी दृष्टिहे,महात्माके भंगन)पाठ पूजा, विवेक, विद्यादि, 
िशः उनमें जो गुण हैं, उनको तो देखते नहीं. कहते हैं कि 


पा किसीके घर क्यों जाते हैं.उसनिर्भागिसे बूझना चाहिये 


=> 















[की छोड़कर बाहर पेर न रक्ले तो फिर सुपात्र केसे मिले. निर्भा- 
कि घर महात्मा नही जाते, यह बात सत्य है ॥ २२॥  : 
-ओंतत्सदितिनिदेशोब्रह्मणख्निविधःस्सृतः॥ | 
| ब्राह्मणास्तेनवेदाश्चयज्ञाश्चविहिताःपुरा ॥ ३३ ॥ 


rd 0 क्र 


(१९ विहिताः १९ _॥२३॥ अ०उु ०जो सुश्च यह चाहते हैं; 
'हप्रधुके आज्ञासे यज्ञदानादिकंम वेदोक्त सतोगुणी करें. परन्तु 


; ब्रजचंद्र इसमंत्रमें उत्तम उपाय परमपवित्र गुप्त बतलाते है. 


; मिही ९ ब्राह्मण १० और वेद्‌३१३२ और यज्ञ३३।१४पह७े १५ 
तमपवितर किये हैं. १६ तात्पये ख्रानः दान) भोजन पाठ इत्यादि 
लेते पहले ओर पीछे यह मत्र ओंतत्सत्‌ तीनवार कहे. अँगही 
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f मिळते. महात्मा जो यह कहते हैं, कि प्रंथिवीपर असंख्यात 


जो घर आरे वे तो-असाछु हैं, ओर तू मल्मूजके पात्र स्रीपुत्रा | 


| सोम्‌ १ तत्‌ २ सत्‌ ३ इति ४ ब्रह्मणः & निर्देशः-६ त्रिविधः ७ - 
भतः ८ तेन ९ ब्राह्मणाः ३५ वेदाः ११ च १२ यज्ञाः १३च १४ ` 


' गिकालवस्त॒के संबंधसे वा किसी अन्यप्रतिबन्धसे सतोगुणी वेदोक्त . 
'शुष्ठान नही होसक्ता, इस देतुसे दुःख पाते हैं. उनकेंलिये परमकरू- 


१ तत्‌ २ सत्‌ ३ यह 8 ग ५ उच्चारण नस ६ तीनबेर ७ 
हा है ८ सि० ब्रह्मविदोने. क तिसने ९ अरथोत्‌ ओतत्सत्‌ इसमं- . 


_कियाभी सतोगुणी होके वेदोक्त फ देगी. यह विधि अनादि हे... 
मा जानते हैं. इसके प्रतापसे सदा निर्दोष रहते ह. शरभ. 


. . गये हैं #तिसहेतुसे १ ओम२ऐसा३उच्चारकरके ४यज्ञदानतपरूपः क्‍ 














(8६२).  भगवहीता।. त या 
वान्‌. अगले मंत्रोंमें ओंतत्सत्‌ इनतीनों नामोंका माहात्म्य पर| 
` पृथक्‌ कहेंगे. यह परमात्माका एकएक नाम पवित्र करके 

` प्राप्त करता है. जो तीनों नामोंका उच्चारण करेगा उसके 

_ ` होनेमेंक्या सन्देह हैः इसमें यही केसुतिक न्याय है. वेदोंमें यह भे 
` सार है जिसमत्रमे इन तीनों नामोंमेंसे एकभी नाम होगा, उसमत्रका 
फळ शीघ्र अवश्य होगा. मंत्रोंमें इनही नामोंकीं शक्ति हे. पोथियक्रि 
ओर मंत्रोंके आदिमें इनतीनोंनामोमेंसे एक दो नाम अवइय होते है, 
. “जब कि वेद्‌ ब्राह्मणादिकी बडाई इसमंत्रके प्रतापसे है, फिर विनाइ# 
समंत्रके जपे कोई क्रिया कब श्रेष्ठ होसक्ती दे.इसहेतुसे क्रियाके आदि 
` अन्तम इसमंत्रका तीनबेर अवश्य उच्चारण करना योग्य है ॥२३॥ 
मू०-तस्मादोमित्युदाहत्ययज्ञदानतपःक्रियाः ॥ . 

` ` प्रबरतम्तेविधानोक्ताःसततंत्रह्मवादिनास्‌ ॥ २४॥| 
` . तस्मात्‌ १ ओम्‌ २ इतिः ३ उदाहत्य ४ यज्ञदानतपःक्रियाः९| ¦ 
` = विधानोक्ताः ६ सततम्‌ ७ ब्रह्मवादिनाम्‌ ८ प्रवतेन्ते ९॥२४॥झ० 
. -सि० अब प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामका इसमंत्रमें माहात्म्य कहते हैं. ओग 
` इसनामका माहात्म्यहे जब कि वेदादिं इन नामोंसेही श्रेष्ठ पवित्र किये 
` क्रिया ९ वेदोक्त ६ सदा ७ बरहमनिष्ठोकी ८ होती हैं: ९॥ २४॥ 

` शूण-तद्त्यिनभिसंधायफछंयज्ञतपःक्रियाः॥ | 
` ` टदानक्रिथाश्चविविधाःक्रियन्तेमोक्षकांक्षिभि॥२९। र 
` ` मोक्षकांक्षिभिः १ तत्‌ २ इति ३ फलम्‌ ४ अनभिसंधायऽय | 
- तपक्रियाः ६ दानक्रियाः ७ च ८ विविधाः ९ क्रियन्ते १०॥२५॥ |. 
० मोक्षेच्छावाले ३ तत्‌ २ यह ३ सि० नामउंचारणकर्स | 
भोर के फलका ४ चितवन न करके ५. यज्ञतपरूपकियां | 
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| ५७] ` आनंदगिरिकृतभाषाटीकां। (४५३) 
॥दानक्रिया ०८ नानाम्रकारकी ९ करते हैं. १० सि० महावा- 


(तं यही नाम है शँ ॥ २९॥ | 
$ -सद्गावेसाधुभावेचसदित्येतत्प्रयुज्यते ॥ 
$| प्रशस्तेकमेणितथासच्छब्दःपार्थयुज्यते ॥ २६॥ ` 
[| पथे १ सद्भावे २ साधुभावे ३ च ४ सत्‌ ५ इति ६ एतत्‌ ७ 
त्ते ८ तथा ९ प्रशस्ते १० कमणि ११ सत्‌ १२ शब्द; १३ ` 
बते १४ ॥ २६॥ ० देअञ्चेन १ सद्भावमें २ ओर साधुभा- | 
३४ सत्‌ ५ यह ६।७ सि० नाम % कहाजाता है. ८ . | 
दु ९ सि० विवाहादि ४ मंगलकमेमें १०११ स्तत्‌ १२ | 
॥द १३ कहा जाता है १४ ॥ २६॥ 
|„-य्गेतपसिदानेचस्थितिःसंदितिचोच्यते ॥ 
| क्मचेवृतदर्थीयंसदित्येवाभिधीयते॥ ९७॥ | 
| यज्ञे १ तपसि २ दाने २ च ४ स्थितिः« सत्‌ ६ इति ७ च ८ `| 
, थिते'९ तदर्थीयम्‌ १° कम १3 च १२ एव १३ सत्‌ १४ इति १५ ¦ 
| १६ अभिधीयते १७ ॥-२७॥ आ० छु० इस्त्रमेभी ` 
का माहात्म्य है. यज्ञमें १ तपमें २ ओर दानमें १४ सिं० 
RR स्थिति ५ सि ०-उसको ४ सत्‌ ६एऐसा ०८ कहते हँ९ 
पथे १० कर्मको ११ भी १२१३ सतही १४१५।१६ कहते . ` 
३७ तात्पये जो पुरुष यज्ञादि परमेश्वराथ सदा करते रहते है ˆ 
की सत्फल प्राप्त होगा, जिसका कभी ता 3 
(० अश्रद्धयाइतंदत्तंतप्स्तप्तकृतं के 
असदित्युच्यतेपाथनचतलेत्यनोइई ॥ २८ ॥ 
) | भश्रद्धया १ हुतम्‌ २ दत्तम्‌ ३ तपः ततमू «च ३ यत्‌, | 
पर्‌ ८ इति ९ असत्‌ १० उच्यते ११ पाये १२ तत्‌ १३भरेत्य ४ 
११५ नो १६ इह १७ ॥ २८ ॥ ० उ श्रदाएवेक जो 
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(४६३). -.. >भगंवद्ीता । 
दानादे नहीं करते, केवल लोकिक ठजासै करते हैं, 
. न यहां होता है, न मरकर परळोकमें. यह अथे 
` करते हुए अश्रद्धावानको निदा करते हैं. अश्रद्धासे १ हवन 
दिया ३ तप किया 8५ ओर जो किया ६।७८ यह ९ 
. सब # असत्‌ १० कहाहै. ११ अर्थात्‌ निष्फल, निदित 
` बृथा ऐसा है ११ हे अर्जुन १२ सो ३३ न मरकरके १४३५ न१६ | 
_.. .इसलोकमे. ३७ तात्पर्य मीक्षमागेमें सबः कर्मोंसे प्रथम अददा हैः 
. जिसको वेदब्राह्मणादियें अद्धा हे, सो सुक्त होगा. इत्यभिप्राय॥२८। | 


इति श्रीभगबङ्गीतासूपनिपतसु ब्रह्मविद्यायां ` योगशाले श्रीकष्णार्जुतसबाद 
अद्वानयाविभागों नाम सप्तदशोंध््याय;।॥-१७ ॥ २. 


अथ अष्टादशोऽध्यायः १८ 




















 च्छामिवेदितुस्‌॥ त्यागस्यचहृषीकेशपृथक्ले | 

शिनिषूदन॥ १॥ | 
अंजतःउवाच।महावाहो १ हषीकेशरेकेशिनिपूदन ३संन्यासस्य 
_ १च९त्यागेस्य ६तत्त्वम्‌ऽपृथक्‌ ८वेदितुम्‌९इच्छामि १०॥१॥अ० - | 
` इ०इसभध्यायमं समस्तगीताका सार संस्षेपसे हे. अजन कहता हे हे | 
`. महावाहो १ हे हपीकेश हे केशिनिषूदन ३संन्यास ४ और«त्यागके | 
. - तत्त्वको ७ पृथक्‌ ८ जाननेकी ९ में इच्छा करता हूं: । °टी ०१२ | 
_ है ये तीनोंनाम श्रीकृष्णचन्द्रके हैं. तात्पर्य हेभगवन्‌ त्यागशब्दका | 
भोर संन्यास शब्दका अथे मुझसे कहो. दोनों पदांका अथे एब | 
` पृथक में जाननाचाहता हुँ. त्याग ओर संन्यास इनदोनों पर्दीका अथ | 
 औभगवान्‌ भलेप्रकार अगले मंत्रमे कहेंगे. प्रसंगसे उ तु थांश्रः E 
ड; fe पन्यासका ग अथं संक्षेपकरके यहां ल्खि दिते हे त्याग ओर सन्या |. ' 
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। ५ १८ ] आनंदगिरिकृतआषाटीका। (क्षद्‌) 
[वास्तव एकही दै.संन्यास दोप्रकारका हे.अंतरंग१ ओर बहिरंगर | 
(त्यास ज्ञाननिष्ठाका अंग है. अंत्रंगसँन्यासका अर्थ तो शीभग- | 
(भले प्रकार इसअध्यायमें कहेंगे. बहिरंग संन्यासका अथे यहां 

है, सो बहुत प्रकारका है.कुटीचक १ क्षेत्र २ बहूदक ३. 
वैविदिषा  विद्वत्‌&हंस ६ परमहँस७ओर भी बहुत भेद हैं. इनका . 
रथ अंककें कमसे लिखते हें.वाणिज्यादिव्यवहार छोड रमसे बाहर, 
 (रीरयात्रामात्र कुटीमें बेड भगवद्भजन ब्रह्मविचार करना अपने 








[धी और ओरोंको सम समझना कोई घरका वा बाहरका भोजन 


। उसीसे देहका निवोइ करलेना. यह: कुटीचकसंन्यासीका 
हण दे ओर कनिष्ठ अंग उसका यह भी हे कि देहयात्रामात्र कुछ 
फ्रानीविकाका यत्न करके एकान्तम निवास करना १ जेसे कुटीच- 
का लक्षण कहा वैसाही कुटीशब्दके जगह क्षेत्र समझ लेना चाहिये. 
रमे देहयात्राकेलिये माघुकरी मांग खानेमें दोष नहीं २ परको 
यागकर विचरता रहे; एकजगे न रहे. ३ वेदान्तशास्र श्रवण कर 
(किलिये गृहस्थाश्रमको त्यागना ओर त्यागके पीछे दिनरात्रिसदा | 
प्रण मनन निदिध्यासन करते रहना. ४ जीवन्मुक्तिका जो आनन्द॒ ` 
॥सकेठिये गहस्थाश्रमका त्याग करना: इससँन्यासको वे धारण 
| झतेहेंजिनको श्हरथाश्रममे संशयविपर्यय्राहित साक्षात्कार ब्रहम" 
नका होगया हे. ५ जिसमकार हंस दूध और जळको उदा करके 
घरी पान करता है, इसप्रकार परमहंस महात्मा देहादिपदा- 
पति अपने स्वरूपको पृथक विलक्षण समझकर सदा स्वरूपर्मही . 
गिष्ठा रखते हैं. इसीको इससंन्यास कहते हैं. ६ वस्रादिकाभी त्याग 
“a मोन रहना इसको Moe ५०२४ :9 यह अर्थ संन्या- 
का एक नाममात्र रिखेदिया है. जो किसीको कुटीचकादिसन्यास हि 
| रिना हो, तो वो उसकी बिधि .सन्चादिषमेशाख Ks ओर उपनिषदा" 
सि अवण करके संन्यास करे. देंडघारणपूववकर्सन्यासमे तो कर्को 
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ढक विधिसे बह्मणशरीरंकोही अधिकार है. क्योंकि ५४, | रा 
` वेदीक्तकमेकरनेवाले ब्राह्मणजातिकोही बड़ा कहते हैं बोर शा 
भगवद्धक्तकोही बड़ा कहते. भंगवद्धक्त व्यवदारमे कोई जाति हे. || 
: सबसे बड़ा है ie और जो व्यवहारमेंभी श्राह्मणजाति हो, तो क्य |. 
कहना है विदुरजी, शह, निषाद, शबरी, इत्यादि इजारोंकी कथा 
साक्षी है और ज्ञानी ्रह्मवितको बडा कहते हें. ब्राह्मणशब्दका अध । 
` यही हे, “्रहमजानाति स ब्राह्मणः” जो व्यवहारे त्राहमणजाति कहे- | 
जाते हैं; उनको वैराग्य नभी हो, तोभी अवरुथाके चतुर्थभागगे. |" 
` उनकोगृहरुथाश्रम छोड़ना चाहिये.नहीं तो पाप प्रायश्ित्तका भागी | 
होना पड़ेगा ओर जो वैराग्य हो तो वो कोई जाति सब अवस्थां | 
उसको सन्यासका अधिकार है. “ यद्हरेबविरजेत्तद्हरेवप्रतनेत ” | 
` इसञ्चतिका यह अर्थ हे कि जिसदिन वैराग्य हो, उसीदिन संन्याह |' 
ता (सुं त ) में संबको अधिकार है. हजारों विरक्तमहात्मा |; 
किलो रार भाह्मणजाति नहीं, छेकिन ब्रह्मवित्‌, ज्ञानी; दः || 
नय पूजनीयई और हजारों होगये. विनासंन्यांस ओर विरक्तताके || 
ट्फ न होगी. परमेश्वरका अनुग्रह ओर पूवेसंस्कार तो दूसरी बात |. 
sa जि ह हुना |. पूवसंस्कार ओर परमेश्वः ` 
' रकी कू 3 [ चाहिये. नहीं तो निवृत्तिमागंकी बडाई कया | 
: इई. अवृत्तिमाग ओर निवृत्तिमागे दोनों बराबर होगये. साधुमहा- : 
जसका माहात्म्य वेद्शास्न ओर अवतारोंने क्या वृथाही कहा | 
| 0000: रक्त न होना चाहिये. विरक्तिमें ओर निवृत्तिमे 
विकार है देशकाठवस्तुका नियम परवृत्ति हे 
निवृतिमागेम नहीं १ ॥ "उश तम शिया छै | 
“दै” औभगवाबुवाच ॥ काम्यानांकमंणान्यासंसंन्या ` 
` संकवयोविदुः ॥ सर्वकर्मफलत्यागंप्राहस्त्यागं 
७ विचक्षणा। ७३७... „' ..` ॥ 
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[१44] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (४49). 
. कवयः १ काम्यानाम्‌ २ कर्मणाम्‌ ३ न्यासम्‌ ४ संन्यासम्‌ ५. 
| बिढुः ६ विचक्षणाः ७ सवेकमेफलत्यागम्‌ < त्यागम्‌ ९ ग्राहः १० 
॥ ५ ॥ॐ०सि ° कोईकाई # पंडित १ काम्य २ कमोके ३ 

्यासको ४ सँन्यास<जानते है. ६ सि० कोईकोई # पंडित०सब 
| हके फलत्यागको ८ त्याग ९ कहते हैं. ३ टी० काम्यशब्दका _ 
गर्थे कोई तो ऐसा करते हैं खीधनादिके निमित्त जो कमे वो - 

त्यागना योग्य है. नित्यप्रायश्चित्तकमे करना चाहिये. इसीका नाम 

{न्यास है. और कोई महात्मा काम्यशब्दका अथे यह करते हें, 
कि समस्तकर्मोंका त्याग करना योग्य हे, इसका नाम सेन्यास हे. | 
| एकामकमाके त्यागने दोनोंका सम्मते है. ओर कुछ न करनेसे | 
| काम करमेभी अच्छा है. पुत्रस्वगोदिकी इच्छाकरनेवाला यज्ञकरे- 

ऐसा वेदमें सुनाजाता है. परन्तु इसजगह काम्यझाब्दका अर्थ यही हे. | 

कि सबकामोके त्यागका नाम संन्यास है. नहीं तो दोनोजगह कमेका ' 
| विधि रहता है. जब कि एककमेकां विधि है. ओर वो किसीहेतुसे - 

न बना तो 'कतांको प्रायश्चित्तभी अवश्यक है. ओर जबकी उसको 
| परप लगा; ओर प्रायश्चित्त करना पड़ा, फिर मुक्त कैसा क होगासदा . 
| बन्धनमे रहा इसहेतुसे अधिकार भेदकरके इस छोकका तात्पर्य 
यह समझना चाहिये. शुद्धांतःकरणबाले निष्काम पुरुष सबकर्मेकि 
| त्यागको सेन्यास जानते हैं. ओर इसभूमिकाके इच्छावाळे सब क- 
| पके केवल फळत्यागको संन्यास जानते हैं सबकर्मोके फलका 
| त्याग इसीका नाम संन्यास जो कहते हैं तो चतुथोश्रम जो सन्यास 
| है उसका विधि क्या पृथाही रहा. तातपये ४ सब काके फलका त्या- 
| गकरना और कम करना इसको कोईकोई पंडित त्याग कहते है 
| भर संबकर्मोको स्वरूपसे त्याग देना, इसीको पंडित संन्यास 
| कहते हैं. जवतक अन्तःकरण शुद्ध नहो तबतक कमे करना. उसके 
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` फ़ळ त्याग दे. और जब अन्तःकरण शुद्ध होजाय, तब ने जा! 
त्याग करदेना इत्यभिप्रायः ॥ २॥ | कः. 
` सू'-त्याज्यंदोषवदित्येकेकमंप्राइमनीषिणः॥ | 
- ` यज्ञदानतपः कर्म नत्याज्यमितिचापरे ॥ ई॥ | 
. एके १मनीषिणः २ इति ३ प्राहः ४ दोषवत्‌ ५ कमे ६ त्याः |: 
' ज्यम्‌ शच ८ अपर ९ इति १० यज्ञदानतपः कर्मे ११ न १२ त्याज्यः .. 
 म्‌।२॥३॥ अ० एक १ पंडित २ यह ३ कहते हैं ४ सि ० कि | 
. दोषवाला « कम ६ त्थागना योग्य हे ७ ओर ८ अपर ९ अथांत |' 
| ` कोईएके पंडित ९ यह १° सि० कहते हैं कि # यज्ञ दानतप |. 
कर्म ११ नहीं १२ त्यागना चाहिये. १३ तात्पर्य सबकमोके त्या- | 
i हि लाः है. इसीबातके हृढ़ करनेकेलिये |: 
` सख्यिशाख्वालका मत दिखाया. सांख्यशासख्रवाढे कहते हें कि | 
- यज्ञादिकमामें ओर हिसाअसमतादिदोष हें इसवास्ते इनको त्याग | 
` याग्य है: और पर्वेमीमांसावाले यह कहते हैं कि वेदके आज्ञामें | 
शकाकरना न चाहिये. यज्ञादिकर्म करना योग्य है, जो वेदोंने कहा. | 
. याद उसमे हिसाभी प्रतीत होती हो, तोभी वो कम श्रेष्ठहे. |. 
` अधिकारीप्रति दोनोंका का कहना सत्य. परत्तिमागेवाला अवय | 
` यज्ञादिकमे करे. ओर निवृत्तिमोगवाला कमोमें विक्षेप समझकर : |. 













` कमको त्याग दे, शमदमादिका अनुष्ठान करे ॥ ३॥ . 
` भू०-निश्चयंशणमेतत्रत्यागेभरतसत्तम॥ | 
. त्यागोहिपुरुषव्याप्रत्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४॥ | 
` _ भरतसत्तम १ तत्र २ त्यागे ३ निश्चयम्‌ ४ मे ५-खृणु ६ पुरुषः | 


* २४ हि कं 
की ० छ” दै हौ" ++ 
> ३ ~ ss) ६ 
~ 
७ च्य त्र | 
0०44 क \9 
I 32 ५ 
J) er, दे 
| आस्तिकमागेवाढ की ७छ« < ५७ 
+ क FEN पे ` 5 






हि <त्यागः९बिविधः १० संप्रकीतितः ११॥४॥अ°ड° / | 
EN सके भी जो भेद प्रतीत होता है. कि जो पिछले ड |. 
` फ कहा. इसकेनिवृत्तिकेलिये ढोनोका सिद्धांत तात्पयोथं कहते हैं... | 
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अ. १८] आनंदगिरिकृतभाषादीका।. (४५९) 
हेअजुन!१ तिस २ त्यागके विषय ३ निश्चय४ मेरे ५ सि० वचनसे 
# सुन&हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ अजेन ७ सि० त्यागका अर्थ जानना 
कठिन है # क्यों कि८त्याग९तीनप्रकारका १०कहा है. ११ तात्पर्य 
हेअजन! त्याग तीनप्रकारका है इस हेतुसे त्यागका अर्थ कठिन है. 
त्याग और संन्यास इनदोनों शब्दों का एकही अर्थ है, सो सुझसे सुन 
प्रवृत्तिमागे और निवृत्तिमागे ये दोनों अनादि हैं. वेदोंमें जहां कमका 
त्याग कहा हे.वो निवृत्तविशक्तमहापुरुषेकिलिये कहा है. ओर जहां 
कमका अनुष्ठान कहा हे, वो प्रवृत्तरागीजनोंके लिये कहा है. ऐसा 
वैदोंका तात्पये सत्पुरुषोंकी कृपासे जानाजाता है. झास््ोंमें किचि . 
मात्र भेद नही, अपने समझका भेद है॥ ४ शव 5 
धू०-यज्ञदानतपःकूर्मनत्याज्यंकायमेवतत्‌॥ 
यज्ञोदानंतपश्चैवपावनानिमनीषिणास्‌॥ ६ ॥ ` 
` य॒ज्ञः १ च २ दानम्‌ ३ तपः४एव ५ मनीषिणाम्‌पावनानि ७ ` 
एव ८ तत्‌ ९ यज्ञदानतपःकमे १० न ११ त्याज्यम्‌ १२कायैम्‌ १३ 
॥५ ॥ अण्ड ० तीनप्रकारका त्याग श्रीभगवान्‌ अभी आगे 
| कहेंगे,प्रथम दोखोकोंमं अपना सिद्धांत कहते हैं. यज्ञ)ओररदान २ 
तप ४ निश्चय ५ पंडितोंको ६ पवित्र करनेवाले ७ सि णहे कै इस- 
वास्ते ८ सोई ९ यज्ञदानतपकमेको १० नहीं ११ त्यागना योग्य 
है. १२ करनेको 880." ३ गा राता 
शुद्र करते हें, इसवास्ते ज्ञानके प्रथम भ परिवेसवे 
्यागना न चाहिये. स्पष्टाथ है कि पवित्रकी विवि अपवित्रवस्तुम 
क्‍ ती हे. अपविंत्रवस्तुमे पवित्रविधिनदीहोती.जिनको संसारसे वैरागय 
नहीं, ओर भगवद्भक्त जिनको प्राणोंके बराबर प्यारे नही) वे निश्चय 
करें कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं बिकती सेवापूजासे हमारा 
| तःकरण शुद्ध होगा॥&॥ ` i 
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| ` पार्थे १ एतानि२ कमांणि ३ संगम्‌ च ५ फलानि ६ त्यक्त्वा ७ 
' अपि ८ तु ९कतंव्यानि १० इति ११ मे १२ निश्चितम्‌ १३ 
_ उत्तमम्‌ १४ मतम्‌१५॥६॥अहेअडेन! १ये२.सि० तपदानादि 


0९ करनेको योग्य हैं. १० यह११मेरा१ रेनिश्वयसे १३उत्तम१४ | 
` मत १८ सि०दे. % तात्पर्ये हे अन तपदानादि अंतःकरणको | 
` शुद्ध करते हैं. इसवास्ते युमुक्वुको अवश्य करना चाइये. मेराभी - |. 
_ यही उत्तम मत है; ओर ओरोंकाभी कमेके विधिमें यही तात्य |. 
` है. विना अंःतकरण शुद्ध हुए जो वेदोक्तबहिरंगकर्मोंका त्याग. |. 
.. करदेते हैअवैदिकमागेवाळांकी बातसुनकर,या निवृत्तिमा्गवाढोंकी | 


'.. ककम ३ आसक्ति ४ और ५ फलका ६ त्यागकरके ७ निश्चयसे 


La 


` श्च॒तिस्मृतिममाण देकर. वे पापके भार्ग 
` उन्होंने उलटा समझा ॥ ६॥  : 


` सू०-नियतस्यतुसंन्यासकर्मणोनोपपद्यते॥ . | 


_.  मोहात्तस्यपरित्यागस्तामसःपरिकीत्तितः॥ ७॥ ` 


` ` नियतस्य १ कमणः २ संन्यासः ३ न ४ उपपद्मते « तु ६ मो. | 


हात्‌ ७ तस्य < परित्यागः ९ तामसः ३० परिकीत्तितः १॥9॥ | 
 अ०उ“पीछ भगवानने कहाया कि त्याग तीनप्रकारकहे. उसको | 
कहते हैं. नित्यसन्ध्यादि३कमंका २ त्याग ३ न ४ करना चाहिये८ | 





ST 





र्‌ 
हे 
क्र 
- डक 
ry 











त्याग करेगा, तो वो त्याग तमोगुणी कहा जायगा. ऐसे त्यागका 
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` ब्ृ०-एतान्यपितुकर्माणिसंगंत्यक्त्वाफलानिच छ १ 
` _ कर्तव्यानीतिमेपार्थनिश्चितंमतस्त्तम्र॥ ६॥ ` | 








होते हैं. क्योंकि शा्राथ॑ | 









































और ९ मोहसे ७ तिसका ८ त्याग ९ सि० करदेना #तमोणणी. | 
त्याग १ द ह १ तात्पये जिज्ञासु याने झुक्तिकी इच्छा है | 
शिसको, वो नित्यकर्मोका त्याग न करे. और जो भ्रूली या सूखेतासे | 
6. 


र ७ न्‍ 52 | 
७० “२23 >+, 


श्रः] आनंदगिरिक्रतभाषाटीको। (४६१). 
॥०-दुः्खमित्येवयत्कर्मकायङेशभयात्त्यजेत्‌ ॥ 
सकृत्वाराजसंत्यागंनेवत्यागफलंलभेत्‌॥ ८॥ 
यत्‌ १ कमें २ कायङ्केशभयात ३ त्यजेत्‌ ४ दुःखम्‌ ५ इति ६ 
एव ७ सः ८ राजसम्‌ ९ त्यागम्‌ १° कृत्वा ३१ त्यागफळम्‌ १२ 
न १३ ठभेत्‌ १४ एव १५ ॥ ८॥ ० जो 3 कमं २ कायडे- | 
शके भयसे ३ त्यागता है ४ सि ० उसमें. # दुःख ९६।७सि० | 
समझकर & सो ८ रजोगुणी ९ सि ०ऐसे # त्यागको १° करके १3 
तत्यागके फूछको १२ नही १३ प्राप्त होता है १४ निश्चयसे १५ | 
|. तात्पये रजोणुणीपुरुष मेळा अन्तःकरणहेनिसे स्तानदानादिकर्मोकी : 
दुः्खरूप जानता हे. यह नहीं समझता कि इन कमसे मेरा अन्तः | 
“करण शुद्ध होकर सुझकोज्ञान प्राप्त होगा: कि जिससे सब डुःखोंकी | 
निवृत्ति ओर प्रमानन्दकी प्राप्ति होती है. इसवारुते विनाआत्मबोध ' , 
हुएदी या कायक्लेशके भयसे क ह है. bee 
शुद्ध इए त्यागका फल (ज्ञाननिष्ठा ) उसको प्राप्त नहीं हौता॥ ८ ॥ . 
मू०-कायेमित्येवयत्कमनियतंक्रियतेऽ्ुन त. | 
_- संगंत्यक्त्वाफछंचेवसत्यागःसात्तिवकामतः॥९॥ > 
- अर्जुन १ यत्‌ २ नियतम्‌ ३ कमे ४ कायेम्‌« इति ६ एव ७. 
संगम ८ च ९ फलम्‌ १० त्यक्त्वा ११ क्रियते १२ सः ३३ त्यागः ४ 
एव १ सात्त्विकः १६: मतः १9॥ ९ ॥ अ० छु० प्तोगुणी 
त्याग यह है. हे अज्ञेन ३ जो २ नित्य ३ कर्म 8 सि० है सो कै 
करना चाहिये « यह निश्रय है. ६।७ संगको ८ और ९ स 0 
निक तोश गी og ते ह 
| त्याग १४ निश्चयसे १५ सताणुणा ३६ ` काम 
| ह नो नित्यकर हे, उसको जरनिब्ासुअपरय करे पन 
| संग न करे. ओर उसके फलका त्याग करे सो त्याग सति | & | 


FR = ` a ७ ` न ८ ३ कक ५ ७ hs न ताजा ® ” 
हँ ` ३ हँ i hi Vn iid i त थक. 
७, । 
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: साधनचतुष्ट यसंपन्न होकर, ब्रह्मविद्याका श्रवण कर 
` पको जानकर कृतकृत्य होजाते हैं. उनको फिर कुछ ५ ह 
$ तरा रइता॥१॥ `... ` हु “ 

 छू०-नद्वेश्यकुशलंकमंकुशलेनानुषजते ॥ 


` -त्यागी ८ सत्त्वसमाविष्टः ९ मेधावी १०छिन्नसंशयः ११ ॥ १० ॥ 
_-अणङ० जिसका शुद्ध अन्तःकरण होजाता है, उसका लक्षण यह | 


(४६२१) हे भगवद्वीता Rl अध्यार 
` इसप्रकार जो कमे करते हैं, उनका अन्तःकरण शुद्ध होता है. फ्रि 














6 3 4 
) | ७ पु | पु हि 
"। य 2 - [ | 
SRA a 





he 


के अपने स्वर. .. 


` त्यागीसत्त्वसमाविष्टोमेधावी छिन्नसंशयः॥ १० ॥ - 
_अङुशरम्‌ १ कम २ न ३ द्वेष्टि ४ कुशले ५ न ६ अनुषनते ७ | 


` है.डुरा१ सि० जो # कमे २ सि० उसके साथ % नहीं शवेर | 


` दोनोकर्माका फल त्याग देता है. ८ आत्मा ओर अनात्माका जो _ | 


. विवेक उसकरके९अथोत्‌ विचारवान्‌९आत्मनिष्ठ१ ० संदेहरहित ११ |३ 


भर 
- कः च्छे 3 
` करता है. ४ अच्छेकर्ममें « नहीं ६ प्रीति करता है. ७ बुरेभले [१ 
| ध 
३ 


- सि० ऐसा होता हे. # तात्पये जबतक प्राणिको इच्छा रहती - |: 


है तवतक अच्छे कमोंमें प्रीति रखता हे. ओर उसके वास्ते नाना- | 


हग ५५०६६ [. विवेकी विचारवान्‌ व शुद्वान्तःकरणवाला सन्देहरहित सदा |; 


° 8५4. . देहभृता ॥ ३०० ५ हक | ८ शेषत - सं Riess 2 
= Re श, सन्या । 5 6 हद ; 9. : छु ०९ कमाणि १७ » ॥ 2 ~ बक है 2 > ५ भर, शक्यम्‌ ४. | हैः 
Fe छ ns ५ १ 3 अ ® ० त्यक्तु ) | नहि ४ न ६ A 4 
NR ENTS NN ७ र छ ४३ सम्‌. ¦ ` 
, यः 9 तु ८ क्मेफळत्यागी ` १५ ४ नाह «शप! | 
a, यः ~ * तुः 5 ४४ i ड oe ॥ ` /% हि ॥ के ४ क 0 4402 200 a | द्‌ 
४११६ = तको” Ns | C ` सः 8 ‘ए ५ - १ । ९ | |` 
i i ४ छ | / 0 :« ज्‌ ॥ था | हे [ १ १ 20 : /५ ० ड्‌ 3 क  . 
# 7९० १2,७२० ट कक tN हि १ 025, MNS । | 0 * छ ९ ~ h, त्य 9 ् ति हर 23. # ) >> आफ *| "र्न १ 
- = Ss के न लको 28, st," क I a ७ पा [ग्‌ ॥ द थ्‌ : ५० 2२5 २ 
० " १ = र ४३", हि है | 
त्य > Nr | न | = है [ “4 | t 
!! %. 5७5 «९. १55 
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के गकस दे अच्छे कम नर इर कोका तावदे. | 
` कमपरवश होजाते ई: इच्छारहितपुरुषको बुरा भळा कर्म नहीं |; 
- “लगता, जो भलेकर्मोंका फल चाहेगा उसको बुरेकमोंका फ परवश | 













सबकमोके निष्ठ रहता है. ज्ञानिको प्रमानन्दस्वरूप आत्माके सामने | 

कछ तुच्छ पतीत होते हैं Fb | 
गीर रीषतः॥ . . '॥' 
सत्यागीत्यमिधीयते॥ १9॥ ३ 









स्तुकर्मफलत्यार्ग 





sy 
| 


॥ वकक] ` ` आनंदगिरिकृतभाषाटीका । . (8६३) : छ 
अभिधीयते १३ ॥ ११ ॥ अँ०३ ० जो कोई यह समझे कि कर्मोका 


| ठ त्यागनेसे कर्मोकोही त्यागदेंना अच्छाहे.हसवास्ते श्रीभगवान्‌ | 


हते हेंकि अज्ञानी जीव समर्तकमोको नहीं त्यागसक्ता. फल- 


हीका त्याग करसक्ता हे. मो फ त्यागनेसे अन्तःकरण शुद्ध | 
होता है. यह परम फळ है ओर इसीसे ज्ञान होता हे.ज्ञानी समस्तकर्म 


यागसक्ता है क्योंकि कर्मोंका फल जो अन्ञानकी निवृत्ति थी सो 
|ह.नबतक अज्ञान दूर न हो तबतक कर्मोका त्याग न चाहिये.वर्णा- 
श्रमाभिमानी अज्ञानी जीव १ समस्त २ कमे ३ त्यागनेको ४ नहीं 


।समथे है. ६ जो ८ कमेके फलका त्यागी ९ सिण्है #सोः१० | 


| त्यागी ११।१२ कहा हे.१३तात्पर्यं अज्ञानीजीव कर्मोके त्यागनेसे 
बन्धनको प्राप्त होता है.क्योंकि अन्तःकरणके शुद्विका उपाय उसने 

| छेडदिया ओर ज्ञानी कमे करता इुआभी- अकतोही है. क्योंकि 
आत्मा सदा असंग अक्रिय ऐसाहेइसज्ञानके प्रतापसेसुक्त होताहे ३ |. 


चत्रिविधंकमंण ८ 


पू०-अनिष्टमिष्ठंमिश्रंचत्रिविधंकमणःफलम्‌ ॥ 


` सवत्यत्यागिनप्रित्यनतुसंन्यासिनाकचित्‌॥१२॥ .. 
| अनिष्टम्‌ १ च २ इष्टम्‌ ३ मिश्रमूछत्रिविधम्‌५कमेण;६फठम्‌» | 


| प्रेत्य.८ अत्यागिनाम्‌ ९ भवति १० तु ११ संन्यासिनाम्‌ १२ 


केचित्‌ १३ न १४॥१२॥ अ०उ०जो कर्मोका फल त्याग देते है, ` 


| उनका अन्तःकरण शुद्ध होकर उनको परमानन्दपरमफळकी प्राप्त 


रेती है ओर जो सकामकम करते हैंउनको इष्ट ओर अनिष्ट ओर _ 
| निष्ट. अर्थात्‌ मिळाइआ यह तीनप्रकारका फल होता है और. 
| विना अन्तःकरणशुद्धहुए कमे छोड देते हैं। बे सदा नरक और, 


| ुपक्षियोके योनियांमें जन्मठेकर वारंवार मरते हैं. इसवास्ते 
| भीभगवान्‌ वारंवार निज्ञासुको निष्कामक्मकाउपदेश 
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(७६8)...  अआगबढ्ीता। ८ | |e 

म ~ १ | 
` ` मञ॒ष्यादिदेहोंकी प्राप्ति ४ सि०यह # तीनमकारकमंका३फछूऽ | 
' मरकरके < सकामोंकों ९ होता है. १० ओर ११ संन्यासियोको१२ १ 
` कभी ३३ नही १४ सि०होता हे. ® तात्पर्यं स्वगोदि अनित्य 
` ओर दुःखदायी पदार्थ हैं. भगवद्भजनकरके जो अनित्यफलकी | 
' आतिडुई तो क्या हुआ नित्यएकरसपरमानन्दकी प्राप्ति होना चाहिये, | 
' सोसंन्यासियोंकोही होतीहे. श्रीभगवान्‌ रुपषट बेसन्देहकहतेहैं३२॥ | 
` सू'-पंचेतानिमहाबाहोकारणानिनिबोधमे॥ | 
साख्यङ्ृतति्ोक्तानिसिययेसवकर्मणास्‌ ॥१३॥ | 
' ` महाबाहो सवेकंमंणाम्‌ २ सिद्धये ३ एतानि ४ पंच ५ कार: | 
- णानि ६ सांख्ये ७ कृतान्ते < प्रोक्तानि ९ मे १० निबोध ११ | 
` ॥१३॥ आ०उ०कर्म ओर कर्मोके फलका तब त्याग होसक्ता | 
. है कि जब करमोके जड़का ज्ञान हो. इसवास्ते कमोके जो १ 
` कारण है तिनको बताते हें. हेअछ्ेन३सबकर्मोके २ सिद्विकेवास्ते३ |: 
„ यै ४ पांच ५ कारणकसांस्यङ्तान्तमें८कहे हैं. ९ मुझसे १० ` 
 सुन११सि०तिनको. % टी ० भले प्रकार परमात्माका स्वरूप | 
` निसशास्नमे जानाजावे, उसको सांख्य कहते है. ब्रह्मविद्या वेदान्त | 
` शास्रका नाम सांख्य ओर. कमोंका अन्त हे जिसमें उसको हु 
` ङतान्त कहते हैं. यह उसी सांख्यका विशेषण है॥ १३॥ . | 
. इ०-आपेष्ठानंतथाकर्ताकरणंंचएथमिधस ॥ | 
क्‍ विविधाश्वष्थकचेष्टादैवंचेवात्रपंचमम्‌॥ १४ ॥ 
ल जानिषानस्‌ ) तथा २ कता ३ करणम्‌ ४ च ५ पृथग्विधम्‌ ६ | 
विविधाः ७ च < प्रथक्चेष्ठा ९ देवम्‌ १० च ११ एव १२अब्र १३ | 
` पंचमम्‌ ३8 ॥ १४ ॥ अ०ड़०कमं करनेमें ये पांच तरै लि NE 
. ` शरीर भौतिक इन्द्ियादिका आश्रय १ चेतन्य ओर जडकी मि | 
ह . अहकार २।३ अथात्‌ सोपाधिक चेतन्य २।३ ओर इन्द्रिय १५ | 
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॥ १८] ' आनंदगिरिक्रतमाषाटीका । (४६५ ) 
थक स्वरूपवारी ६. ओर केप्रकारकी०८सि० ये दोनों चोथा- 
(पद करण याने इन्द्रिय इसके विशेषण हैं. मूलम करणं, यह पद है 
वोथा ओरं प्राणपानादि ९ ओर देव १०।११।१२ इनमें १३ 
' पाँचवाँ१४ अथात्‌ इन्द्रियोंकी देवता. तात्पय शरीर इन्द्रिय प्राण 
|अन्तःकरण अज्ञान इनके साथ मिलाहुआ चैतन्य कर्ता है. प॒थक्‌ 
|अकतो है ॥ १७॥ [ 
|०-शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्मप्रारसतेनरः॥ 
| ` न्याय्यंवाविपरीतंवापंचेतेतस्यहेतवः॥ १८॥ ' 
| नरः १ शरीरवाङ्मनोभिः २ यत्‌ ३ के ९ प्रारभते « वा ६ - 
।न्याय्यम्‌ऽवा ८ विपरीतम्‌ ९तस्य१० एते ११प्‌च १२ हेतवः) ३ | 
॥ १० ॥ 3[० प्राणी १ झरीरवाणीमनकरके२ जोडेकमे ४ प्रारंभ 
| करता दे, ५ या ६ अच्छा ०या८बुरा ९ तिसके १० ये ११ पांच 
|१२हेतु १३ सि० हैं जो पिछले छोकमें शरीरादि कहे #शरीर॥ 
|सतोपाधिचेतन्यः २ इन्द्रिय ३ प्राण ४ देव ५ अर्थात्‌ आदित्यादि 
| दवता यहीं पांच करण हैं केवल आत्मा कारण, कतां नहीं अगले 
| मत्रमें भगवान्‌ स्पष्ट कहेंगे ॥ १५॥ ' . | ६0७ é 
| “तत्र १ एवम्‌ २ सति ३ तु ४ यः ५ आत्मानम्‌ ६ केवलम्‌ ७ 
| कतारम्‌ ८ प्यति ९ अकृतबुद्धित्वात्‌ १ ° सः११द्मतिः। २११३ 
| पश्यति३४॥१६॥ “छु ०जब कि सब कर्मोमें ये पांच हेतु है तो 
| फिर केवल आत्माको कतो समझना मूखेता दै. तहाँ १ अथात्सब | 
| क ह में १ इसप्रकारहुए सन्ते २।३ फिर ४. जी ५ आत्माको ६ `. 
| वळ ७ कतो८ देखता दै, ९सिं०झमें हेतु यह है कि सच्छा 


। मू०-तत्रैबंसतिकतीरमात्मानंकेवलंत्यः ॥ - 
| - पश्यत्यकृतबुद्धितान्रसपश्यतिदुमतिः ॥ १६॥ 

| सू ऐलुरूप | देशरहित हास अथात्‌ गुरून उसको ब्रह्मतानोपदेश नहा 
| 2 ३० 
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अर ४८ ५- २»क -- 




























' ५ CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotri . 


| 
< 
१? 


| 
| 


EE 


| हे 


> 
== 
०० 


के ति 


(9३६) अभगहीता। | 2. अध्या 
किया इसवास्ते अकुत बुद्विदोनेसे १° अथात्‌ बमज्ञान ¬ 
ोनेसे १° सो ११मेदमति१२ सि० आत्माको यथार्थे नङ) 
देखता ह.१४टी ० जैसे पिछले मंजमें कहा इसमकार वास्तव आलल 
शुद्ध सच्चिदानंद निर्विकार अक्रिय है. शरीरेन्म्रियादिभ न्तिके सम्ब 
न्यसे जलचन्द्रवत्‌ आत्मा कत्तां प्रतीत होता है अज्ञानियोंक्नो, 





ENN CAR ANCA CF} AAs ८१० 


जिन्होंने वेदान्तशास्र अ्रढापू्वेक नहीं श्रवण किया ॥ १६॥ 
 सू०-यस्यनाहकृतोभावोबुद्वियस्यनलिप्यते॥ ` 


` हत्वापिसइमाछलोकान्नह॑तिननिबध्यते ॥ ३७॥ | 


Ei - यस्य॒ ३ अहंकृतः २ भावः २ न ४ यस्य « बुद्धिः ६ न ७ | 
` छिप्यते < सः ९ इमान्‌ १० छोकान्‌ ११ अपि १२ इत्वा१ ३न१४. 

-हन्ति१५ न ल ३ निबध्यते १9॥ १७॥ झ० छु० सुमति याने | 
. अद्धावाले जो आत्माको अक्रिय जानते हैं, वे कमे करते इए भी 
अकताही हैं. इसबातको केसुतिकन्यायसे भगवान्‌ इढ करते हैं | 
अथात्‌ जब बुरेकम हिंसादि उसको बन्धन नहीं करते,तो भलेकर्म' 
यज्ञादि उसको केसे बन्धन करेंगे. जिसको १ अहंक्त २ भाव ३. 
- नहीं ४अर्थात्‌ यह कमं मेने नहीं किया, इस कमे करनेमें शरीरादि 
. पंच हेतु हैं. में शुद्ध असंग अविद्यारहित हूं. ऐसे जो समझता हे १ -। 


सि” ओर # जिसकी ५ बुद्धि ६ नहीं ७ लिपायमान होती है ८ 


अथात्‌ किस्ीप्रकारका कमें शुभाशुभ प्रारब्धवशात्‌ होजावे | किंचि [ १ 
न्मान्न हंप शोक न होवे जिसको ८ सो ९ इन १० लोगोंको १ 2) 
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भी १२ मारकरके १३ नहीं १४ मारता हैं १५ न १६ वन्धः | 
नको प्राप्त होता है १७. तात्पय जो सुसुक्षु दिनरात सुक्तिकेलिये 
यथाशक्ति यत्न करते हैं, जहांतक होसके देशकालवस्तुके अतुसार |: 
भगवद्गनन ~ a पाठ, जप, तीथेस्रानादिकमे करते रहते हैं. परली || 
कमे आस्तिक्यबुद्धि हे ओर शुभकमोके प्रतापसे शुदधान्तकरण || 
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| ज्रः १८] आनँदगिरिकृतमाषाटीका। - (88७9) ` 
| देकर) आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है. जो कदाचित्‌ किसी पिछले पापका | 
| दय होनेसे प्रारब्ध वशात्‌ कोई जाने वा बिनाजाने बुरा बनजावे, ऐसे . 

| क्षसे कि जिसका रक्षण ऊपर कहा. तो उसकमेका दोष कभी -. 
उस महात्माको नहीं लगेगा. जो उसको दोष समझेंगे वो फ | 
इनको होगा. वेदशास्रईश्वरका इसबातमें संमत हे॥ १७॥ | 
| {०-त्ञनंज्ञयंप्‌रिज्ञातातिविधाकर्मचोदना ॥ 

|  करणंकर्मकतेतित्रिविधःकर्मसंग्रहः॥ १० ॥ ` 
| ` परिज्ञाता १ज्ञानम्‌र ज्ञेयम्‌ ३ तरिविधा ४कर्मचोदना शकतां ६ ` - 
| कम 9 करणम्‌ ८ इाते ९ त्रिविधः १० कमंसंग्रेहः ११ ॥ १८ ॥ - 
| अण्ड ०अब अन्यप्रकारसे आत्माको अकतं सिद्ध कहतेहें ज्ञाता . 
| ज्ञान २ज्ञेय ३ तीनप्रकार ४ कर्मकी प्रेरणा हे. ५ सि० ओर | 
| कतो ६ कम ७ करण८यह ९ तीनप्रकार १° कमंसँग्रह ११सि०है ` 
क टी “जाननेवाला १ जिसकरके जानाजावे २ जाननेकेयोग्य ३ _ 
| क्मेके प्रवृत्तिमें हेतु « क्रियाका आश्रय ११ तात्पये चिदाभास / 
| और अन्तःकरणकी वृत्ति,ओर श्रोजादिइन्द्रिय) यही कके परवृत्तिमे \ 
| हेतु हैं. आत्मा कूटस्थ निर्विकार है. बन्ध मोक्ष चिदांभासकोही हैं > 
। आत्मा बन्धमोक्षशब्दोंका विषयभी नहीं॥ १८। | 

| बू०-ज्ञानंकमंचकताचत्रिषेवणणभेदतः ॥ दः 
| ˆ प्रोच्यतेगुणसंख्यानेयथावच्छ्णुतान्यपि ॥ १९॥ | 
| कतो १ च२ कमं ३च 8 ज्ञानम्‌ « गुणभेदतः ६ गुणसंख्याने 9 = 
त्रिधा ८ एव ९ प्रोच्यते १° तानि १) अपि १२ यथावत ३३ _ 
| मूणु १४ ॥ १९॥ अग्ड० कतौकमोदि सब त्रिगुणात्मक है. 
| आत्मा निगुणरहित है. कती १ ओर २ कमं ३ और 9 ज्ञान करे कप 2 
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|एणाके भेदसे ६ सांख्य शाख्रमे ७ तीनप्रकारके ८९. कहे | 
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2. _ भयवङ्गाता | गा अध्यास. हु १ | 
` हविमें तीनतीन भेद हैं वे यह सत्त्व रज तम ओर यह तीनों 
` ` अज्ञानकरके कल्पितऱैं.अज्ञानके दूरहोनेसे परमानन्दर्वरूप 
प्राप्त आत्माकी प्राप्ति होती है. तमोगुणको रजोगुणसे दूर 
` रजोगुणको सत्वगुणसे, सत्त्वणको अरह्मविद्यासे दूरकरे, इसीवास्ते 
` यह तीनप्रकारका भेद दिखाकर आत्माको इन तीनों गुणोंसे पृथक 
` दिलाया है॥ १९॥ | | | 
`` बू०-सरवैभूतेषुयेनेकंभावमंव्ययमीक्षते oe 
... अविभक्तंविभक्तेषुतज्ज्ञानंविद्देसाबिकय॥ २० ` 
` विभक्तेषु १ सवैभूतेघु २ येनश्भविभक्तम्‌४ एकम्‌ «भावम ६ | 
` अव्ययम्‌ ७ईक्षते ८ तत्‌ ९ ज्ञानम्‌ १० सात्त्विकम्‌ ११ विद्वि | 
१२॥२०॥ झु०उु ० सात्विकज्ञान यह हे, पृथक पृथक्‌ | 
.. सवगूताम १। २ जिसज्ञानकरके २ अनुस्यूत & एक ९ भाव ६ | 
` निर्विकार ऽसि ० परमात्माको #देखता है ८ सो ९ ज्ञान १०सतों | 
 शुणी ११ तू जान १२ तात्पय जैसा बख्नम॑ सूत अनुस्यूत है, इसी . | 
अकार ब्लह्माजीसे छे चीटीतक सबभूर्तामें सच्चिदानन्दस्वरूप शुद्ध |. 
निर्विकार परमात्मा एकही हे, देहोंके उपाधिसे पृथक पृथक देवता | 
` ` अनुष्य पश्चादिकहाजात। है इसप्रंकांर जो आत्माको जानते है 
`. निसज्ञानकरके,सोज्ञानसतोगंणीहे,अद्वेतवादियोंकायहीज्ञानहेंर | 
` अू०-एथक्तेनतुयज्ज्ञाननानाभावान्‌ष्रथश्विधात॥ | 
त्तिस्वेशूतेषुतज्ज्ञानंविद्विराजसस्‌॥ २१॥ ` |. 
कद प॒थक्त्यन 3 तुर यत्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ तत्‌<ज्ञानम्‌ ६ राजसम्‌ ° . | 
५ . विद्धि८ सर्वेषु २भूतेघु३० नाना 3१भावान्‌१२प्रथक्‌ १३विधान१४ | 
. वैत्ति 4७॥२१॥अ०ड °भेदवादियोकि रजोगुणी ज्ञानको कहते | 
॥ म प्रथम्भावकरके १।२ जो ३ ज्ञान ४ तिसज्ञानको &। ६ रणोः | 
हा ७ तू जान. ८ सि०इसीबांतको फिर स्पष्ट करके कहते हैक | 
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क्‍ | अं. १८] ` आनंदंगिरिकृतआपाटीका।। (9६9 





। प्रकार १४जोजानताहे१५सि० निसज्ञानकरके/तिसज्ञानकों रजो 


।सबभूर्तोमे ९१० नानाप्रकारके ११ पदार्थोंको १२ पृथक्‌ १३. 


े गुणी तू जान % तात्पय निखयवपदाथ सचिदानंद्रुवरूप परः 


| ्रात्सासे आत्माको प॒थग्भाव करके जानना. अथात परमात्मा 
| चिन है. ओर आत्मा चित्कण हे. इसप्रकार भेदवादी आत्महष्टि 
करके भी अथात निरवयव आत्मामं भी भेदको सिद्धान्त जानते है 


| अविद्याके उपाधिसे देहटष्टिकरके भ्रान्तिजन्यभेद व्यवहारे प्रतीत | 
| दोता हे, कि जिसको रजोगुणी भेदवादी सिद्धान्त समझते है इसी 


| हतुसे ज्ञाने रजोशुणीभेदवादियाँका है ॥ २१ ॥ 
| बू०-यत्तुकृत्स्नवदेकस्मिन्कार्येसक्तमहैतुकस्‌ ॥ 
| अतत्त्वार्थवदल्पंचतत्तामससुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 


यत्‌ १ तु एकस्मिन्‌ ३ काये ४ कृत्सवत्‌ ५ सक्तम्‌ ६अदेतुकम्‌ ` 


|७च ८ अतत्त्वार्थवत्‌ ९ अल्पम्‌ १० तत्‌ ३१ तामसम्‌ १२ 
| उदाहतम्‌ १३॥ २२॥ अ०उ० तमोणुणीज्ञानको कहते है 
| जो १२ सि ज्ञान .क एक ३ कार्यम ४ सपूणवत्‌ % सक्त ६ 
। सि० दे £ अर्थात्‌ एककार्यमें सपूणवत जो ज्ञान हे जैसे आपको 






|| अयात्‌ ऐसे ज्ञानम कोई युक्ति नहीं ७ ओर ८ परमाथ ( 
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| देहहशिसे तराहमणसंन्यासी इतनेही स्थूलशरीरकी जानना और पाषा-_ 
| णके सूतिहीको और श्रीरामचन्द्रादि सावयवसूतिकोही परमार्थमे ` ` 
| शुद्धतत्त्व नहीं है.सूर्तिमानही परमात्मा हैं. यह शरारहा त्रास . 
| न्यासी हे. यही मूर्ति पाषाणकी परमेश्वर है. यह ज्ञान ६ sb | 
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(8७०) ` भगवद्गीता `` अध्याय | 
. वैराग्यादिसाधनोंकी अपक्षाकरके इसञ्ञानसे चिरकाउमे अन्तग है. 
` शुद्ध होता है. इसप्रकारका जो ज्ञान # सो ११ तमोगुणी ३ 
कहा है. ३३ तात्पर्यं यह है किज्ञानीभी तीनप्रकारके हैं, विन | 
पु गा हुए रजोगुणी तमोगुणीज्ञानमें अटक जाना इसी | 
_. ज्ञानसे मोक्ष समझ लेना मूखेता है.जिस समझसे जोसाधनको सिद्धा: कि 
' जत समझते हैं वोही तमोणु्णीज्ञान है ॥ २२॥ ह । 
` बू-नियतंसंगरहितम्रागद्वेषतः कृतस्‌ ॥ | 
` - ` -अफलभ्रेप्सुनाक्मयत्तत्सात्तिकछुच्यते ॥२३॥ | 
` अफलप्रेप्सुना १ यत्‌ २ नियतम्‌ ३ कर्म ४ संगरहितम्‌ अरा- | 
 गङ्पतः ६ इतम्‌ ७ तत्‌ ८ सात्त्विकम्‌ ९ उच्यते १०॥ २३॥ |" 
अ ८4 ० कम श प्रकारका हे प्रथम सतोणुणी कहते हैं. नहीं | 
` फळका चाइ है जिसको तिसने १ जो २ नित्य ३ कर्म ४ | 
. & विनारागद्वेषके ६ किया सो सतोगुणी 9८९ काडे 5 |: 
` तात्पय स्नानः ध्यान, पाठ, पूजा; तीथे साधुसेवा इत्यादि कमे करना रे 
शासनका आज्ञा है. कमंमें आसक्ति ( प्रीति करनेसे फलकी चाइ | 
` करने बन्धन होता हे. इसवास्ते कमेम ग्रति द्वेष आसक्ति इनका | 
_ साग करना कि जो वो कम अन्तःकरणको शुद्ध करके परमानन्द्स्व | ग 
. रूपभात्माको प्राप्त करे. आसत्ति प्रीति उसपदार्थमे चाहिये किणो | 
नित्य एकरस हो. ओर ऐसेही फलकी चाइ न करना. फल आपत | + 
` हके पीछेभी साधनोंसे रागद्वेष न चाहिये ॥ २३ ॥ 
हु सू र र १ सुनाकमसाहकारेणवापुनः । 

` ` करने क मासतद्राजसबुदाहतस्‌ ॥ २४ ॥ 
0000 यि 3 यत्‌ २ कम ३ साहंकारेण ४ क्रियते ५ वा ६ ठु । | 
“का ८ बहुढायासम्‌ ९ तत्‌ १० राजसम्‌ ११ उदाहुतम्‌ १२ |; 
कि श नतर शकी कामना जिसकी | 
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अ; १८] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (99१) 
उतने १ जो २ कमे ३ अहंकारके सहित ४ कियाहे.& और६।श८ 
बहुत शस हो जिसमें ९ सो १० सि ० कम्‌ $ रजोगुणी ११ कहा 
है. १२ तात्पय पृत्रद्धीधनस्वगांदिभोगोंके निमित्त, वा यह अहं ` 
करिकरके कि इमारे बराबर अग्निहोत्री कोन हे. जितने हमने तीथे. 
क्रिये.कि उतने किसीसे होसक्ते हैं. बल्नज्ञानसे क्या होता हे, जो हे 
गो कमही हे. अब हम चारों धाम करचुके, इसहेतुसे हम कृतक़्त्य 
ओर कर्म करनेमें इतना श्रम करना कि विचार किचित्‌ न २ 
|दोसके.जेसे कि तीर्थयात्ामें चार गोकोस चलना चाहिये.प्रातःकालसे | 

प्ायंकाळतक ब्राह्मसुइते ओर प्रदोषकालमें भी रस्ता मापना 
इसप्रकारके कमे सब रजोगुणी हैं ॥ १४७॥ -. 
पू०-अचुबन्धंक्षयंहिसामनवेक्ष्यचपोरुषस ॥ ` 

मोहादारभ्यतेक्मतत्तामसंसुदाहतम्‌ ॥ २७ ॥ 

अनुबंधम्‌ १ क्षयम्‌ २ हिसाम्‌ ३ च ४ पोरुषम्‌ ५ अनवेक्ष्य ६ 

पोहाव ७ कमं ८ आरभ्यते ९ तत्‌ १° तामसम्‌ ११उदाहृतम्‌।२ ` 
॥ २७॥ छा ० छ 9 तमोगुणीकर्म कहते हैं. पश्चाद्भावि १ व्रव्यादिका _ 
| सर्च २ दिसा ३ ओर ४ पुरुषाथे«सि०इन चारको कन देखके `> 
रोहसे ७ सि० जो # कमेका ८ आरंभ किया ९ सो १° तमी 
। ११ कहा है १२ तात्पय ओरोंके देखादेखी या सुनकर विचार 
| न करके, अर्थात्‌ जो में यह कम करूंगा, तो मुझको पीछे इसका . 
फल क्या होगा. कितनां इस कमम. द्रव्यव्यय होगा। सुझको वा 
भौरोंको कितना दुःख होगा, यह काम मुझसे होसकेगा वा नहीं; यह 
| न विचारकर मूखेतासे कमका प्रारंभ करदेना क क 

| क्योंकि विनाविचारके शब्द बोटनेमें भी किसीजगइ - ie i 
| शेजाताहै. इसीप्रकार विनाविचार तीरथतरत्मदिरादिक आ क 
सिवाय दुःख ओर पापके कुछ नह मिलता १: 
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(कनक) . मालत. . `. जे अध्याय 
` कुछ संगी नहीं. वे तो विचारप्वेक ओर विनाविचार किये हुए 


९5 b> 


_ अनथकी सूळ ह ॥ २५॥ “0. 
. ४० अक्तसगानहवादाध्त्युत्साहसमन्वितः ॥ 


० सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्तासात्विकउच्यते ॥२६॥ 
“ सुक्तसंगः ३ अनहंवादी २ धृत्युत्साहसमन्वितः ३ सिद्चति- हें 
छ्यौ; ४ निर्विकारः ५ कता § सात्त्विकः ७ उच्यते ८ ॥ २६॥ ` 


अ०ड०्कता तीनप्रकारका है. प्रथम सतोगुणी कर्ताको कहते हैं. 


संगरहित ३ अहंकाररहित २ धेयेउत्साहकरके युक्त ३सिद्धिमे ओर 
असिद्धं ४ निर्विकार « सि० ऐसा % कतो ६सतोशुणी ७कहा | 


` है. ८ तात्पये कमामें आसक्त न होना चाहिये, क्योंकि अन्तःकरणः 


शुद्धिके पीछे कर्माको त्यागना होगा. जिस पदार्थसे एकदिन जुदा ` 


` होना है, उसमें प्राप्तिसमयभी प्रीति न रखना, अथवा संगरहितका 


अथ यह समझना चाहिये, कि में असंग इं. अहंकार न करना कि 
४ में ऐसा वैदोक्तक्म करता हूँ. कमकरनेमें पेय उत्साह रखना जो . 
भेये उत्साह र होगा, तो कभी की प्रवृत्ति ओर स्थिति न होगी. | 


उत्साहसे कममे प्रवत्ति होती हे, ओर घेयंसे कमेम स्थिति रहती 


` है. ओर कमेके सिद्धिमें ओर असिद्धिमें निर्विकार रहना. देवयोगसे । 
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जो कम प्रत्यक्षफल देवे, कि जेसा फल शा्रमें लिखा है. या पेसा 


- फेल न हो तो ढोनोंपें विकार रहना. जो पदार्थ नाशशील है वो.._ 
` डुआ न हुआ समहे, प्रत्युत होकर नाझ होनेसे न होना श्रेष्ठदै, परम . 


. फैल अन्तःकरण आ शुद्धिद्वारा परमानंद्रुवरूप आत्मापर दृष्टि 
/ चाहिये. सतोगुणी कर्माको जो सतोगुणी कतां पुरुष करेगा, पो 
ह उसका अंतःकरण शुद होगा ॥ २६॥ - . 
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_बू०-रागीक्मफलमेप्स् पशोर न्भोहिसात्मकःुचिः॥ ` | 
` _ इर्षशोकान्वितःकताराजसःपरिकीत्तितः ॥ २७॥ _ 
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| #१८] ` आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (8७३) . 
| रागी १ कर्मेफलमेप्सुः २ लुब्धः ३ दिसात्मकः ४ अशुचिः ५ 
शीकान्वितः ६ कता ७ राजसः ८ परिकोतितः ९॥ २७ ॥ 
० उ ° रणोगुणीकताको कहते हैं. प्रीतिवाठा १ अथात्‌ पुत्रा | 
[के प्रीत्यथ कम करनेवाला, कर्मोके फलको चाहने वाळा २ | 


लोणी < कहा है. ९ तात्पये जो पुरुष पुत्रमित्रादिकोंको प्रसन्न | 
करनेकेळिये, अथात्‌ यह जो में कृमेकरता हुँ इसकमेके देखने सुन | 
मसे मेरे मित्रादि आनन्दित होंगे; इसहृष्टिसे कमे करना: कामें ` 
एग रखना, फलको चाइना, पराई स्रीधनादिकी इच्छा रखना, . 
अर्थात्‌ हमको अच्छा कर्मेकरता हुआ देख सुनकर राजा प्रजा. 
दान देंगे. कमेकरनेके समय - दूसरेके दुःखपर दृष्टि न देना. भीतर  . 
बाहरसे अपवित्र रहना, कमेके सिद्धिमें इषे करना. असिद्विमें शोक . 
करना, इसम्रकारका कतो रजोणुणी है. जो इसप्रकार वेदीक्तक्म _ 
भी करता है; तो वो कमे मोक्षका हेतु होगा॥ २७.॥ २ 
|०-अयुक्तःप्राकृतःस्तब्धःशठोनिष्कृतिकोलसः॥ 
- विषादीदीर्घस्ूत्रीचकतातामसउच्यते॥ २७॥ ` 
। अयुक्तः १ प्राकृतः २ स्तब्ध; २ शठः ४ नेष्कृतिकः «अङसः६ . 
|िषादी ७ दीघेसूत्री ८ च ९ कता १० तामसः ११ उच्यते १९२ | 
॥२८॥ अण्ड ० तमोगुणीकतोको कहते हैं. कमेकरनेके समय | 
ममे चित्त न रखना १ विवेकरहित २ अथोत्‌ यह न समश्ननाकि 
किम करनेका यथार्थे फल क्या है २ अनम्र २ मायावी i श्सयाद | 
किम तो वेदोक्त करना और मनमें यह रखना कि इसरेको घोखा 
[फिर उसका धन छीन लेना चाहिये इस बातको छिपानेवाठा, ४. म 
| के आजीविकाका नाश करनेवाला अपार करने वाला 0... 
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(898)... अगषद्गीता। न बे अध्याय, | . 
. आल्सी ६ सदा रोती सूरत, याने अप्रसन्न रहनेवाछा ७ ३ | 
` काम घड़ीके करनेका है उसको दोचार पहर या महीना उगा देने: | छ ५ 
वाळा ८।९ अथात्‌ तनकसे कामका बहुत विस्तार क देने 
वाळा ८। ९ सि० ऐसा # कता १० तमोगुणी ११ कहा है. ५ ति 
टी? अपनेको कमनिष्ठ समझकर ज्ञाननिष्ठभगवद्धक्तोंको शूदगारि 
.. समझकर उनको नमस्कार न करना ॥ २८ ॥ “ 
` शू°-बुद्धमेदंधृतेश्चैवणुणतख्निविधंशणु । 5 
का अच्यिमानमशषेणपृथक्तनधर्नञय ॥ २९॥ । 
` कनँजय १ बुद्द२ शृतेः ३च ४ भेदम्‌ ५ गुणतः & त्रिविधम्‌ ७ ७ 
` प्रथक्त्वेन < प्रोच्यमानम्‌ ९ अशेषेण १० एव ११ शुणु १२ 
 ॥२९॥अ7 हे अजुन १ बुद्धिका २ ओर पेयेका ३। ४ भेद ९ 
` गु्णोसे ६ तीनम्रकारका ७ जुदाजुदा ८. कहना हे. ९ सि० जो | 
अगले छःछोकोंमें उसको. ## विस्तारसेही १०। ११ सुन १२ १ 
_ तात्पयसंसारमं रजोगुणीतमोगुणीबुद्धिवालेभी वुद्धिमान्‌ कहेजाते | 
` हैं. सो वो समझ उनकी. मोक्षकेलिये नहीं. परमाथेकी बात तमो- |. 
` -युणी रजोणुणी बुद्धिवाले नहीं जानते. उनको बुद्धिमान समझकर 
- परमाथस उनके समझऊपर विश्वास रखकर अनुष्ठान करना न | 
` चाहिये. इसीवास्ते बुद्धिका भेद श्रीभगवान्‌ दिखाते हैं ॥ २९॥ | 
` सू०-अवृत्तिचनिदत्तिचकार्याकार्येभयाभये॥ | 
बधमोक्षचयावेत्तिबुद्धिःसापार्थसात्तिवकी॥ ३० ॥ || 
पाथ १ या २ बुद्धिः ३ प्रवृत्तिम्‌ ४ च 4 निवृत्तिम्‌ ६ च ७ पत 
` कायाकाय ८भयाभये९ बंधम्‌ १० च११ मोक्षम्‌ १२ वेत्ति १३ सा? || 
सा co १९॥३०॥अ०उ ०बुद्धि तीनप्रकारकी है. प्रथम स ie पिन 
> & छिको कहते है. हेअबुन१जो २ बुद्धि ३प्रवृत्तिको४और«निवृत्तिकी | 
Cd भौर कार्य अकार्य ८ भयअभय ९ बन्ध १०ओर १ १मोक्षकी१९ | 
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#१2] आनंदगिरिकृतआषाटीका। (४७६) | 

वाती है दद डे सो १४ सि” बुद्धि ॐ सतोगुणी. १७ तात्पय 

&: बंधको हेतु है. निवृत्ति मोक्षमें हेतुहे: इस देशकालमें ऐसे पुरु | 

नि यह करना योग्य हे, यह अयोग्य हे, खोटे काम करनेमें भय 

॥ भगवद्गननविवेकवैराग्यादिशुभकमांमे भय नहीं, इसप्रकार 

मिकरनेसे बन्ध होता है. इसप्रकार कर्मोके करनेसे मुक्ति होती है. | 
जिसकी बुद्धि हे वो सतोगुणी हे. बहुतकमं ऐसे हैं. कि वे किसी 

अच्छे हैं, किसीके लिये बुरे हैं. एककाम किसीदेशकालमें 

गीर करसक्ता है. किसीदेशकालमे वो काम नहीं होसक्ता. किसीको 

(क कम करनेका अधिकार है,किसीको उसीको त्यागनेका अधिकार ' 

ऐसीऐसी बहुत बातों हैं वो निवृत्ति सतोगुणीमहापुरुष जानतेहै. २५३ 
छ वेदशाख्नके पढनेसुननेसे तात्पयाथे नहीं जाना जाता. एकएक .. | 

बात समझानेको नानाप्रक्रिया याने रीति हैं. महात्मा अनेकहष्टांत | 

क्तियासे समझासक्ते हं, यदि वे प्रसन्न होजावें तो ॥ ३० ॥ 

१०-ययाध्ममधर्मेचकार्यचाकारयमेवच ॥ 2५ 
. अयथावत्प्रजानातिबुद्धिःसापाथराजसी ॥ ३३॥ | 
पार्थे१यया २ घमेम्‌दअघमेम्‌ ४ च«कार्यम्‌द्च ७ अकार्यम्‌ ८ .. 

फ़ ९ च १० अयथावत्‌ ११ प्रजानाति १२ सा १३ बुद्धिः ३४ 

एसी १५॥ ३१॥ आ०छु० रजोगुणीवृद्धिको कहते है. अडुन ` 

| जिसबुद्धिकरके २ धर्मको ३ ओर अधमेको ४५ कार्य और 

निकायको ६।०।८।९।१ ० सैँदेहसहित ११ जानता है ८ अर्थात्‌ यथा- 

र त जेसेका तेसा नहीं जानता है १२सि० उसकी कै सो १३ बुद्धि 

॥9 रजोगुणी. १५ तात्पय-धमोधमेमे कायोकायेमे जिसको संदेह 

जाही रहता हे, उसकी बुद्धि रणोगुणी है. यह जीव संचिदानण्दर | 

ब्म हे वा नहीं वेदाम अद्रेतसिदवान्त सत्य हे वा नही, 

पिके सन्याससे मोक्ष होता है वा नहीं, निष्कामकर्म करेसेअन्त | 
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[` (शक)  सँगीताो। `` हु... अध्या, | 
करण शुद्ध होता है वा नहीं, वेदशास्रमृमाण दे वा नहीं, इसपर. 
` मू०-अधर्मधर्ममितियामन्यतेतमसाइृता॥ | 
_ सवार्थान्विप्रीतांश्चबुदधिःसापाथतामसी ॥ ३२। |. 
सर्वार्थान्‌ ३ या २ बुद्धिः ३ तमसावृता ४ अधमम्‌ ५ धमम्‌ ६ | 
इति ७ मन्यते ८ च ९सबोथांन्‌ १° विपरीतान्‌ ११ सा १२ तामसी | 


` ` १३॥३२॥ ० छ० तमोगुणीब॒द्धि कहते हं. हे अजेन १ नोर | 


` बुद्धि ३ तमोगुणकरके ढकी हुई ४ सि० इसबुद्धिकरेक # अधः | 
` मंकोही धर्म «। ६। ७ मानता है, ८ ओर ९ सब अर्थोको १० |; 
` ` विपरीत १३ सि० जिसबुद्धिकरके समझता हे. % सो १२ | 
तमोगुणी १२ सि० बुद्धि है. % तात्पये जो पुरुष सनातन ऐसे | 
< औतस्मातेघमेको छोड इसकलियुगे मजुष्योने जो सम्प्रदाय और | 
_ पन्थ अपने नामसे चलाये हैं, उनको धर्म समझकर उस रस्तेपर | 
` चलते हैं. तो विचार करना चाहिये कि श्रोतरंमातेमागेमें क्या ॥ 
दोष था जो उसको त्यागकर काल्पितमागेको धर्म समझा. यही तमो | 

` गुणीबुद्विका दोष है. ओर थ॒तिर्मृतियोंका अथे अपने मतके अनुः | 

` सार करना यहा विपरीत अथ है, तात्पर्यं यह है कि श्रुतिस्मृतिप्र |; 
` -तिपाद्यमा्गे सनातन्‌ हे भम है. 05. कलियुगमें जो मत चले हैं. वे | 
-अतिस्मृतिसे विरुद्ध हैं. क्यों कि जो वे श्ुतिस्मृतिके अनुसार होते 
“ती, उससंप्रदाय ओर पन्थका जदा एकनाम क्यों बनाया. स्पष्ट | 
मरतात होताहे कि कुछ श्व॒तिरुमृतियोका आशय लिया, कुछ वति | 


 `स्मृतियोका अथ उल्टा किया, । कुछ अपने बुद्धिसे लिख दिया, और | 


. कह दिया कि यह अथ अतिस्मातियोंके अनुसार है. यही दोष | 
` ती बका है॥ ३२॥ 7१ अडरे | 
_ मूज्न्ृत्या Sis ययाधारयतेमनः प्राणेंद्रियक्रियाः॥. . | 
 शगनाव्यभिचारिण्याधृतिःसापार्थसात्तिकी।१२ | 
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०अंतःकरणका वृत्ति सत्वादिभेदसे तीनतीन प्रकारकी 


करके २।३ मनप्राणइन्द्रियोंके क्रियाको ४ धारण करता है & 


नही हुई. सतोगणप्रधानवत्तिके परीक्षाके लिये. यह भृतिका भेद 


|निवृत्तिकेलिये कमेयोगका अनुष्ठान करना चाहिये 

_धृति तीनप्रकारकी हे यह जानढेनेसे, मुक्ति न होगी ॥ ३३ 0 

| ग०-ययातुघर्मकामार्थान्धत्याधारयतेजुन 

| .- प्रसंगेनफलाकाक्षीधतिःसापाथराजसी॥ ३४ ॥ 


rl Coe Wa 


; E ८ फलाकांक्षी ९ सा १° धृतिः ११ राजसी १२॥ २४॥ 


| |. १८] ` ` आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका। (४७७ ` 
| पार्थ १ यया धृत्या ३ मनःप्राणेद्रियंक्रियाः 9 धारयते 4 
(द्वा ६ दातः 3 सात्त्वका < यागन ९ अव्यभिचारिण्या १० ॥३३॥ 


|नसबवृत्तियोंमेसे एकवृत्ति धृतिको सत्त्वादिभेदस्त तीनप्रकारकी ` 
दिखाते हें. प्रथम सतोगुणीधीरजको कहते हैं. हे अज्ञेन १ जिसधर्ति . 


_पी.६ प्रति ७ सतोगुणी. ८ सि ०केसी है इति # कमं योगकरके ` | 
|भव्यामिचारिणी, ९१० तात्पयं स्वभावके वासे अंतःकरणादि ` 
|अपने अपने धममें प्रवृत्त होते हैं. घेयेसे सबको वश करना चाहिये, 
. ्रुत्पिपासतादिसमय व्याङुर न होना, यह न होसके तो जानना कि :.... 
|कु्मयोगमें अभी कञ्चाई है. अभी अन्तःकरणकी वृत्ति सतोशुणी - 


|श्रीभगवान्ने दिखाया है. जबतक इंद्रिय, प्राण, अन्तःकरण, इनका ` 
निरोध न होसके तबतक रजतम प्रधानवृत्तिको जानना ओर उसको छह 


अर्जुन १ ययारधृत्या ३धमकामाथन्‌४घारयते « तु दपार्थ७ ` 





“Ar 
7022 





_अण्छ०रजोगुणीधतिको कहते हँ, अजेन १ जिस धृतिकरके२।३ 
हे. मेका क्‌ मअ्थको 8 धारण करता है. « अथात धमेभर्थेकामहीम | | 
पर रहता हे, मोक्षम वृत्ति नहीकहता ५ ओर ६ है अडत ! 
|सि०धमादिक प्रसंग करके पुति # चाइवाठी है ९ सो ६ कभा 
शि ११ रजोगुणी १२. तात्पर्य शाल्नश्रवणसे तो यह निश्चय किया = 
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(७७८) अगवह्गीता। ` [ अध्याय. 
` कि कमै निष्काम करना चाहिये. फिर उसकम 5 
.. युत्र धन स्वर्गे वेकुंठादिकी इच्छा करनेछगे तो जा बाहिर | 
- कि अंतःकरणकी वृत्ति रजग्रधान है. जबत्तक 
_ फछस्वगाँदि समझता रहेगा, परंपराकरके आत्माको फछुन 
- समझेगा, तबतक वृत्तिको रजप्रधान जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
` सू ०-ययास्वमंभयंशोकंविषादंमदसेवच । ही 
.  नंविमुंचतिदुर्मेंधा धृतिःसापार्थतामसी ॥ ३५॥ | 
` वार्थं १ दुर्मेघाः २ यया ३ स्वप्नम्‌ ४ च ५ भयम्‌ ६ शोकम्‌ ७ हि 
` विषादमू८ मंदेस ९ एव १० न ११ बिम्ुँचति १२ सा १३ घृतिः १४ | 
तामसी १५॥ ३५ ॥ अन्छ०तमोगुणीधतिको कहते हैं. हे [हु 
`` अजुन १ तमोगुणीबुद्धिवाला २ जिस धृतिकरके ३ स्वप्न ४ ओर रि 
 अय ६ शोक ७ विषाद्‌ ८ मदको ९।१२ न ११ त्यागसक्ताहे १२ 
` सो १३ घृतिः १४ तमोगुणी १५. तात्पये जागने समय त्रह्वादिमुइ- || 
` तमभीन जागे सोताही रहे ओर कम करनेके समय भी भय, शोक)... 
विषाद्‌ मद ये बनेही रहें. तो जानना चाहिये कि अन्तःकरणकी रे 
` ` वृत्ति तमप्रधान है यावत्‌ वृत्ति तमोगुणी रहे) तावत्‌ स्रान ध्यान | 
` साधसेवादिकर्मोको अवश्य करे ॥ ३५॥ 
` भू°-सुखंतिदानीत्रिविधंशणुमेभरतर्षभ ॥ 
अभ्यासाद्रमतेयत्रदुःखातंचनिगच्छति ॥ ३६ ॥ 
भरतषभ १ इदानाम्‌ २ तु ३ सुम्‌ ४ त्रिविधम्‌ ५ मेद शण | 
„ यत्र ८ अभ्यासात्‌ ९ रमते १० दुःखांतम ११ च १२ नि निगच्छि द छा | 
.  १३॥ ३६ ॥ अ०उ०कताकमकरणादिका भेद 2. वार्दि `| 
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रे अध्यायमें जो भेद कहा तो वहाँ यह दिखाया कि, तपः 
(क्ञादि रजोणणीतामसी न करना, सात्विकी करना. क्योंकि सतो- 


गुणी पुरुषका ज्ञानमें अधिकार है. ओर इसजगे ( अठारहवें अध्या. [ 


मे) जो यह भेद कार्यकारणका सत्वादिभिदकरके कहा. और 


हका फळ ( सुख ) तीनप्रकारका कहते हैं. यहां यह दिखाते है 


कि कतोकर्मकरणादि फलसहित सब त्रिगुगात्मक हैं. आत्माका 
|किसीसे कोसीप्रकारका वार्तवमें कुछ संबंध नहीं, आविद्यकसंबंध 
है. इसछोकके आधे मंत्रमें प्रतिज्ञा है और आधेमें सतोगुणीसुखका 
हक्षण है. हे अजेन १ अब २ तो ३ सुखको ४ तीनप्रकारका < 


इझसे६ सुन ७स्‌ ० प्रथम सतोगुणीसुसको डेढ्छोकमें कहता हुं. 


गनेःशनेः नित्यप्रति दिन बढता हुआ ९ रमता है १०. सि० जो. र 
ती # दुःखोके अन्तको १9१२ प्राप्त होता है १३ अथांत्‌ उसको ` 


फिर ढुःखनहीँ होता ११।१२ तात्पर्यं दुःखके पार होजाता है. सब 
शाख्रोंके पढ्नेका सुननेका ओर कमोके अनुष्ठान करनेका यही 

फल दे, कि सतोणणीपृत्तिप्रधान होकर सदा सतोणुणीसुख बना रहे 

इसीसुखमं रमनेसे जल्दी अनिवाच्य, अप्रमेय, परात्पर, परमानन्द 
स्वरूप, ऐसे आत्माकी प्राप्ति होती है ॥ ३६ ॥ “2 
मू०-यत्तदग्रेविषमिवपरिणामेमृतोपमम्‌॥ ` खा 

| ` - तत्सुखंसातिकंग्रोक्तमात्मबुदिप्रसादजस्‌॥३७॥ 

| ' .यत्‌ १ अभे २ विषम्‌ ३ इव ४ तत्‌ ५ परिणामे ६ आत्मबुद्धिः 
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श.)८). आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (४७९) ` 


® 


॒ दे ७ अमृतोपमम्‌ .८ तत्‌ ९ सुखम्‌ १० सात्विकम्‌ ११ | 
पोक्तम्‌ १२॥ ३७॥ अ० जो-१ सि ०सुख #प्रथमप्रारंभसमय२ . 
'|पिषवत्‌ ३४ सि» प्रतीत होता है # सो पीछे ६ अपने अंतः | 
|किरणके प्रसादसे ७ सि० अमृतके सदश ८ सि है. के सोई . 





2 8८०) ` ` ` भंगवंदीता। टन [बाकी अध्याय, | 


झुल १० सतोगुणी ३१ कहा हे १२. तात्पये वैरागय, आत्पच्यान | 
ज्ञान; ५ समाधि) इनके समय और शरीर, इन्द्रिय ओर प्राण, इनके | 
निरोधमे प्रथमदुःख प्रतीत होता है. जब अन्तःकरणकी बृत्ति रोः | 
` शुणीतमोशणी कम हो जाती हं निमेल सतोगुणीवत्ति ग्रधान होजाती |" 
. है अर्थात्‌ दया, क्षमा, कोमलता, सृत्य, संतोष, थैय, शम, दम, उप- 
_ रतितितिक्षा,श्रद्धा,सावधानता, सुक्तिकी इच्छा, विवेक ओर वेराग्य, | 
` इत्यादि यह वृत्ति जब प्रधान होती हैं उससृमयका सुख अमृततके 2 
` ` सहश इसवास्ते कहा, कि वो सुख वास्तवम सचिदानदको दिसा 
` देता है. बुद्धिकी प्रसन्नता इसीको कहते हैं, कि अंतःकरणका रजतम दि 
` दूर होकर यह सुख प्रकट होता हे. इस सुखके अवधिके | 
. सामने रजोगुणीतमोगुणीसुख जो आगे.कहेंगे वों तुच्छ है ओर | 
इससुखके बड़ाईमें शास्र ओर अनुभव दोनों प्रमाण है जीतेजी इस. पे 
` सुखके अवधिका अनुभव आ सक्ता है. आत्मनिष्ठ ओर योगी इस [९ 
सुखके अवधिका जीतेजी अनुभव छे सक्ते हैं ओर रजोगुणीसुसकेः ॒ ॒ 
` . अवधिमें शा्रपुराणादि प्रमाण हैं, जीतेजी उससुखके अवधिका | 





अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होसक्ता ॥ ३०॥ ` | 

` मू०-विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेसृतोपमस्‌॥ . |. 

` परिणामेविषमिवतत्सखंराजसंस्मृतस्‌॥ ३८॥ ` 

_ “यंत्‌ १ विषर्येद्रियसँयोगात्‌ २ तत्‌ ३ अग्रे ४ अमृतोपमम्‌ ५. ॥ः 

परिणामे ६ विषम ७ इव ८ तत्‌ ९ सुखम्‌ १० राजसम्‌-११ स्मः |. 

तम्‌ १२ ॥ ३८ ॥ अ०उ० रजोगुणी सुखको कहते कें जो | 

सि” सुख # शब्दादिविषय ओर ओत्रादिइन्द्रियोके संबन्धे २ ॥न 

. अर्थात्‌ सुननेसे देखनेसे बोलनेसे त्रीसंगादिसे जो सुख होता है | 
सोडे प्रथमक्षण (भोगसमय) ४ अमृतके बरावर हे «सि ०ओरळै || 

_ भोगके पश्चात्‌ ६ विषके-वराबर 9८ सि० हे जो सुख कै तो * | 
सुख १° रजोगुणी ११ कहा है १२. तात्पये विषके खागेस तो | 


4१ 
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kh र्ठ]. ` ` आनंद्गिरिकृतभाषाटीका । (8८१) ` 
णी एक बेरही मरता हे, ओर शब्दादि विषयोंके भोगनेसे वारंवार . 
रता दे. अष्ठावक्रजी महात्माने कहा है कि, हे प्यारे! जो तू मुक्त- 

ति चाहता है तो विषयोको विषवत्‌ त्याग सावयव भगवन्सूधि ओर 
वयव वेकुठलोकादिकी जो इच्छा रखते हैं, वे इसी रजोगुणीसुखके | 
अवधिको चाहते हैं. उसको सतोगुणी वा दिव्यसुख समझनान 
१. कि वो सुख श्रवण दशेनादिसे होता है. तमोगुणी सुख 

बीर मिन रजोगुणीसुखकी जो इस लोकमें रुयादिके संबंधसे होता 

) इससे सावयव ठोकजन्यसुस श्रेष्ठ है. पुराणादिमें इस हेतुसे माहा 

म्य लिखा है जो कोई शुद्ध सचिदानन्द निराकारबरहझकी उपा- 
[ना करनेको समथे नहीं है. उनको चाहिये कि, सूतिमान्‌रामङ्रष्णा- ` 
कगे उपासना किया करें जो निष्काम करेंगे तो अन्तःकरणशुद्वि- 

रा मोक्ष होगा ओर जो मन्द,सुगन्ध,शीतछ) पवन खानेके इच्छासे, ` 
[मणिमाणिक्यादि सोंद्येता देखनेके इच्छासे सावयव भगवन्मूति- | 
ध्यान करते है तो जेसे इस छोकके भोगी वेसेही वे रहे॥ २८) | 
[-यदग्रेचाचुबन्धेचसुखंमोइनमात्मनः॥ 

` निद्रालस्यप्रमादोत्यंतत्तामससुदाहृतस्‌ ॥ ३९ ॥ 

| यत्‌ १ सुखम्‌ २ निद्रारस्यप्रमादोत्यम्‌ ३ च ४ अग्ने « च ६. 
भरबेषे ७ आत्मनः ८ मोहनम्‌ ९ तत्‌ १०तासमम्‌ ११ उदाहृतः 
११२॥ ३९॥अ०उ० तमोगुणी सुखको कहते हे. जो १ सुखर 

निद्रा आलस्य ओर प्रमाद. इनसे उत्पन्न होता है ३ अथात्‌ खेल, 
॥नोराज्य, हिसा, छड़ाइेविषाद, क्रोध इत्यादि जानलेना ३ ओर ४ | 

इरे ५ ओर ६ पीछे ७ आत्माको ८ मोहकरनेवाला ९ सो १० | 

| मिगुणी ११ कहा हे१२तात्पये निद्रालस्य मनोराज्य क्रोपादिस- _ 
[पन प्रथमसुख होता हे, न पीछे. जीवको सुखकी आंति रहती है. : 
हयात पशु नो आदमीके ससम े इसी तमोगणी सुसकी 
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(आर) ` ` .भगनहीत्ता। . `` `. कका वा. 
. आंतिम मरजाते हैं. कभी किसी काळमें रजोगुणी सुखका अनु; 
` किया होगा, ओर सतोगुणी सुखको तो गंधभी ऐसे पुरुषोके भा 
नहीं आती जैसे रजोगुणी इस सुखको तुच्छ समझते हे, ऐसेही सतो. 
`. _ गुणी पुरुष तमोगुणी इन दोनों सुखांको तुच्छ समझताहे | 
 ओरत्रहज्ञानी शुद्वानन्दको जाननेवाछा तीनों . सुखको नच |. 
जानताहेये तीनों गुण सबमें रहते हैं जिसमें री प्रधान 
` रजोगुण सतोगुण कम, उसको तमोगुणी कहते हैं. रोग 
णिमें दो भेद हैं. जो इसी छोकके शब्दादि विषयोंमें तत्पर रहते |. 
हैं, वे द्‌ 'कहदेजाते हैं ओर जो परलोकमें रूपरसादि विषयोको |. 
आगते है वा इस ठोके वेदोक्तभोग भोगते हैं, बे अच्छे केरी 
` हैं. सतोगुणी भी दोम्रकरके है, एक अल्लज्ञानरहित योगी और एक 
` ज्ञानसहित योगी. ये दोनों रजोणाणिसे श्रेष्ठ हैं अल्नज्ञानरहितयोगापे | 
ब्रह्मवित्‌ श्रेष्ठ है. तमोगुणी सबसे निकृष्ट है॥ ३९॥ हे 
शरू०-नतदस्तिष्टथिव्यांवादिविदेवेष॒बापुनः॥ | 
_ सत्त्वप्रकृतिजसुक्तयदोभिःस्यात्रिभिशुणेः ॥ ४०॥ 
. `` प्रथिव्याम्‌ १वा२ दिवि ३ वा 8 दवेषु ५ पुनः ६ यत्‌ ७ |; 
` सत्वम्‌ ८ एभिः ९ त्रिभिः १० शुणेः ११ प्रकृतिजेः३२ मुक्तम्‌ १३ 
स्यात्‌ १४ तत्‌ १५ न १६ अस्ति १७ ॥ ४० ॥आ०उ० नो गो. 
` “क्रियाकारक फल देखने सुननेमें आता हे, सबको त्रिगुणात्मक | 
जानना योग्य है प्रथिवीमें १ वा २ स्वर्गमें ३वा४देवतोंमें५। ६जो ५ 
_ पदाथ ८ इन तीन गुणोंकरके ९१०११ सि० कि जो #मायरे 
उत्पन्न हुए दै।२सि ०इन करके #रहित१३हो१४सो१९नहीं १६ | 
` ६ १७ तात्पयं एकशुद्धसंचिदानन्द स्वरूप नित्यमुक्तः आत्मा | 
 -स्थूळसुक्ष्मकारंण शरीरास पृथक, तीनों अवस्थाका साक्षी) विश | 


... रहिताऐसा हःउससे पथक, सबपदाथं इसठोकपरठोकके जोजो देस" | 


| fa सननेमें आते हें वे सब मायामा हैं. इसमायाने सबको आची | 
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| | |; ब अं. ०]  ानंदगिरिकृतभाषादीका। ( ४८३ ) 
|कररक्खा ह. देवता सतोगुणमें आन्त, मनुष्य रजोगुणमे जन्त 
| षु तमोगुण आन्त हैं, जो मनुष्य सतोगणमे भानत है. वो देवताके . 
| सहश देः तमोगुणमें आन्त हे वो पशुके बराबर हे ॥ ४०॥ २ 
| ३०-आाह्मणक्षनियविशांचद्वाणांचपरतप ॥ 

` केर्माणिप्रविभक्तानिस्वभावप्रभवेर्गुगः॥ ४१ । 
परतप १ ब्राह्मणक्षत्रि विशाम्‌ २ च ३ शूद्राणाम्‌ ४ कमोणि 4 
| गुणेः ६ स्वभावप्रभवैः ७ प्रविभक्तानि ८॥ ४१ ॥ अण्छु० यह 
| गुर्णोकी आन्ति कि जो पीछे कही वो विनाजद्नविद्याके नहीं दूर होती 

| और विना अज्ञान दूर हुए परमानन्द स्वरूप आत्माका साक्षात्कार | 
नही - होताः इसवास्ते अज्ञानकी निवृत्तिकेठिये भराह्मणादि अपने | 
१ 2 धमका अनुष्ठान करें कि, जो धर्म आह्मणादिका आगे कहनाहै: | । 
हैअजन! १ ब्राह्मण क्षत्रियवेश्योके २ और ३ शूद्रोके ४ कमं «जिन | 
|की प्रकृतिसे उत्पत्ति है ६ शुणोंकरके ७ पथक प्रथक ८ सि हैं. ई 
|अज्ञानके निवृत्तिक लिये उनका अनुष्ठान करना चाहिये,,इसवास्ते . ... 
| में कहता हूं ® तात्पये आ्ह्मणादिके कमं गुणोके अनुसार पृथक... 
। थक हैं, सोई दिखाते हें. सत्वगुण जिसमें प्रधान सो ब्राह्मण रजोगुण ` 
| जिसमें प्रधान ओर सत्त्वगुण उससे कमहो, तम सत्त्वसेभी कम हो | 
सो क्षत्रिय-रजोशण प्रधान हो जिसमें तमोगुण कम हो सत्त्व उस- | 


= ) ऐ सभी 
जे. 





| होनेके लिये एक यंत्रलिख देते हैं. जिसगुणके नीचे तीनका अंक : 


जानना.जिसके नीचे एकका अंक उसको उससेभी कम जानना. 
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| सेभी कम हो सो वैश्य. तमोगुण प्रधान है जिसमें सो शुद्र. स्प्टाथ 
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(३८७४) `` भगवद्गीता | 


| rs म व्यय्‌ बे 
'नैसे क्षत्रिय वेश्य ये दोनों रजप्रधान हैं. भेद इन दोनोमें यह है, कि 
क्षत्रियमें सत्त्व सिवाय, तम कम है. वेश्यमें तम सिवाय सत्व 
है. परमार्थमें तो यही चार विभाग हैं ओर ठोकिकव्यवहासर 
अनेक जातिरहें. उनमेंही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी हैं इसद्वीपमें हि 
लोगोंकी यह रीति है कि, ब्राह्मणको जातिके अपेक्षामें बडा समझते 
हैं. क्षत्रियको उससे कम, वेश्यको उससे कम, ओर फिर अनेक जाति 
हैं. शूद्र व्यवहारमें किसीका नाम नहीं. कोई कोई कायस्थोंको शू. 





_“ कुहते परन्तु समस्त ब्राह्मणादि आचायेलोगोंका इसमें संमत नहीं, - 


सिवाय इसके व्यवहारमें सब लोग उनको कायस्थही कहते हैं. और 


. उनका व्यवहार चाल चलन क्रिया धमे ब्राह्मण क्षत्रिय वेशयोंसे कम | 
. नही. मद्य मांस सानेपीनेसे यह शंका नहीं आसक्ती है कि, कायस्थ 


.. शुदे. क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियमी बहुत खाते श्र बहुत कायस्थ 
` मद्य मासको छ्तेभी नहीं. जेसे क्षत्रिय ब्राहमण वैश्य ओतस्मातंकमं 
करते हैं. तेसेही वे करते हैं ओर जो नहीं करते तो सब ब्राह्मण 


क्षत्रिय वेश्य भी नहीं करते. यह कायस्थ शब्द संस्कृत है ओरं 


जो इनके जातिके भेद भट, नागर, माथुर. इत्यादि हैं. वे भी सब 
` संस्कृतपद हैं. इस देतुसे अन्त्यजभी ये नहीं होसक्ते. छोकिकमें 
` बडाई दव्य, ऐथये, टुक्म) सोदयं लोकिक, विद्या इत्यादि 
करके होती है ओर परमार्थमें भगवद्गजनादि शुभ कमं कर 
-नेसे ओर ज्ञाननिष्ठ होनेसे बडाई है. यह कोई नहीं कहसक्ता 


कि) कायस्थ भगवद्वजन करनेसे मुक्त न हों. तात्पर्य यह कि | ` 


एसी 


` कायस्थ एक ऐसी जातिहे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातिए. व्यव- 


3 


` हारम बहुत जाति हैं. परमाथेम चार. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यः भ्र 


व्यवहारम्‌ रजपूतादिको भी चारवर्णमें समझते हें. जाट गूज" |. 
दिको कोई क्षत्रिय कोई शूद्र कोई अन्त्यज ऐसा कहते है. 


। | 
का कत ज त सि ती 


नाको म्लेच्छ कहते हैं. परमार्थदशिमें सबद्वीपोके निवासी गुणोकि 
तारतम्यतासे ब्राणण, क्षत्रिय, वेश्य, शूह हैं, क्योंकि सब जिगुणात्म- 
क हैं ओर सब प्रजाका स्वामी एकही हे) वो सम हे यह बात केसी 


समझमें आवे कि ऐसे स्वामीने अन्य द्वीपनिवासियोंके वास्ते परलो- 


कका साधन न कहाहो, आगे जो श्रीभगवान्‌ ब्राह्मणादिका धर्म 
कहेंगे वो ऐसा साधारण है कि अबतक उस घमेका किसी एकभी 
जातिमें प्रचार नही शमदमादि मुसलमान अंगरेजोंमें विशेष देखनमें 
आते हैं, शमदमादिधारण करनेसे यह लोग पापके भागी न होंगे, 


अ्,१८] आनेदगिरिक्ृतमाषाटीका। (४६६) ` 
नेसे मुसलमान वर्णोश्रमीको काफिर कहते हैं ऐसेही हिंदू ुसळमा- | 


| इसीप्रकार खेती, बनज ओर झूरतादिका यह नियम नहीं कि शूर- 


तादिधमे क्षत्रियहीम हो, अन्यम नहो. प्रत्यृत जो व्यवहारमें क्षत्रिय 
कहे जाते हें; उनमें शूरतादि नहीं क्योंकि उनका राज्य बहुत दिनासे 


जाता रहा. बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र परमार्थृ्टिमें परछोककासा ` 


धन करनेके लिये वे हैं कि जो पीछे येरे लिखे हैं. व्यवहारमे वे कोई 
जाति हों. व्यवहारमें जो ब्राह्मणादि कहलाते हैं. इनकी व्यवस्था यह 
है कि जिस कालमे समस्त मजुष्योंके चार विभाग किये गयथे तो 

| वो षिभाग कोई दिन ऐसा चला कि ब्राह्मणका पुत्र सत्त्वप्रधानाशू- 
दरका पुत्र तमप्रधान होता रहा, वीयेक्रियामे बिगाड़ न हुआ अब इस 
समयमें न वीयेका ठिकाना हे, न क्रियाका और न यह नियम्‌ रहा 


कि ब्राह्मण जातिमें सत्त्वप्रधानही उत्पन्न हों. बराह्मण तमग्रधान देख. 


| नेमे आते हैं म्लेच्छ शूद्ग सत्त्वप्रधान देखनेमें आते है. जो तमग्रधा- 
नको वेद पढाया जावे, तो वो कब_पढ्सक्ता है ओर संत्तप्रधानसे 
| रहर कराई जावे तो कब कसरक्ता हे. तात्पये व्यवहारे तो 

| समझना कि जैसा प्रचार दे. अथात रहम केसाभी पानही इ 






| समझना कि जिसमें शमंदमादि होंगे; वाहुक्तिका भागी होगा सुसु 
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| िमानेसे छोकिक इष्टम सूतक पातक दूर होता है. परमाथष यह _ 


हि थर) `. . भगवत्ता . । १७] द 
शुका कल्याण भी इससे होगा॥तदुक्तमहाभारते॥ अथांत्सोई पर... 
भारतमें कहा है. वाक्य वादकी कुछ अपेक्षा नहीं “न नातिकरए क्‍ 

` तातणणाःकल्यागकारणम्‌ ॥ वृत्तिस्थमपिचांडालत॑देवात्राइ- | 

: णेवेदुः॥ इसछ्ोकका अर्थ यह हे कि, भीव्मजी राजायुधिष्ठिरपे 
कहते हैं! कि हेतात!मुक्तिमें जाति कारण नहीं, शमदमादिगुणकारण 

हनो शमादिगुण चांडल्मेंभी होगे, तो देवता उसचांडलाकोबआह्मण 

` के. जो व्यावहारिकत्ाहझण झमदमादिसाधनोंकरकेखुक्त होतो : 

` वो सबसे श्रेष्ठ हे इसमें कोई रीका नहीं करसक्ता. ॥ “अविद्योवास-. 
विद्योवा त्राझणोमामकीतनु॥अद्यापि शरयतेवोषोद्वाावत्यामह- 

शम्‌ ॥ इसडोकका स्पष्ट अथ हे कि त्रझ्षका जाननेवाला विद्यावान्‌ | 
 पढाहुआहोवा न पढ़ाहो,अल्नवित्‌ अक्नहीहे। “त्ह्मवित्‌ अक्ेव भवति”॥ 


यह अति है. छोकिक ब्राह्मण भगवत्स्वरूप होना तो बहुत कठिन - 
है. दसरुपये महीनेकी नोकरीभी उनको मिलना कठिन हे शिवाय 
इसके ऐसे वाक्योंमें हठकरनेसे शास्नसे बड़ा विरोध आता हे. मूलो: 
की मूखही पसंद TE जो अन्यद्वीपनिवासियोकाराज्य 
3 ॥ भाहाणादिवण उनके दास(शुलाम) बने, उसमें कारण ऐसेही ऐसे 
सूखे हुए. शास्रका पढ़ना सुनना छोड़ दिया. मूर्खोके कहनेपर चलने. ' 


समझना कितनी बड़ी सूखेता हे. यह कब समझमें आवेगाकि | 
पैसे हे आदमी धोखा न दें ओर जो पोथी बहुतदिनोंसे उनकेही पास 
हा गा दे कि उन पोथियोंमें कुछका कुछ न बनादि" 
गाही विशेष क्या लिखें, इसीको वारंवार विचारना चाहिये ॥४१॥ 
६ -शमोदमस्तपःशीचंक्षांतिराजेवमेवच॥ ` 
_ शानंविज्ञानमास्तिकय्रहमंकर्मस्वभावजम्‌॥४२॥ 
उम” ३ दृमः २ तपः २ शोचम्‌ ४ क्षांति ५ आजेवम्‌ 4 एव ® | 
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|अ-३८] आनेदगिरिक्रतभाषाटीका।. (४८७) 





















| । स्वभावजम्‌ ३३ ॥ ४२ ॥ अ०ड़णत्राह्मणोंका कर्मं कहते हें. | 
जिसमें शमादिगुण होंगे, सोई ब्राह्मण है. दुनियाँके व्यवहारमें बो | 
| कोई जाति हो. जो ब्रह्मण बनाचाहे वो शमादिकर्मोंका अनुष्ठान 
करे. अन्तःकरणका निरोध १ इन्द्रियोंका निरोध २ विचारकरना | 
वा त्रतादिकिरके शरीरका निरोध करना ३ बाहर भीतर पवित्र 8. 
[क्षा & कोमलता ६ ओर ७ । ८ सि ०शास्राचायंद्वारा % 
ज्ञान ९ अनुभव १० विश्वास ११ सि०वेदशास्राचार्यादिवाक्यमें 
यह $ ब्राह्मणका कम १२ स्वाभाविक है. १३ अथात पूर्वेसतस्का-  . 
| रसे यह लक्षण ब्राह्मणमें अपने आप बेयत्तं होते हैं. ब्राह्मणकी निष्ठा 

| सदा इनही कर्मोमि रहती हे. इस समयमें वीये ओर क्रियाका 
| ठिकाना नहीं ओर जो यह लक्षणभी न देखेंगे तो कहो, केसे उसको 
| ब्राह्मण जानकर उसके वाक्यपर निश्चय किया जावे. शमादिकम 
| ब्राह्मणोंके साधाणरहें ओर प्रतिग्रह ठेना, सूतक पातकमे जीमना) : 
| रसोई करना, विवांहादिमें सम्बधीकेघर आनाजाना, इसप्रकारके 
| कर्म असाधारण हैं. इनकर्मोंमें अधिकार उनही ब्राह्मणोंका है कि | 
| नो छोकिकव्यवहारमें ब्राह्मण कहेनाते हें: सिवाय उनके अन्य 





| ` दानमीश्वरभावशरकषात्रक्मस्वभावजस्‌॥४३॥ | 
। शोयेम तेजः २ धृतिः २ दाक्ष्यम्‌ ४ युद्ध ५ च 5 अपि ७ | 


| अपलायनम्‌ ८ दानम्‌ ९ इश्वरभाव: १० च ११ क्षात्रम्‌ ९४ 
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(३८८)  मगबढीता। क्‍ न र 


FR १०। ११ क्षत्रियोंका कर्म १२। ३३ सि०यह करू ke + 
rh कर तात्य विचारकरो ये सव लक्षण आजकल आगे 
` - नामे मोजूद हैं. जेसे इनकमामें अधिकार उनको था कि जो व्यव 
_ दारं क्षत्रिय जाति हैं. उन्हे यह कमं न होसके. जिन्हे का 
` किये, प्रत्यक्ष देखलो राजका भोग करते हैं. इसीप्रकार जो | 
` शमदमादिसाधनसंपन्न होगा, सो बेसन्देह परमानंद सुखको | 
गा जो कोई यह शंका करे कि ये म्लेच्छ हैं, उनको : R 
` राज्यका अधिकार नहीं मरकर सुब नरकगामी. होंगे. आप्तकाम |व 
विद्वान्‌ इस बातको कभी नहीं पसन्द करेंगे. तादु मे 
तारतम्यतासे सद्गति दुगेति सबजीवोंको होती है ओर इसठो- परे 
` कमेसदान पुण्यात्मा रहते हैं न पापात्मा. अधिकारके व्यवस्था 
यह भी सुनाजाता है कि चिकित्सावेद्यकविद्याके पढने करनेका | 
अधिकार ब्राह्मणकोही हे. अब विचारोकि व्यवहारमें हिंकमतः | 
० Se व fre भ्ाझणजातिसे अन्य जो वैद्यक 
. करते ह. उनसे रोगकी निवृत्ति होती है वा नहीं. इसी ही 
कर्माको व्यवस्था हे॥ ४३॥ | द ५ be 
_ भू०-कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यवैश्यकर्मस्वभावजस्‌॥  |§ 
परिचयात्मकंकर्मशूदरस्यापिस्वृभावजम्‌ ॥ ४४॥ | 








_ कषिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌ ३ स्वभावजम्‌ २ वेश्यकमे ३ परिचाया- | ` 

१000 सि ९ वेश्यकम ३ परिचाया: | 
कम्‌ ३ कम ९ शूद्रस्य ६ अपि ७ स्वभावजम्‌ ८॥ ४४।अ० |" 
‘eh डोकम वेइयका कमं, आधेमें शञद्रका कमं कहते हैं. | « 
a गाको रक्षा. बनज करना ३ सि० यह % स्वाभाविक २ |! 
यका कमं ३ सि०हे ओर #सेवाकरना, ४ सि०यह कमं || 
श है ३।७ स्वाभाविक ८ सिं०दे. % तात्पये शूद्रवेशयक्ष | 
| ह कि शमदमादि संपन्न आ्ह्मणकी यथाअविकार |: 
शि | क्रे. तब सबके मवने रहेंगे॥ ३३.॥, पर । | 
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| बू०-स्वेस्वेकर्मण्यभिरतःसंसिडिलभतेनरः॥ ` 


हैं उसका फर कहते हैं. अपने १ अपने २ कममें ३ प्रीतिकरने- 


मोक्षको ६ प्राप्त होता हे. ७ अपने कमेमें निरंतर प्रीतिकरनेवाला८ 
मोक्षको ९ जेसे १० प्राप्त होता है र १ र १२ सुन १३॥ ४५ ॥ 
मू०-यतप्रवृत्ति्शतानायेनसवमिदंततस ॥ | 
. स्वकर्मणातमभ्यच्यसिद्धिविन्दतिमानवः॥४६॥ 
_ यृतः भूतानाम्‌ २ प्रवृत्तिः ३ थेन ४ इदम्‌ ५ सवे ६ ततम्‌७ 
तम्‌ ८ स्वकमेणा ९ अभ्यच्ये ३० मानवः ११ सिद्धिम्‌ १२ 


कहकर फिर आपे छोकमें उसीकी भक्ति करनेका फळ कहते हैं. 
जिससे १ भूर्ताकी २ परवृत्ति ३ अथात्‌ जिसके सत्तासे सब जगत्‌ 
चेष्टा करता है ३ सि० ओर # जिसकरके ४ यह ५ सवे ६सि० 
जगत्‌ $ व्याप्त 9 सि० होरहा है # तिस अन्तरयारमीईश्वरका८ 
| अपने कमेकरके ९ अयात्‌ अपने कमेसे ९ आराधन करके ३: 
| आमी ११ सि० अनतः करणु उसी अंतयोमीको इपर 
| ज्ञाननिष्ठ होकर क परमानन्दस्वरूपआत्माकी२ पात होता १२ 
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ह स्वकमनिरतःसिंद्वियथाविन्दतितच्छृणु ॥ ४४॥ 

` स्वे स्वे २ करमणि ३ अभिरतः ४ नरः ५ संसिद्विम्‌ ६ लभते७ | 
स्वकमेनिरतः ८ सिद्धिम्‌ ९ यथा १० विन्दति ११ तत्‌ १२ शुणु. ` 
|१३॥ ४५ ॥अ०३० अपनेअपने कमाँका जो अनुष्ठान करते . | 


विन्दति १३॥ ४६॥ ॐ ०उ ०आधे म॑तरमें तटस्थलक्षण इश्वरका _ 


| ह कि जिसमें आनंद नहो ओर वो आनेददी सत ॥४६॥ 


| अ. १८] ` भनंदगिरिकृतभाषाटीका। (४८९) .. 


eo = 
= 


| वाळा ४ नर ५ सि० अन्तःकरणशुद्विद्राराः भगवत्पतादसे क ` 


लक) ` `. भाव: ` . ` ¦ खे | 


` शू०-अयान्सधमोंविगुणःपरधर्मात्स्वनुष्ठितात॥ 


_ ` स्वभावनियतंकमकुर्वन्नामोतिकिल्विषस ॥ ७) ' 


_ रवनुष्ठितात्‌ ३ परधमांत्‌ २ स्वधर्मः ३ विगुणः ४ श्रेयान्‌ 
स्वभावनियतम्‌ ९ कमं ७ कुवेन्‌ ८ किल्बिषम्‌ ९ न १० आप्नोति 
_१३॥ ४७॥ अ० ड ० अपने धमंमें अवगुण समझकर 
परायेधर्मका जो अनुष्ठान करते हें उनको पाप होता हे. अथांत जो. 
 अ्रृत्तिधमेके योग्य हैं, वे निवृत्तिधमंकों श्रेष्ठ समझकर, जो निवृत्तिः | 
` धमका अनुष्ठान किया चाहे, तो अंतःकरणमें रजोगुण तमोगुण भरे 
रहनेसे उस निवृत्तिधमंका अनुष्ठान कब होसक्ता है. प्रवृत्तिधमकोभी 


` छोड़कर, दोनों तफेसे अष्ठ होजाते हैं और जो निवृत्तिधर्मके योग्य 
हैं; वे कुसंगके सामथ्येसे सेवा ओर किसीसंस्कारसे अपने धमेको | 
` छोड़ प्रवृत्तिधमंका अनुष्ठान करेंगे, तो फिर गईहुई रजोगुणी तमो- |. 
गुणीवात्ति उसके अन्तःकरणे प्रविष्ट होजावेगी. इसीको पाप कहते | 


हैं. इसवास्ते अपनेही धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये. सुन्दर १ 


- परायेधर्मसे २ अपना धमं ३ गुणरहित ४ सि० भी $ श्रेष्ठ ५. : सि 
सि० हे. % अपने गुणके अजुसार अका नियम किया गया रण 
है; उसकमेको ६।७ कता हुआ ८ पापको ९ नहीं १० प्राप्त होता१३ _ 


° जेसे 


_ तात्पय से विषमें रहनेवाला जीव विषखाकर नहीं मरता. इसी- [सं 


मकार. अपने गुणके अनुसार कमे करता हुआ बन्धको नहीं प्रात 


होता. मेवा तस्मेका भोजन बहुत सन्दर हे परंतु ज्वरवाडके | न 


कामका नहीं ॥४७७॥ | 


५ सू० -सहजंकमेकोन्तेयसदोषमपिनत्यजेत्‌ उ 3 हट | 


आन रभाहिदोषेणधूमेनामिरिवाइता: ॥ ४८॥ 


सवोरम्भाः < हि ९ दोषेण १० आवताः} १,घुमेन्‌.१२ अग्निः १ ब्‌ ु | £ ॥ 
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। भठुसार जो गुण अपनेमें प्रधानहो, (सत्त्व, रज, वा तम ) वैसेही कर्म 
भी५ सि” हैं; परंतु यावत्‌ अन्तःकरण शुद्ध न हो तावत्‌ उनको 


|दोषकरके १० मिले हुए हैं. ११ धूमकरके १२ अग्नि १३ जेसा. १४ 


, कि थमम्‌ कटकपत्‌ दोषपर दृष्टि नद्‌, गुणग्राहा रहे ॥ ४८ ॥ 
ह०-असक्तबुद्धिःसवत्रजितात्माविगतस्ष्हः ॥ | 
|  नेष्कम्यसिडिपरमांसंन्यासेनाधिगच्छति॥४९॥ 


संघात जिसने ३ दूर दोगई हे इसळोकके पदार्थोकी इच्छा 
|तिसकी ४ सि० सो # परम « निष्कामताके अवधिको ६ सबका 


|शानन्दस्वरूपआत्माके किसीके पन्थ मत सम्प्रदाय आसक्त 


BL, 
Ho) 


"नहीं होना. यही परमसिद्वि है॥ ४९ ॥ 


ia, ; Bt 


| समासेनेवकौन्तेयनिष्ठाज्ञानस्ययाप्रा ॥ ५० 





ग्मादि) वा परिचया, युद्ध, कृषि; इत्यादिकमे २३ दोषसहित ४ 
|ात्पय्‌ गुणदोषका फ कांटेके तरह संग हे. बुद्धिमानको चाहिये . 


| सवेत्र १ असक्तबुद्धिः २ जितात्मा ३ विगतस्पृहः ४ परमाम्‌५ 
निष्कम्येसिद्धिम्‌ ६ संन्‍्यासेन ७ अधिगच्छति ८ ॥ ४९ ॥ झू० | 
सिं० इसप्रकार कमंकरे कै सवेत शुभ अशुभं पापपुण्यजनक ` 
| कीसीकमेमें १ जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं २ जीता हुआ हे कायेका- | 


/ त्यांगकरके ७ प्राप्त होता है. ८ तात्पर्य आनंदस्वरूप ऐसे निष्क्रिय _ 
|आत्माकी प्राप्ति सबपदाथोका त्याग करनेसे होती है. सिवाय | 


_१०-सिडिप्राप्तोयथात्रहातथामोतिनिबोधमे॥ ` य ह 


|यथा १ सिद्धिम्‌ २ प्राप्त रे बहन ४ आति & तता 
तिय ७या <ज्ञानस्यु ९परा १० निष्ठा ३३१ समासेन ३९ एव १३ - 
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॥.१८]  आनंदगिरिक्कतभाषाटीका। (७९१) | 
(हं १९॥ ४८॥ अभ्छु० कोई कमं शुभ अशुभ ऐसा नहीं कि _ 
_बित्तमें कुछ दोष न हो.सि० इसवास्ते % हे अजुन १ स्वभावके 


नहीं ६ त्यागना. ७ समस्त कंमे ८९ सि० किसी किसी छ 


tt 
* ps र 4 
कन 


` अब आगे पांचङोकांमें कहेंगे. इसवास्ते अजुनको ८ च्‌ | 
रके हते कि = ॒ कर संवोधन बने ¦ 
करके कहते हैं: कि हेकोन्तेय ! चेतन्यहो, चित्तको एकाग्रक, 


. . अवुष्ठानकरके ओर उनके फलका त्यागकरके नैष्ककम्येके $ त 
` सिद्धिको २ प्राप्त्वा ३ ब्रह्मको ४ प्राप्त होता है. केस व | 
अजुन ७ जो<ज्ञानकी ९ परा १० निष्ठा ११ सि० हे तो  |ए 
` ` संक्षेप.१२ ही १३ मुझसे सुन १४१५ ॥ ५०॥। | 
सू” -बुद्धयाविश्मुद्धयायुक्तोधत्यात्मानेनियम्यच॥ | 
` शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वारागद्वेषौव्युद्स्यच ॥ ७१ ॥ |: 
` = शुद्दया ३ उद्धया २ युक्तः ३ च ४ धृत्या ५ आत्मानम्‌ ६ |. 
. नियम्य ७ शब्दादीन्‌ ८ विषयान्‌ ९त्यक्त्या १० च ११ रागद्रेषों ३२ २ 
_ व्डुद्स्य ३३ ॥ ९१ ॥ अ० उ० सोई ज्ञानकी हू - 


`  सतोगुणी # धृतिकरके ५ कार्येकारणसंघातका ६ निरोधकरके ७ |. 
` शन्दादिविषयाका ८६ त्यागकरके ३० ओर रागद्रेषको १२ दूर | 


` कियाका निषेध नहीं. शरीरका निरोध यह है, कि शौच स्रानादि- | | | 
समय तो अवश्य उठना, रातरिके' बीचमें डेठपहर सोना. सिवाय | 
इसके एकंजगह एकान्तआसनपर विनाआश्रय सीधा बैठकर | 
`  आत्माका ध्यानकरना चाहिये. संन्यासी एकजगे जो न रहे; तो चार | 
_ गौ कोससे सिवाय “ed चटे॥५१॥ . -- ` 


` (७१२) ` ` भमवङ्गीता । 


i; सू, हे 


2२ F ०२४ ४० | हु" खु ५ + 9 ऐेनित यंवैरागयं | tS टे म ४ ) 
NRE | न्या If नय EF [गप्र नाल १ > | i, 5 | 
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so अध्याय हा 
मे १४ निबोध ' १५ ॥ ५० ॥ ड छु० परानिष्ठा श्रीभ क र 
६ 


$ 


परमसिद्धान्तको सुन. जेसे १ सि० सबकर्मोका यथाअपिकार, | 


भगवान्‌ कहते है. सतोगुणीबुद्धिकरके युक्त १।२।३ ओर ४ सि० |' 


भरिकै ३३ सि ब्रह्मको प्राप्त होता है. तीसरेछोकके साथ 
इसका संबंध है # तात्पर्ये शब्दादिके त्यागमें देहयात्रामात्र | 









पि $ शीयतवाक्क ॥ [यस [नं ® के | हे के ५०) न “र "यु: । ३ 
७ १ १ “ $ छ्न क्र ४ | “ : 
८ 4 PR, 
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| हि, १८] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (७९३) | 
र| विविक्तसेवी द ऊष्वाशी २ यतवाक्कायमानसः ३ नित्यम्‌ ४ 
. \ यानयोगपरः En ससुपाश्रितः ७ ॥ ६२ ॥ अ०वनमें 
| बगलमे, | पहाड्में, नाव्‌ किनारे, इत्यादिदेश “कि जिसजगह 
घ्री चोरं, बाळक, . सूर्‌ सिह, सप्‌) इत्यादिका भयसंबंध 
नहो ऐसे देशके सेवनकरनेका स्वभाव है जिसका १ सि०ऐसाहो. 
| 3% दोभाग अन्नकरके एकभाग - जलसे पूणं करके ओर 
एकभाग श्वासके आनेजानेकेलिये अवशेष ( खाली ) रखे, | 
| तात्पर्यं थोडीसी क्षुधा बनी रहे. अर्थात्‌ कमभोजन करनेका 
| स्वभाव है जिसका, उसको लष्वाशी कहते हैं २ जीतेहुए हैं वाणी 
शरीर मन जिसके ३ अर्थात्‌ जो लक्षण सत्रहवें अध्यायमें सतोगु- 
` |णीतपका लिखा हैं. उसीम्रकार वतेते हैं: ३ सि०आत्मष्यान- | 
` | योगको अर्थात्‌ निदिध्यासनको परात्पर जानकर # नित्य ४ | 
। | ध्यानयोगपरायण रहते हैं. ५ सि ०नित्यशब्दका कहनेका यह _ 
, [तात्पये दकि पढ़ना पढ़ाना जपपाठादिकर्मोका त्याग चाहिये ज्ञान" € हु 
| निष्ठाको # वैराग्यका ६ बहुत अच्छीतरह आश्रयकर रबसा दै \ 
| सि०सिवाय परमानन्दर्वरूपे आत्माके यावत्‌ पदार्थ इसछोक- ` 
| परछोकके देखे सुने हैं सबको अनित्य दुःखदाई। अनात्मधमंवाले | 
. | जानकर किसीमें न इ प्रीति करता है, न द्वेष करता है.परमज्ञान 
, | निष्ठाका यह लक्षण है  ॥ ५२ ॥ पपतक | ह 
_इ०-अहंकारंबलंदर्षकाम॑करर्षपरिग्रह क 
पत विमुच्यनिमम शान्तोब्रह्मभ्यायकल्पत | $ $ 
| | अहंकारम्‌ १ बलम्‌ २ दपेम्‌ ३ कामस्‌ ४ कोधम्‌ ७ परजहमई | 
| विसुच्य ७ निर्मेमः ८ शान्तः ९ ब्रह्मश्रयाय 3? कलपते र हली” 
_॥-«३ ॥ आण्देहादिमे अहंबुद्धि १ छ: dass 
`| राह्मण जगतके गुरु श्रीमान विद्यावाले हैं ऐसा ऐसा अदैकारअ्यागक 
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क) भशवह्गीत्ा। ` . { >; 
' बलसे किसीका बुरा भला करना, विद्याके बळसे क 
` करना २ विद्याविरक्तिधनऐश्वयोदिका मनमें न तसा 
` परलोके पदार्थोकी इच्छा ४ नास्तिकादिके साथ द्रेष ५ देहया- | 
` रासे सिवाय संचय करना ६ सि०जो ऊपर कहे इन सब भरका 
-रादिको मनसे % त्यागकर ७ सि०संन्यासादिधमं और अद्देत- 
` वादमतादिमें # ममतारहित < भ्रूतादिकालके चितासे रहित ९. 
०युरुष कै बल्मकों १० प्राप्त होता हे. ११ तात्पर्य परमानन्दः | 
< स्वरूप नित्यप्राप्त ऐसे आत्माको प्रापतवत्‌ मानकर, यह कहा जांता 
है कि त्रझको प्राप्त होता हे. वास्तव बरह्म सदा एकरस है ॥ ६३॥ 
शू०-बरह्मशूतःपरसन्नात्मानशोचतिनकाँक्षति॥  ।। 
. समःसर्वेषुभूतेषुमद्गाक्तैलभतेपरास्‌ ॥ ६४॥ | 
` अहयशूतः१ परसन्नात्मा २ न ३ शोचति ४ न ५ कांक्षतिदसवेऽ 
_ अतेडुटसमः९पराम्‌११ मद्भक्तिम्‌ ११ लभते १२ ॥५४॥अण्डु० |` 
कक जो रात होता है उसका फल निरूपण करते हैं. दोझो- | 
काम बहस्तरूप इआ ३ असन्नचित्त हे जिसका २ सिसो | 
_ बीतीइइबातोंका # नहीं ३शोचकरता हे.४सि०आगेको कुछ | । 
नहा<चाहता है.६सबभूतेंमें८सम ९सि०हे.भो भगवान कहते | ` 
_. है कि वो #मेरे पराभक्तिको ३ ०११ प्राप्त होताहे.१२ तात्पर्य सातवे | ` 
_ आजायम चार अरकारका भक्ति कही है, चारोंमें जो पीछे परेकही |. 
FE va प करो वा पराभक्ति कहो _ 
जात alls ज्‌ to 0020 पाषाणादिसूतियांका पूजनादि ओररामक्ग । ` 
सावयवसातमानभगवतकी भक्ति इसजगे भक्ति नहीं: ज्ञान. | 4 
निष्ठाका नाम यहांभक्ति है. यह पराभक्तिफल है ओर सेवापूजादि | 
साधन हैं. प्रकरण देखकर अर्थ समझना चाहिये. इसअध्यायमे पचा: |. 
व कमे श्ीभगवानने पष्ट कहा है। कि हे अजुन ज्ञानकी पराः | 
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| | १८]  आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (४९६५) ` 
निष्ठा सुझसे छुन. ओर वो प्रकरण अबतक समाप्त नहीं हुआ पचपनवें 
| श्ोकम समाप्त होगा. वहांतक ज्ञाननिष्ठाका वणेन हे ॥५४॥ ` | 
|गू-भक्त्यामामभिजानातियावान्यश्चास्मितत्त्वतः॥ | 

_ ततोमांतत्त्वतोज्ञात्वाविशतेतदनन्तरस्‌ ॥ ६६ ॥ 

| तत्त्वतः १ यावान्‌ २ च ३ यः ४ आस्म ५ माम्‌ ६ भक्तया ७ 

| अभिजानाति ८ ततः ९ तत्त्वतः १० माम्‌ ११ ज्ञात्वा १२ तदन- 

| न्तरम्‌ १३ विशते १४॥ ५५ ॥ अ० उ० श्रीभगवान्‌ कहते है 
| कि जो मेरा यथार्थ स्वरूप हे, वो इसीज्ञाननिष्ठासे ( कि जो पीछे ._ 
चारछोकोमें कही ) जानाजाता दै, ओर र सब वेदविधिः इसका ` 
' साधन है. वास्तव१ जेसा २ओर ३ जो 8 में हूं « सि० वे सा कँ ' 
| मुझको ६ सि० ज्ञानलक्षणा क्षै भक्तिकरके ७भलेप्रकारजानता | 
| डे ८ पीछे उसके ९ सि० अथात्‌ % यथायं १० मुझको ११ 
| जानकर १२ फिर १३ सि० मुझमेंही # मिलजाताहे.१४तात्पये 
| जसे परमानन्द्स्वरूप आत्माउपाधिसहित और उपाधिरहित हैः सो 
| ज्ञाननिष्ठासेही जानाजाता है. जो आत्माका जानना वोही Ru 
मिळना है. पहले जानना ओर पीछे उसमें मिलना यह एकबोलीकी . 
| रीती है. बह्मका जाननेवाला ब्रह्मरूपही हे, यह वेदाथे है ॥५७ ॥ : 





बू०- सवकर्माण्यपिसदाकुवाणीमद्रचपाश्रयः ॥ 

`` झत्रसादादवामीतिशाश्वतपदमव्ययम्‌॥ ५१ । 
` सदा १ सवेकमौणि २ स्मरा शनन ब 
हः अण्ड १ गनि भगवतके कपास प्राप्त होती है जब प्रथय 
| | वेदोक्तानिष्कामकर्मकरे. यह परमपदका मागे औभगवान हिला 
| सदा १ सबकमाको २ सुझ भगवतका आश्रा लेकर रे सरता 
| निश्चय « भगवत्सादसे ६ निर्विकारनित्यपदका 3६! +त 
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(७९६) मंगह्ता। 5 | न 
` होता है.३० तात्पय प्रशुका आश्रा लेकर यथाशक्ति देश | 
अनुसार निष्कामकमे करना चाहिये. विनाआश्रय कर्मोका का हिप क्‍ 
` कठिन है. और इससमयमें सिवायपरमेश्वके ओर कीसी छा 
धमका भरोसा नहीं. केवल उसीकरुणाकरकी कृपासे सब अनर्थ 
होसक्तेहे.ओर परमपदपरमानन्द्स्वरूपआत्माकी प्राप्िहोना उसीके 
 इपाकाफलसमझना चाहिये. अक्कतउपासकके ज्ञाननिष्ठाका कभी 
परिपाक नहीं. होता॥५६॥ | 
. बू०चेतसासरवकर्माणिमयिसंन्यस्यमत्परः॥ ` ` 
बुद्धियोगसुपाश्रित्यमच्चित्तसततंभव॥ ६७॥ 
ˆ ` मत्परः १ चेतसा २ सर्वेकमाणि ३ अपि ४ संन्यस्य ५ बुद्वि- | 
योगम्‌ ६ उपाश्रित्य ७ सततम्‌ ८ मच्चित्तः ९ भव १०॥ ५७॥ 
आ० उ० इुझपरायणहोकर१चित्तसे २ सबकमाको ३ मेरेविषय ४ 
'त्यागकरके ५सि० ओर # ज्ञानयोगका ६ आश्रयकरके ७सदा८ 
मुझमें चित्तवाला ९ हो १० अथात्‌ तेरा चित्त सदा सुझमेंही 
_ छगारहे ऐसा हो. ३ १° तात्पये यह कि सबधमेकमे वास्ते अन्तः- 
करणके शुद्धिके हैं. जिसका अन्तःकरण शुद्ध होजाता है, उसपर 
परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तब. ज्ञानमें निष्ठा होती है. फिर उसज्ञान . 


La ® 


निष्ठाके परिपाकार्थ कर्मोका त्याग अवश्यक है,यह म आज्ञा हे. द 
. अथुके आज्ञासे कर्मोका त्याग करना यही प्रमुमे कंका ताइ 
- करना है. कर्मोका संन्यासकरके फिर निरन्तर भक्ति करना चाहिये- | 
ज्ञानयोगका आश्रय यहहे कि हरिभक्तिसे मुझको ज्ञाननिष्ठा अवश्य 
प्राप्त होगी. अ आशा रखना. यही ज्ञानयोगका न 
जाभा करना है. इसप्रकरणमें ज्ञानयोगका आश्रय करनेका | 
यही अर्थ है॥५७॥ र ०. 5 
[०-मचित्तःस्वदुर्गाणिमत्यसादात्तरिष्यसि ॥ | 
अथचेत्तमहंकारान्नओोष्यसिविनंक्ष्यसि ॥ ५८॥ । 
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| | अं. १८ ] ॥ 200 [ (७९७) ` 
` | मचित्तः १ स्ेदुगोणि २ मत ३ तरिष्यसि ४ अथ ८. 
| चेत्‌ ६ त्वम्‌ ७ अहंकारात्‌ ८ न १० विना 
| ॥ ५८ ॥ “मुझमें चित्तरगाकर १ सबदुगेमोंको २ मेरे प्रसा- 
| दूसे ३ तरजायगा तू ४ ओर ५ जो ६ तू ७ अहंकारसे ८ नहीं ९ 
_| सुनेगा १० सि“्तो% नष्ट होजायगा तू. ११ तात्पय-परमेश्वर ` 
| मोशमागका सुगमउपाय अपनी भक्ति बताते हैं. जो वणोश्रमके 
अहंकारसे अक्तिका आदर न करेंगे, तो उनका पुरुषाथ भरष्ट होजा- 
| यग्रा.विनाप्रसादप्रश्ुके अपने मतलबको न पहुंचेंगे हरिकी कृपा ऐसा _. 
द हा है, कि केसाही कठिन पदाथ हो भगवद्धक्तकों सुलभ होजाता 
। है भगवानका आज्ञा मानना यही भक्ति हे. चतुरताका भक्तिमें 
कुछ काम नहीं ॥ ९८ ॥ A "० po 
| चू०यद्हकारमाश्रित्यनयोत्स्यइतिमन्यसे॥ | 
|  मिथ्येवव्यवसायस्तेप्रकृतिस्त्वानियोक्ष्यति॥६९॥ | 
| यत्‌ १ अहंकारम्‌ २ आश्रित्य ३ इति ४ मन्यसे « न ६ योत्स्ये 
| ते ८ एव ९ व्यवसायः ३० मिथ्या ११ प्रकृतिः १२ त्वाम्‌ १३ । 
| नियोक्ष्यति १४॥ ५९॥ आ० जिसअहेकारका १।२ आश्रय करके | 
३ यह 8 तू मानतादे ५ सि० कि # नहीं ६ युद्ध करूंगा में ७. | 
| तेरा ८ यह ९ निश्चय १० झूँटा ११ सि० है % तेरास्वभाव १२ | 
| तुझसे १३ युद्ध करावेगा. १४ तात्पये-जिसका जों धमं हे | 
| उसको उसीका अनुष्ठान करना चाहिये अन्यधमेका अनुष्ठान उससे | 
: | नहीं होसकेगा. जेसा अजेन क्षत्रिय है भिक्षामॉगना उससे कठिन. 






















| है क्योंकि क्षत्रियमें रजोगुण मा प्रधान होता है. वो श्रतादिषमोमेंदी 
| रता है. और त अंतःक्रण् इ हेतुहे ॥५९५॥ 
| षू०-स्वभावजेनकीन्तेयनिबद्धः्वैनकमणा ॥ J 
| कतुनेच्छसियन्मोहात्करिष्यस्यवशोपितत्‌॥३श | 


| 2 a \ wh है he / 
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TE). अमवङ्गीता। he i 
 _कोन्तेय १ स्वभावजेन २ स्वेन ३ कमंणा ४ निबद्धः « यत ६ |. 
कतुम्‌ ७ न ८ इच्छसि ९ मोहात्‌ १° अवशः ११ तत्‌ १ | 
` अपि ३३ करिष्यसि १४॥ ६० ॥ अ० हे अजन! १ स्वाभा | 
तिक अपने ३ कर्मकरे ४ बैंधाहुआ ६ जो वसि युद्ध # |. 
नेको ७ नहीं <इच्छा करता है तू.९अविवेकसे १० अवश्ञहुआ३३ | 

सोई १२१३ सि० युद्ध के करेगा तू. १४ तात्पये-इस समय |सि 


` तेरे अन्तःकरणमें सतोगर्णावृत्तिका आविभोव होरहा हे कि जिससे क्‍ छ 
' तुझको दया ओरही है. युद्ध अच्छानहीं लगता, भिक्षामांगना 7 
` प्रैयप्रतीत होता है. जव यह वृत्ति तिरोभावको भरत होगी. रजोगुणी |, 
` वृत्ति कि जो विशेषकरके तेरे अन्तःकरणमें प्रधान रहतीहे, उसका : Ee 
` जब आविभोव होगा, उससमय यह दया तेरी सब जाती रहेगी 
. रजागुणक वशहोकर तू अवश्य युद्ध करेगा ॥ ६० ॥ उ 
` बू०-इश्वरःसर्वभूतानांहहेशेजुनतिष्ति॥ | - -| 
. .  आमयन्सवभूतानियंत्रारूढानिमायया ॥ ६१ ॥ |. र 
`. अजुन १ इश्वरः२सवेभ्ूतानाम्‌रेहददेशे९तिष्ठति « सर्वेभूतानि ६ - ७ 
क्र 











मायया ७ आमयन्‌ ८ यंत्रारूढनि ९ ॥ ६१ ॥ अ० छ० |ॐ 
` अकृतिके वश जीव हे) ओर प्रकृति इश्वरके वश हे. सोई (7 

हैं अजुन १ इश्वर २ सबभूतोंके ३ हुृदयमें ४ विराजमान है ९ | जे 
- सबद्वतोको ६ मायाकरके ७ अमा रहा है. ८ सि० केसे | | 
हुवे भूत कि जैसे # यंजमें आरूढ ९ अर्थात्‌ कठमें लगीहई |” 
` पुतली जेसा बाजीगर (खिलारी) नचाता है: ९ तात्पर्य-जीव स्वतंत्र | 
` नहीं-शासत्रमागंकी छोड़ अपनी बुद्धिसे बुरे भले कर्माको नहीं जान | 
` भक्ता.अतिस्वृति दो इंश्वरकी आज्ञाहें. जो दोनोंकों सत्य समझ | 
` कर वेदीक्तमागंपर चलता रहेगा, उसको ईश्वर सब बखेड़ोंसेछुडाकर | 
` अस्मानंदको आप्तकरदेंगे, ओर जो अपनी चतुराई चठावेगा वो |. 
-वेसन्दे पासा सावेगा॥ ६१॥ - .. . . . .. `| 


क | ४ 
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| घू०-तमेवशरणंगच्छसर्वभावेनभारत ॥ | 
तत्रसादात्परांशातिस्थानंप्राप्स्यसिशाश्वतस्‌॥ ६२ ॥ 


००७ 
ै छि), 
। १५ ॥ 
३१:११ 
(र ~ 


अं. १] आनंदगिरिकृतभाषाटीका। (४९६५) ` 


|` भारत १ सवेभावेन.२ तम्‌ ३ एव ४ शरणम्‌ ५ गच्छ ६ तत्रः | 


सादात्‌ ७ पराम्‌ ८ झांतिम्‌ ५ शातम्‌ ३० स्थानम्‌ ११ प्राप्स्य- 


[ति १२॥६२॥अ० छु० जबकि जीव स्वतंत्र नहीं, तो उसको | 


~ 


| अवश्य परमेश्वरका आश्रय चाहिये.इसहेतुसे हेअज न| तू भी परमेश्वरः 


का आश्रय छे. हेअजेन १ सब भावकरेक २ अर्थात्‌ तनमनधनकः _ 


रके. २ तिस ३ ही ४ रक्षाकरनेवालेको ५ प्राप्त हो. ६ अवती ; 


| न्तयामिका आश्रय छे६उस अन्तयांमिके प्रसादसे ७ परमशान्तिको- 


| चू °-इतितेज्ञानमाख्यातंयुह्यादरह्यतरमया ॥ | 
|  विमृश्येतदशेषेणयथेच्छसितथाकुरु॥ ६३॥ . 
. इतिं १ मया २ गुह्यात्‌ २ गुह्मतरम ४ ज्ञानम्‌+ आख्यातम्‌ ३ 
ति ७ एतत्‌८ अशेषेण ९ विमृश्य १० यथा ११ इच्छसि १२ तथा१३ 












| ११ तेरी इच्छा हो १२ तैसाकर. १३। १४ तात्पये ग्रन्थको 


|| प्रतीत होता है. दोचारपत्र वा दोचारअध्यायके विचारनेसे iss 
| तात्पय नहीं जानानाता. प्रत्युत मूखेलोग पर्पक्षको be es 
| तेह. क्योंकि बहुतजगइ पपक्ष के के परम होता है. इत 
| ुतकोग साधनोंको सिद्धान्त sashes ULF 
[म०-सर्वगुद्यतमगयणमपर 

`| - इष्टोसिमेदृठमति स्ततीवक्ष्यामि 0 

| सवेगुद्यतमम्‌ १ मे २ परमम्‌ रै वचः ४ 
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| कुरु. १४॥ ६३ ॥ अ० यह १ मैंने २गुप्तते २ अतिगुप्त ४ ` 
| न ५ कहा ६ तुझसे. ७ इस ८ समस्तका २ विचारकरके १० 





क्र % ७ नि लि क्त तक 
पाने तै ४ =” १, | 

§ ति तेहितम ८ क ६ ९3 छैन ॥ 

% १ ६ र “5 क है \ 

? ड ८ a ` रु ७ 
( | १ ५ ४ के २ त न है 
वि १, 3 न O  'कैछ 
ु रै अति9 io 
“३ ), 


५ गि 


| ८९सि ०ओर कै नित्यस्थानको १०।११ प्राप्त होगा तू १२॥६२॥ ` 


| प्रारंभसे अन्ततक भलेप्रकार विचारना चाहिये! तव अन्थका तात्प | 





| (हर), .  भँग्ताो। [| न 
` इढम्‌ ८मे ९६४:३० असि ११ततः१२ते १ ३हितम्‌४।६४ ॥ अ, 

`. उग्जो तुझसेसमस्तगीताशाल्नका विचार न होसके, तो मैंही सम- | 
` ` स्तगीताका सारदोशोकोर्मे कहताइ.तु मेरा प्याराहेतेरे हितकेवास्ते 
` वारंवार कहता हुँ. प्रथम तो कमेमागेही बताना गुप्त है ओर भक्ति | 

` मागेउससेंभी ग॒प्ततर है और ज्ञाननिष्ठा सबसे शुपततम है ऐसे गुप्ततम ३ 
`. झरेर परम ३वचनको ४फिर « हुन ६ अत्यन्त १८भेरा ९प्यारा१० 
हेतू ३१ इसवास्ते १२ तेरे ३३ हितकेलिये कहूँगा १४ ॥ ६४॥ | 
` मू-मन्मनाभवमङ्गत्तोमद्याजीमानमस्कुरु॥ ` 
मामेवेष्यसिसत्यतिप्रतिजानेप्रियोसिमे ॥ ६& ॥ ' 


` _ मन्मनाः १ मद्भक्तः २ मद्याजी ३ भव ४ माम्‌ ५ नमस्कुरु ६. 
 माम्‌०एव८एष्यसि ९ ते१० सत्यम्‌११ प्रतिजाने१२ मे१३प्रियः१४. 

असि १५॥ ६५ ॥ आ०छु० इस मंत्रमें कमेनिष्ठाका सार कहते हैं. | 
. सुझमें मनवाला १सि० हो % अथात्‌ सुझ परमेश्वरम मन लगा | 
 सि० ओर # मेरा भक्त २ सि० हो # अथात्‌ मेरी भक्ति | 
 कररसि०ओरकमेरां पूजन करनेवाला ३ हो तू ४ अथांत्‌मेरा | 
` पूजनकर. ४ सि० ओर % सुझको. & नमरुकारकर ६ युझको ७ ' 
` ही<ग्राप्त होगा ९ तुझसे १० सत्य ११ में प्रतिज्ञा करता हूँ.॥१२॥ | 
`. मेरा १३ प्यारा आ ४ है. तू १५ ता्प्य-ज्ञाननिष्ठाका साधन कमे- | 
निष्ठा है, कर्मोमें भगवद्भक्ति सार है, सो दोप्रकारकी है; अन्तरंग, | 
ओर बहिरंग हे.नमर्कार पूजनादि बहिरंग दै.भगवतमें मनळगाना | 
` इत्यादि अन्तरंग. यावत्‌ परमेश्वरके स्वरूपमें भले प्रकार मन न | | 
` लगे तावत्‌ पाठमंत्रोंका जप, भगवत्सेवा, भगवङ्गक्तोंकी सेवा) |` 
_ शाख्नुश्रवण त्था दे करता रहे. यद्यपि ज्ञानके साधन बहुत हैं. परन्तु | 


बज >च॥ 4० तथा ८6% ANA (09 em कुक i 
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इन तीनोंमें भी साधसेवा सार दे कि जिसके प्रतापसे सब साधन |. 
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वणोश्रमाविहित  धमेका अबुष्ठान होना कठिन हे. साध्ठ सेवादि 
साधनोंमें जो प्रतिबन्ध है, सो दिखाते हैं. बहुतजीव भगवतसे विसुख 
तो इसवास्ते हैं, कि भगवतका निराकार, एकरस, नित्यमुक्त, 
शुद्ध, सच्चिदानन्द्स्वरूप, उनके समझमें नहीं आता. दुराग्रह, अश्र 
| द्वा, मन्दभाग्य, कमसमझ, इनकारणोंसे ओर रामकृष्णादि साकार 


err SS) चाप 0 Dn mer none | Sm हर ७ " 
हु थि kK 


| तके करते हैं. भगवद्धक्तिमें यही प्रतिबन्ध है. यावत्‌ भगवत्का स्वः 


§ 


| "ओर .साधुसेवासे इसवास्ते विमुख ह, कि साधुको कमजात और 
| बविद्या, बेस्वरूप, ऐसे नामकर संग ओर सेवा साधुओंकी नहीं 





_ | तुसे उनकीशुभकम पूजा/पाठ जपशुमदमादि वैरागय विया निकस 





| दृष्टि नहीं जाती. गुण देखनेके आंखॉसे 


|भगवद्रूपको मनुष्य समझते है) ओर उस स्व॒रूपमें नानाप्रकारका 


रूप शुद्ध सच्चिदानन्द, नित्यमुक्त, शा्रके रीतिपूवेक समझें न _ 

' | आवे; तावत्‌ मूतिमानईश्वरकी उपासना आवश्यक है. ओर शासत्रके _ 
- श्रवणसे इसहेतुसे विमुख दै कि ब्ह्मबिद्याषेदान्तशास्रउपनिषद् 
` | सांख्य, पातंजल, इत्यादि शास्रतो उनके समझमें आते नहीं प्रत्युत 
|बहुतलोग यह भी नहीं जानते, कि उन पोथियोंमें, क्या बात है: 
` | ओर रामायण महाभारत श्रीमद्भागवतादिगन्थोंको कहानी बताते 
हैं. उनग्रन्थोंके तात्पयको इतनातो समझतेही नहीं कि जसे समुद्रः 
| मंसे एक बूंद जल होता है. यावत्‌ वेदांतशास्रका अथ भएग्रकार | 
| समझर्म न आवे, तावत्‌ महाभारतादिगरन्थोको श्रवण करना चाहिये ` 


, | अं. १४] आनंदगिरिकृतभाषाटीक। (५०३) | 
| | प्राप्त हो जाते है थे तीनो साधन सुगम प्रत्यक्ष. फ्‌ देनेवाले हैं ओर 
. इस समयं इनका ही अनुष्ठान हो सक्ता है. यज्ञादिकमें ओर | 


| करते. अनेकमाम बड़ाई अहंकारादिमें फॅसे रहते हैं. जसे आप... 
| सदोष हैं साधुओकोभी अपनेही सदश जानते है. वे ku द 


| दृष्टि उनकी होरही हे. और एक बढ़ा आशयं यह है कि साइकी | 








| नोक्त नदोष ताङाश करतेदैँ जोर जोरू पत्र मिव ताल 
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_ हजारों दोषभरे दए हैं, उनको मोक्षका साधन समझते हैं. रे, 
यह नहा निदांषमहात्मा निर्दाधोकोही मिलते हैं मुझ | छ 
ऐसे निभांगोंको दशेनभी ८ देते कहते हैं कि. ओर |ईं 
` बहुतलोग ऐसी सांधुसेवा करते हँ, कि जहांतक उनसे होसके | 
` सा॒षोकी बुराइईकरना, ओर सांधुओंको ढुःखदेना, इसीको मोक्ष- | व 
का साधन समझते हैं। तात्पय-इससयमें साधु बहुत हैं. हंसके | 
.. सहशजो हैं,उनको दीखते हैं.ओर जिनकी कोवेकीसी हष्टिहे, उनको | 
. साधु न कभी मिलेंगे, न शाख्राथे उनके समझमें आवेगा, न भगः | हे 
- वद्धक्ति उनसे होसकेगी. जेसे माता अपने पुत्रके सुखपर दुष्लोंकी | 5 
` हृष्टि बचानेकेलिये स्याहीकी बिंदी छगादेती है, इसप्रकार जो | 
` कदाचित्‌ किसीसाधुमें कोई दोष अपने दोषसे प्रतीत हो, तोउस |; 
` दोषको स्याहीके बिंदीवत्‌ समझना चाहिये भगवद्भक्त भगक्त- |; 


_ के पुत्रके सहश हैं ॥ ६५ ॥ १११ | 
` मू०-सवधर्मान्परित्यज्यमामेकंशरणुंबज॥ . | 
. ` अहंत्ासेपापेभ्योमोक्षयिष्यामिमाझुचः॥६क्ष। |: 
` सवेधमान्‌ १ परित्यज्य २ एकम्‌ ३ माम्‌ ४ झारणम्‌ ५ ब्रज ६ | ` 
_ अहम्‌ऽत्वाटसवैपापेभ्यः ९ मोक्षयिष्यामि १० माझुचः ११॥६६॥ | ` 
` अ०उ० समस्तगीतामें कर्मनिष्ठा ओर ज्ञाननिष्ठाका वणेन हे. |. 
` कमनिष्ठाका साराथ तो पिछले मैत्रमे कहा. अब ज्ञाननिष्ठाका | ` 
` सार संक्षेपसे इसमंत्रमें कहते हैं: सब धर्मोको १ त्यागकर २ अकेले |. 
` सुझशारंणको ३8७५ प्राप्त हो. ६ में ७ तुझको ८ सब पापोंसे | 
` ९ छुड़ाडूंगा, १० मत शोचकर ११ तात्पये झारीरइन्द्रियप्राण |. 
` अन्तःकरणके जो जो धमं हैं, उन सब धर्मोको त्यागकर जो |. 
` आश्रय लेना चाहिये सो कहते हैं. शरण और एक थे दोनों |. 
म शब्द्के विशेषण हैं “रंगहरकषिो इत्यमरः ॥ अमरकोः | 





|. १८] आनदगिरिकतमाषाटीका। (५०३) 


शरमें शरणाका अर्थ गृह हे. अर्थात्‌ आश्रय और रक्षा करने. 


बाला ये दो अथे हें. श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि मुझको प्राप्त हो केसा 


में, कि एक. अथोत्‌ अद्वेत. कभी किसी कालमें जिसमें दूसरा 


नहीं. ओर फिर केसा हूं में, कि आश्रय. शरण हूं, वा रक्षाकरने- 
वाला हूँ “द्वितीयाद्वै भयं भवति” दूसरेसे अवश्य भय होता है, यह 
वेदने कहा है. इसवास्ते तू अद्वेतको प्राप्त हो, वो रक्षाकरनेवाला हे, 
वहां भय नहीं. वोही आश्रय है. इस मंत्रका तात्पये बेसंदेह अभेदमे 
| हे. ओर कहने सुननेमें इसका तात्पयोथे भेदमें प्रतीत होता है. 
! जहांतक वाणी है, वहांतक व्यावहारिक दवेत दे, परमार्थे द्वेत नही 







सुनो अहम्‌ शब्द ओर माम्‌ शब्द ये दोनों अस्मतशब्दके प्रयोगे 
| भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं। कि अहं यह pe केवळ 
अविद्यारदित शुद्धअहकार अथोत्‌ अइम ह (यह महावाक्याथ ह 

| यह निष्ठातुझकोसंसारस छुड़वगी-शरारादिवे जो.घमेउनके त्यागमे 
| मत शोचकर. यह अर्थ गीताभाष्यमे बहुत विस्तारपूर्वक सिद्दाभ्ता- 

| भेदाद्वेतज्ञाननिष्ठामें किया है. क्योंकि सब धोका त्याग कर्मनिष्ठासे 
| नहीं होसक्ता. ज्ञानीसे ही होसक्ता है. व्याकरणकी रीतिसे युष्मत्‌ 
| अस्मतशब्दोके अथेको ओर शब्द्धमेको अंको जो समझते 


| समझेंगे. ओर जो किसीका यह इठ ओर निश्चय है कि इस मतका 


है नासे विरोध है, इसमेंभी. हमको ठाभ है. क्योकि आह 





“ रेके १ लाभ थे ९ ) हे दुः [ । न कर 
| होगा, ज्ञाननिष्ठाका उपदेश तो दूस स ® ` | 
रु ४ SE [ CC:0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiized by CGN by eGangotri | RR 
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ho 





सिवाय इसके अक्षराथेसे भी इसक्चोकका अर्थे अद्वेतविषय है. सोभी _ 


| अभी भेद दे, तो उसको उचित हेकि कहें ही न, | 
| करे, हमको भगवद्भक्तिसे विरोध नहीं. दिका यदि [नी 


| इन कया, तो सेवा करेगा ज्ञानी बनबेठेगा तो हमको क्या छाभ _ 


= कल" 





ही) भगवतोः | [ | | 
` मतकरो त अश्रद्वावाच्‌को ज्ञानका उपदेश करना | 
६६॥ . छ| 
.  सिउपांचद्ढोकोंका अर्थ अन्यप्रकार दूसरे प्रकारसे लिखते हें 
` उसरीतिसे अथ शीघ्र समझमें आवेगा. पंडितशंकरलार विष्णुनाग | 
लिणको बेटी बीबीजानकीने समस्तगीताका अर्थ उसीरीतिसे | 
लिखा है. उसटीकाका नाम जानकीविनर्मिता प्रसिद्ध दे $ | 


` च०-इदतेनातपस्कायनाभक्तायकदाचन । छ 
नचाशुश्रृषवेवाच्यनचमाँयोभ्यसूयति ॥ ६७॥ | ` 
: |विश|व०| ` _ पढ्‌ MMs पन ||” अर्थः. `. ` ०५ | । 


न ERR (उवा | ९ | अह 











Pr OR . | 
[2 | ९| अतपस्काय [३ | जिसने तप न कियाहो उस बहिससको जिसने तप न कियाहो उस बहदिसंखको | | | 
Em न 2 मय 

| 
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| अ.) आनदगिरिक्तभाषाटीका। (९७६ 





[१५ निन्दा करता है 
| - | उसकोभी 
|१६| नहीं 









यह मेरी आज्ञा है 


कारी हैं. ॥ ६७ ॥ 


१ २ ` १३ | ४ 


ड ६०- यइमंपरमंगुहमद्गक्तष्वमिधास्यति ॥ 


। ११†१२+१३ +१४ 


भक्तिंमायेपरांकृत्वामामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
उ ० तपस्वी भक्त शुशूष जिज्ञासु निन्दाराहित इसगीताशास्रके 
| पढ्नेसुननके अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियोंको जो यह गीताशास्न 
| षढ़ाते सुनते हैं, उनकी महिमा दोशोकोंमें कहते हैं 





IRE EO २ उ 

| १] इमम्‌ 0 | ७ इस 0 RR 

२ | | परसस्‌ '. ` | ३ | परमा 7 § ७७० ७० मम 

२१ गुहामू [9 | ण pu RR 

a कह 2 MeL 
[५ | भेरे भक्तोंके विषय 


९०७ कक | २ भक्तिम मर i टि 
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तात्पय जो मूलके अनधिकारी कहे, वेही इसटीकाके अनधि 





० | पद न अर्थ 
“अ.| क, कुवा [९० करके - ` 
।२।१| मामा |११| मुझको 











| एव [२२| ही RE कु 
ह, | | एष्यति  [९३|प्रातहोगा ` किक 








२४| नहीं है संशय इसमें 





तात्पय गीताशाख्नरको जो पढ़ाते हैं वे परमभक्त महानुभाव |. 


 +४।५ 


सू०-नचतस्मान्मनुष्येषुकाश्चिन्मेप्रियकृत्तमः॥ 
भवितानचमेतस्मादन्यःप्रियतरोभुवि ॥ ६९ ॥ 


Oe कः] ह 
७|१|अुवि ' [९ | पृथिवीके ऊपर 
 |अ,| |कश्चत . |२|कोई ` 
| १| तस्मात्‌ | ३ | तिससे 
20 Sg आम क | | अथोत गीता पढानेवालेसे सिवाय Et 
(६९ |मे |७|सुझको ` कक 
















जक कक आह - समानता; साह्राकाक ' 




















। १ | ९ | ग्रियक्रत्तम 
5 ० बे मनुष्य 
- |अ.| |नच | ७ र 
क्रि, |१| भविता  |.८| 


; ८ ५ | १| तस्मात्‌ . ना जा 0 3 | 


ख क (> | अर्थाव्‌ गीतापढानेवालेस 
ही च मे [९० मुझको 


| |१|अन्यः [११ दूसरा अन्य 
_ | | १| प्रियतरः |१२| प्यारा विशेष 


2 अ, |“; मः ९३। नहीं 


: तात्पर्यं जो गीताका अथ जानते हँ, उनको कुछ कतव्य नहींन |. 
दका विधि उनपर है. उनको इसछोकप्रठोकके पदायोकी इच्छा i 
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 क्ष १८]... आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका।. (५०७) 

भी नहीं. ऐसे नो महात्मा किंसीको बिनाप्रयोजन दुःखविक्षेपसहकर 
। गीताशास्र पढ़ावें, सुनावे, तो वेसन्देह उनसे सिवाय परमेश्वरको 
ओर कोन प्यारा लगेगा. ऐसे महात्मा भगवतका नित्य अवतार 
कह लाते हैं ॥ ६९॥ ० 


` खू०-अध्येष्यतेचयइमंघम्यसंवादमावयोः ॥ 
... ज्ञानयज्ञेनतेनाहमिष्टःस्यामितिमिमतिः ॥ ७० ॥ 










। २| आवयोः | | भेरे और तेरे ँ र 


२|१| संवादम्‌ . ।५। संवादको 
'क्रि.[ २| अध्येष्यते - ` | ६ | पठेगा 



























अ.| |च | 4000 06 ई 
३ | ९ | तेन । तिसने 
| ३|१|ज्ञानयज्ञञ [९ | ज्ञानयज्ञ 
|| मुझको प्रसन्नकिया भर्थाद जैसा ज्ञानयज्ञसे | ` 
| | रत श प्रसन्न होताहँ वेसादी गीतापढनेवाछेसे | 





५ १ डे ७ 
02 १ “ १ हु ts dg SRN ‘© 80%. 42, £ 0 “कछ ह 4 “ऽ 


३ h 2 
mapa 
टी ज्चकारःपदपूरणाथैम्‌ ७ तात्प चतुर्थं अध्याये हु. यु 


| यज्ञ प्रयुने कह सबयज्ञोसे ज्ञानयज्ञकों बडा ५ + ज्ञाने _ 
| | सव कर्मोंकी समाति हे. गीताको जो पढते है उनके कमभा समाप _ 
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.. होनाते हैं. गीताका पढना पाठकरना यही सबसे बड़ाकम हे 





` मू०-श्रद्ावाननस्ूयश्चश्षण॒यादपियोनर 


<] १। 


` एकशुभकमसे भगवत्यूजाकियेगयेहोकर प्रसन्न होजाते हैं ॥७५॥ i | 


ह अपने युखसे करते हैं ॥ 


*- (“ नजर bs 





_  सोपिगुक्तशभाँछोकान्प्राम्ययातुण्यकमणाम७१॥ | 
` उ“नो गीताशाख्रको अवण करते हैं उनकी स्तुति 'श्रीमहाराज | 








 अ-१८]  आनंदगिरिकृतभाषारीका। (६०९) 





०९) 


पार्थे १ त्वया २ एकाग्रेण ३ चेतसा ४ कच्चित्‌ ५ एतत्‌ ६ भुत | 
म्‌ ७ धनंजय ८ ते ९ अज्ञानसंमोहः १० कवष पत ठ 

॥ ७२ १ ॥ अ०ड० परमकरुणाकी खान श्रीभगवान्‌ अजेनसेइस- | 

` छोकमे यह बूझते हैं, कि हेअजेन ! इस उपदेशसे तुम्हारे अज्ञानका | 
नाझ हुआ वा नहीं. जो अज्ञानका नाश न हुआ हो, तो फिर दूसरे | 

` प्रकारे उपदेश करूंगा. सि० यह अपनी कृपा ओर आचार्यका | 


धर्म दिखाते हैं. जबतक शिष्यका अज्ञान दूर नहो तबतक _ 


श्रवणकरनेसे अज्ञानका, मननसे सेशयका, निदिष्यासनसे विपयं- 


| यकाः नाश होता है॥७२॥ | क व 
हा घू०-आ जुनउवाच नवाच ॥ नष्टोमोहःस्सतिएव्धात्वत्रसादा . 


गुरुको चाहिये कि फिर वारंवार दूसरे प्रकारसे उपदेश करे. यह _ 
. आचायोंका धमं हे. £ हेअजेन १ १ तुमने एकाग्र ३ चित्तकरके | 
कुछ ५ यह ६ सि० कि जो मैंने उपदेश किया वह ## सुना. 9 -*« 
सि० वो तुम्हारे समझमें आया वा नहीं ओर # हे अडेन ८ _ 
` तुम्हारा ९ तत्त्वज्ञानका विपर्यय अन्ञानसंमोह १° कुछ ११ नष्ट | 
- हुआ १२ सि० वा नहीं. “आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ शारीरक . 
भाष्यका यह सूत्रदे, % तात्पये इसका यहहे कि जबतक अज्ञान _ 
| भले प्रकार नष्ट न हो तबतक वारंवार वेदांतशाख्रका श्रवण करे 


` न्मयाच्युत ॥ स्थितोऽस्मिगतसन्देहःकरिष्येव | 


चनंतव ॥ ७३॥. ` 


) 


ढब्धा ७ गतसंदेहः ८ स्थितः ९ अस्मि १० तव 3 


eS प्ययरहित 2», 


करिष्ये११॥७१॥अ ०उ ०अन्ञानसंशयविपयंयरहित कता 









.. (५-0. Mumukshu Bhawan Varana 








० २०३७ 7२ 0000 TN 
छ Collection, D e itizg 0 Ee द; /4 नेट र nS ce SES Isp + FY, ws निज हि = 
० a " Ls सट ० 


.`- अच्युत १ त्वत्रसादात्‌ २ मोहः ३ नष्टः ४ मया ५ स्मृति: ९. 
| ` अजचनश्रीभगवानसे कहता है कि आपके इपासे मेरा ओर अज्ञान Mr ns ० 
| बिपयेय असंभावाः विपरीत भारता प्रमाणगत और अशय 





(शक) ` भगवद्गीत्ा। - [ अध्यायः | 
` इनसबका नाश जा ओर आपकी कृपासे में कृतकृत्य हुआ. अब. 
_ अझकोकुछ करके योग्य नही. मे अक्रिय असंग ऐसाह हेला 
नाशी १ आपके इपासे २ मोह ३ सि० मेरा # नष्ट ४ सि० 
. हुआ ओर % सुझको « सि० अपने स्वरूपकी # स्मृति ६ 

` ग्राप्त हुईं ७ सि० अब # सन्देहरहित ८ स्थित ९ हूं मैं. १०. 
. आपके ११ वचनको १२ करूंगा. १३ टी० चोथे अध्यायमें अज्ञ: 
` नने कहाथा, कि आपका जन्म तो अब हुआ है ओर इसजगे अवि- | 
 नाशीकहाःयह ज्ञानका प्रताप है १ मूलाज्ञान समस्तसंसारका जड़३ . 

' स्मरण याने याद. ६ कमसमझ यह समझते हैं, कि अजुनने यह | 





. कहा कि आपके वचनको करूंगा. अथांत्‌ युद्ध करूँगा ओर बिद्रान्‌ ! 
- यह समझते हैं कि अजेनने यह कहा कि आपका वचन करूँगा. | 
` अथात्‌ नो आपने कहा उसीप्रकार अनुष्ठान करूँगा. अर्थांत में | 
` कृतङृत्य हूँ. सुझको कुछ कतव्य नहीं. यह युद्धादि अन्ञानियांकी | 
. दषम है. इस आपके उपदेशका. अनुष्ठान करूंगा. जो अर्जुनको. 
` इछ युद्धादि कतव्य रहा तो कृतकृत्यका अथे क्या किया 
_ ¶-संजयडवाच ॥ इत्यहंवासुदेवस्यपार्थस्यचमहा | | 
|... त्मन ul संवादमिममश्रीपमडतंरोमहर्षणय्‌॥७३॥ [ 
 . इति वासुदवस्य २ महात्मनः ३ पार्थस्य ४ च इमम्‌ ६ अद्भू- `| 
र > रामहर्षणम्‌ ८ संवादम्‌ ९ अहम्‌ १० अश्रोषस्‌ ३१॥ ७४॥ | 
_ ३०७० सजय धृतराइसे कहता हे कि, इसप्रकार १ श्रीकृष्णच- | 
- “कमहात्मा 440, २।३ ओर अजुनका ४५ यह ६ अद्भुत ७रोमका | 
 हृषेकरनेवाढा < संवाद ९ मेने १० सुना ११॥७४॥ | | 
मू” व्यासमसादाच्छुतवानेतह््ममहंपरस्‌॥ ` . | 


CF योगंयोगे ओम 


छर | के है चराकत्कष्ण ` ७ [ ७७ i! § 
AMAA -णत्साक्षातकथयत 'स्वयम ॥ श ` | 
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अ. ३८]  आनंदगिरिकृंतभाषादीका। ` (६११) 
एतत्‌ १ परम्‌ २ योगम्‌ ३ शुह्यम्‌ ४ स्वयम्‌ ५ साक्षात्‌ ६ कथ- 


AS 
h 
2७ २ 
| » रि 
> 
i 
के 


4 
हि 
क 
दा 


०३" सा 
७. १७४८४! 
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यतः ७ योगेश्वरात्‌ ८ कृष्णात्‌ ९ व्यासप्रसादात्‌ १० श्रुतवाच ११ | 


अहम्‌ १२ ॥ ७५॥ अ० यह १ परम २ योग ३ गुप्त ४ आप ५ 


साक्षात्‌ ६ कहते हुए ७ योगेश्वर< श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजसे ९व्यास- _ ` 


जीके भ्रसादसे ३० सुना ११ मैंने. १२॥ तात्पर्य यह ब्रह्मविद्या 
परमयोग है ओर गुप्त हे. महात्मा इसको गुप्तरखते हैं. साधनचतु- 


_यसंपन्नसे कहते हैं. पहले यह विद्या अह्नलोकमेंही थी. सुनीश्वराने 
तप्‌ करके इसठोकमें इसविद्याका प्रचार किया है ब्रह्नविद्या आका- 
झम आकर उसने सुनीश्वरासे यह कहा, कि मत्येलोकप जब में 
आउँगी, तब तुम मुझको पुत्रिके सहश समझकर अधिका- ._ 


' 'शैको दो, सुनीश्वरोंने इस वाक्यका अंगीकार किया तब ब्रह्मः 





विद्या इसलोकमें आई. सिवाय इसद्वीपके ण किसीद्वीपमें नहीं 
- ओर सिवाय ब्रह्महोकके ओर किसीछोकमें नही. जो इस विद्याको 


छालच या आशासे अनधिकारीको पढाते सुनातेहें) वे अधम हैं. 
क्योंकि कंगाळभी अपनी पुत्री अनधिकारीको नहीं देता. जो 


पुरुष इसविद्याको लाळचसे सीसते हैं सो विद्या भोगकेलिये दै नदी, 


जेसे वणेसंकरपुत्र इसीछोककी शोभा है ॥ ७५ ॥ 


बू०-राजन्संस्सृत्यसंस्मृत्यसंवादमिममदुतस्‌॥ ` 


`` केशवार्जुनयोथुष्यहष्यामिचमुहसइः ॥ ७६ ॥ 


रजन्‌ १ इदम्‌ २ केशवाजेनयोः३ पुण्यम्‌ 8 अद्भुतम्‌ ० संवा- 


`. दम्‌ ६ संस्मृत्य ७ च < संस्मृत्य ९ सुहुसुहुः १० ष्यामि ११ | 


॥ ७६ ॥ ॐः० हे राजन्‌ 3 इस ९ कशा अजुनके ३ पुण्यरूप 8. 


उत ८५ संवादका फिर ८ स्मरणकरके ९ . 
। अद्भुत ५ संवादका र स्म्रणकरके ७ फिर ८स्म bs 

` ` वारंवार १० में आनंदित हीता हू. १3 तात्पये-है राजन्‌ शाकण” 
| चन्द्र नका यह संवाद पुम्यरुप हे. इसके अवगमे इस 


होता हे. इसवारते मुझको वारंवार स्मरण होता हे, स्मरणकरनेसे _ 


७ जु न. | 
* (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DIgizSo Dna Collection. Digiti 





(कव) ` भप्त [अध्यासः | 
. सूण-तच्चसंस्मृत्यसंस्मृत्यरूपमत्यडतंहरेः॥ ` | 

_ _ . बिस्मयोमेमहाच्राजन्‌हृष्यामिचएनःएनः॥७७॥ | 
 _ तत्‌१हरे२अत्यद्ठतम्‌३्रूपम्‌ ४सस्मृत्य«चईसंस्मृत्य७प्े८प- 
` हाव विस्मयः१०च ११ राजन्‌ १२ पुनः १३ पुनः १४ हृष्यामि | 
` १९॥७७॥ आ० तिस १ श्रीमहाराजके २ अतिअद्गतरूपका३।४ | 
` अर्थात्‌ विश्वरूपका २।४ स्मरणक्रके र ५ फिर ६ स्मरणकरके ७ | 
शुको ८ बड़ा ९ आश्चयं १° सि० होता दे ओर ११ हेरा- | 
` जन्‌ १२ क्षणक्षणप्रति १३।१४ में हर्षित होता हूं. १७ तात्पये-हे - 


` _ शाजचाश्रीमहाराजका वो अद्धतविश्वूपमेरे वारंवार यादे आताहे | 








` 


ˆ ओर उसका जब में ध्यान करता हूं, तब मेरे रोम खड़े होजाते हैं. * 
 सुझको बडा आनन्द होता है. वो रूप बड़ा आश्वयेकारक है॥ ७७। .._ 
. मूण-यत्रयोगेश्वरःकृष्णोयत्रपार्थोधनुर्घःः॥ | 
` - तत्रश्रीविजयोस्चूतिध्वेवानीतिमतिमेम ॥ ७८॥ | 
ek र योगेश्वरः २ कृष्णः ३ यत्र ४ पलुधेरः ५ पार्थः ६ तत्र ` 
| _औः ८ विजयः ९ श्रतिः १० नीतिः ११ ध्रुवा १२ मम १३ | 
/ पः ०८ ।अ मना ३ योगेयर हणम | 
. सि० हेंजर के ता ४ घनुषधारी ५ अजेन ६ सिण्दै, ¦ 
क उससिनामें ७ लक्ष्मी ८ विजय ९ ऐश्वये १० न्याय ११सि० ` 
है यह #निश्चययुक्त १२ मेरी १३ मति १४ सि० है. #तात्पये 
` सैजय धृतराश्से कहताहेकि/ हे राजन्‌! तुम्हारे पुत्नोंकी जय न होगी | 
` अपने विजयकी आशा छोड़ो. जिसतफे श्रीकृष्णचन्द महाराज हैं, ` | 
भय क उनको विजय होगी. जिनपर कृपादृष्टि श्रीभगवानको हे, वे सदा . | 
` शरक और प्रठोकमे परमानन्द भोगत हैं यहसिद्धान्त है॥०८॥ | 
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| ` समस्त गीताका सार समाप्तिका मंगलाचरण: | 


|... परमानन्दपरमात्मा जीवात्मासे अभिन्न हैं. परमानन्दकी इच्छा | 
हे जिसको वो सदा परमानन्दकी उपासना bh परमानन्दमे- | 
` सबका संमंत हे. ब्रह्मवादी, ज्ञानी, उपासक, कमी, विषयी, बालक, | 
- सूखे, पशु) सबमतवारे, पन्थाई, सम्पेंदाई, दिनरात आनन्दकेलिये | 
यत्र करते हैं, सब कमे बुरे भले इश्वरके भजनतक सबके बोलीसे -. 
साधन हैं ओर आनन्द फल है. सब यह स्त हैं, कि ८. इसबातमे - 
* बड़ा आनन्द है, कि जो हम कहते हैं, करते हैं. इसहेतुस आनन्द . . 
` सबसे बड़ा ओर परात्परपदाथे है. सबको प्रिय है. किसीका आनन्द्से _ 
` बेर नहीं. बातभी वो ही सच्ची है, कि जिसको विद्वान्‌ अंतियुंक्ति- . 
` सहित कहते हैं ओर उसका अनुभव समझमें आवे. बहुतलोग तो | 


एसा कहते है कि, वो बात वेद्शाखमे तो लिखी है! परन्तु समझें - ( 


न आती. इसवास्ते उसमें निश्चय नहीं होता, सबका अनुष्ठान. 
बात समझें तो आती हैः परन्तु वेदविरुद् |... इसवास्ते वह बात = 

अच्छी नहीं समझी जाती. इसजगे वो बात लिप जाती आनन्दके र र 
` वेदोक्तभी हो ओर अनुभव समझमेंभी आवि. ns है. 
|... सब यत्र करते हें, वो आनन्द. अपना आ लाला जवा 
सा आप हे म स नानाएकारे (लोगिक बोर 
साक जोवो हा छ mo पके : 
हे. यह बात विद्वान वेदोक कहते है पर थाती रोगण 
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_ तमोणुण कारण अज्ञानका स्वरूप सुनो 
र. | 





` तमोणुण दूर होनेकेलिये उनका 
अज्ञान सत्वरजतम इन तीन गुणों कर के युक्त हे. संसारमै स्थूढसृक्ष्म _ 
` नितने पदार्थं हैं सब इन तीनगुणोंका काये हें.परमानन्द इन तीनगु- ` 
` णोसे परे है. देवता मनुष्य पशु इत्यादि इनतीनगुणोंमें मोहित होकर | 
_ तमोगुणी रजोगुणी सतोणणी इसआनन्दको (कि जिससुखका लक्षण | 
__ अठारहवें अध्यायम्‌ ३८।३९इनशोकोमें निरूपण हुआहे)बड़ा स. 
` मञतेहे.परमानन्द्को नहीं जानते.परमानंदको ज्ञानी सुक्त महापुरुष | 
जानते हैं. रजोगुणी आनंद दोप्रकारका है; अच्छा बुरा. सावयव भग: | 
` वैन्मूति, वैङुंठस्वगौदिमें जो आनन्द मानते हैं वो आनंद अच्छा हे, ” 
` फोकिकपदार्थोमें जो आनंद मानते हैं सो बुरा है. कोईकोई मत- - 
` वाले रजोगुणी आनंदकोही परात्पर मानते हैं ओर कोईमतवाछे - 
` सतोगुणी आनंदको परेसेपरे मानते हैं. रजोगुणी आनंदको क्षणिक | 
` तुच्छ ५ अल्प ऐसा समझते हैं ओर यह कहते हैं कि तमोगुणी . 
से परोकमन्य रजोगुणी आनंद अच्छा हे, असात | 
उसको अच्छा कहते हैं. इसबातमें छौकिक वेदिक दोनों परुषोंका ' 
सम्मत है और रजोगुणी आनन्दके अवधिको जो परेसेपरे मानते | 
` हे इसबातमें केवल वेदिकमागेवालोंका संमत है, योक्तिकलोंगोंका | 
, संमत नहीं. कमी विशेषता आनंदके दृष्टान्तसे समझो, तमोगुणी-: | 
` आनंद रजोगुणीआनन्द, सतोशुणीपरमानन्द्‌, ये जैसे तीनटमें | 
जल है.एकमें मेळा, दूसरेमें सामान्यकरके दीखता है. तीसरेमें भले- | 
अकार दीखाता है. ऐसेही तमोगुणमें सुख प्रतीत नहीं होता. | 
रजु णमे सामान्य करके भरीत होता हे और सतोबणम 
_भडमकार प्रतीत होता है. तीनों गुणोंमें दर्पणसुखवत आनंद | 
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शे,१८] आनंदगिरिकृंतभाषाटीका। (७१९) | 
` का छाया प्रतीत होती दे, जिसकी वो छायाहै. वारुतबमें परमानंद 
' वोही है ओर सो नित्य है. जितना जल निमेल ठहरा हुआ होगा, 
` उतनाही मुख अच्छा दिखेगा. इसीप्रकार जितनी अन्तः करणकी . 
` कत्ति निमेठ ओर स्थिरहोगी, उत्तनाही सुख सिवाय अच्छा प्रतीत 
होगा. आनंदके प्रापतिमें अन्तःकरणकी- निमेलता और स्थिरता 
कारण है. कोइ पदार्थ सांवयव इसलोकपरलोकका कारण नहीं, 
` वृत्ति पदाथके संबंधसेभी स्थिरहोती है, ओर विचारज्ञानसेभी होती 
` है. परंतु पदाथके संबंधसे जो होती हे; वो. स्थिरता क्षणक्षणमें नष्ट 
होतीरहती है. इसदेतुसे पदार्थजन्य आनंद क्षणिक है) एकरस नहीं, 
डीदेर रहता हे. विचारज्ञानयोगसे जो वृत्ति स्थिर होती है. उसमें - 

आनन्द ठहरता है. परमानन्दके ज्ञानसे. जब सूरअज्ञानका नाझ | 
` - होजावे, तब ये तीनों वृत्ति नह॒हों. फिर केवळपरमानन्द्की प्राप्ति 
_ सदाको होजाती हे. इसीपरमानन्दके वास्ते सब इसलोकपरलोकके 
झगडे हैं. समस्तवेदोके विधिनिषेधका विचार करके देखो. सबका 
तात्पर्य दुःखकी निवृति ओर परमानन्दकी प्राप्ति इसमें है. शरीरइ- 
_ न्ड्रियमनसे बुरे भले जितने कमे यत्न ओर विनायन्नके होते हैं, सबमें 
` दुःख सुख हे: किसीमें दुःख बहुत सुख थोड़ा. किसीमें सुख बहुत 
` दुःख थोड़ा. जिसकमेम ४९ भाग दुःख है ओर ५१ भाग सुख ह! 
_ चेदमें उसकीभी स्तुति है. जिसकमेमें सुख बहुत है, उसके आदिमे 
दुःख तनिक हे ओर पीछे सुख बहुत है ओर जिप्तकर्ममें ५१ भाग | 

दुःख हे ओर ४९ भाग सुख दे, उसकी निन्दा है. जिसकमम सुख 
कम हैं, उसके आदिमेंदी सुख प्रतीत' होता है। अन्तमें दुःख होता 
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(कद), भगवद्रीता। [ञन्यायः 
... किसी किसी कर्ममें इल है और ३ या २ या ३ भाग दःख हे. ओर | 


किसी किसी कममे १०० में ९९ या ९८ या ९७. भाग दुः डे 
. ओर १ या २ या ३ भाग सुस है. इसी प्रकार ६०४०।७०।३०). 
. <०।२०।९०।१० इत्यादिभागसे कल्पना करलेना परमानंद पृण 
. सुख एकरस हे, कमेकरनेसे वो नहीं प्राप्ततेता. क्रियाके अभाकमे 
... प्राप्त होता है. जिसकमेमे «१ भाग दुःख है उसकी वेदमें किसी जगे 
` - स्तुति होगी और ५२ भागके अपेक्षासे किसी जगे उसकी निंदा 
= होगी. इसीप्रकार परमानंदकी अपेक्षासे सबकर्मोंकी निदा है. जो परः || 
` मानंद प्राप्त है, तो सतोगुणी मुख उसके सामने तुच्छ है. ओर सतोः ` 
. गुणीसुखके सामने रजोगुणीसुख तुच्छहे.रजोगणीसुखके सामने तमो- 
` गुणीसुस तुच्छहे,मूखेवेदोके तात्पर्यको न समझकर सिद्धांतके अति- | 
. योंका प्रमाण देदेकर सूतिमान्‌परमेशरश्रीक्ष्णचंद्रादि ओर पाषाणा-- 
. झदिस्तियोंकी ओर तीर्थब्रतोंकी निदा करने लगते हैं. यह नहीं 
` समझते कि यह उपदेश केसे पुरुषोके लिये है. आप तो मलमूतरके . / 


` प्रमं आसक्त होकर नीचोंके सामने बंद्रकीनांइ नाचते हैं. ओर ; 
ड पुनख्नीमित्रादिके साथ ममताकरके उनकेलिये दिनरात तेढीकेबैठ- | 
` कौनाई मते हैं. वहां यह नहीं समझते कि, इन अनित्य दुःखदाई 












| इगन्धरूप ऐसे कुपात्रोके संंधसे सुझको क्या प्रापतहोगा. बहुत लोग 
EN ज्ञाननिष्ठ हैं जिनमें, ऐसी जो श्रुति स्मृति हैं, उनका अर्थ सीख- | 
. सा कर्माकी निदाकरने छाते हैं. ओर बहुत लोग ज्ञाननिष्ाके | 
i 2 सको न जानकर अपनी मूसंतासे ज्ञाननिष्ठासे और ज्ञानियेसि _ | , 
. *रनाषकर दोनोंकी निन्दा करने छते हैं. यह सब निन्‍्दक पापात्मा | 
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झ.१८] ` आनंदगिरिकृतभाषादीका।. (५१७). 


सब पलवाले आपसमें लड़ते झगड़ते हैं. जेंसे होसके दूसरे की निदा हा 
करना यही उनुको कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा ओर भन्ति है. विद्वान पर | 
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मरानन्दका जाननेवाला( परमानन्ददेवका उपासक) जीवतेही परमा- | 
नन्दको ओक्ता है. परमानन्ददेवके उपासकका किसीसे वेर नहीं. - 
क्योंकि सबको आनंदका उपासक जानता है. वास्तवमे सबका इष्टः | 
देव परमान्ददेव हे. कमे, भक्ति, ज्ञान और इश्वरादि ये उसके | 


साधन हैं. आनन्दका उपासक सबकमोमें अपने इषटदेव परमानन्दः 


` कोही देखता हे. कोई कमे ऐसा नही कि जिसमें कुछ आनंद नहो. 


आनन्द मिलेगा. यद्यपि कममें यथार्थे परमान्दकी प्राति नही, 


` और जो कोई कर्म करता हे, वो यही संमझकर करता हे, किइसमें , 


` परन्तु जैसे मित्रके सहश अन्यको देखकर वा उसके एक्‌ अंगके सहश हु | | 
` देखकर, वा उसकी छाया देखकर वा उसके तसबीरको देखकर, . 


he 


. किसके उपासक दो, तुम्हारा क्या मत है- परमानन्दका उपासक | 
यह उत्तर देता हे कि जिसके ठम उपासकहो उसीका मै हू. जो 


` वाउसके वस्नादिको देखकर, या सुनकर उस वास्तव: मित्रका 
` स्मरण होता है; ऐसेही सबकमेमें परमानन्द देवका उपासक अपने 

` इष्ठद्वपरमानन्दकाही स्मरण ध्यान करता है. सब विषयी मतवा- 
_ छोसि उसका सम्मत हे. जो कोई किसीमतवाला उससे बूझे कि तुम 


तुम्हारा मत ओर इ्टदेव है वोही मेरा मत और इष्ठदेव है. फिरवे 


he 


श ` यासक कहता है कि, इष्ट फल होता दै साधन इष्ट 
. परमादनका उपासक. कहता है भक्ति इद ०७ पत्री करते हो, वो... 
` नहीं. जिस परमान्दकेलिये तुम भक्ति कम पूजा पर्नी करते ह बो 


` तुम्हारा परमानन्द इश्देव हे. चचो करते करते पीछे br pi 
` हो जाता हे: ऐसा कोन सूखे है! कि परमानन्दुको खे इनके नक ता रह इ 
` परात्पर नं कहे. इसीपरकार बालक विषयी और सूल पक पा | 
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`. छोग आपना मत ओर इष्टदेव शमङ्कष्णादि इनको बताते हैं. तब 


RR 
पिया ७ 
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| 
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` उसकी संमत है. क्योंकि परमानंदको सब चाहते हैं. परमानंद्‌ सब- | 
. काउपास्य है. इसजगे परमानंद अपने स्वामी इष्टदेवका निरूपण 
और माहात्म्य संक्षेपकरके कहा है. आनंदामृतविणीमें ओर इस | 






` -परमानन्दप्रकाशिका टीकामें भी कीसी कीसी जगह परमानंदे 
` प्राप्तिका साधन ओर कहीं कहीं साक्षात्‌ परमानंदका स्वरूप और 
माहात्म्य निरूपण किया है आनंदगिरीने. पढ़ने सुननेवाढोको 
. परमानंदकी प्राप्ति हो ॥ परमानंदाय नमोनमः॥ ॥७॥- | 
- . इति श्रीस्वामिआनंदंगिरिविरचितायां श्रभगवङ्गीता |, 
` ` ` ` भाषाटाकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ` .'' 
` छो°-पद्च्छेदःपदार्थोक्तिविग्रहोवाक्ययोजनस्‌॥ - 
` आश्षिपस्य समाधान व्याख्यानं पंचलक्षणस्‌॥१॥ - 


..  तत्सत्‌ ॐतत्सत्‌ ज्तत्सत्‌ 
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फ .. | 
' ` शारीरक ( शांकरभाष्य ) रत्नप्रभाटीका व्यांसाधिकरणमाछा 
| ओर भक्तिसूज सभाष्य असर बड़ा १० २०) हस्र ( शारीरक 
। भाषाटीका १ रु०) ८ आ. वेदांतसार संस्कृतमूल और संस्कृत- 
: | णका तथा भाषाटॉकासहित -१२ आ०. पंचद्शीसटीक २ ०; 
| < आ०. पंचदशी पं° -मिहिरचंद्रकृत अत्युत्तम भाषाटीका | 
(पिर र दशी भाषा आत्मस्वरुजीकृत ४ र, गीता | 
$ चिदषनानंदस्वामिक्त गृढाथेदीपिका भूळ अन्वय पदच्छेदके - 
' सहित भाषाटीका ७ ₹०, गीता आनंदगिरिकृतभाषाटीका ३३०. | 
। ऑमद्गगवद्गाता सान्वयत्रजभाषा दोहासहित १ रू०, ४ आ०.गीता | 
| भृततरंगणी भाषाटीका (रघुनाथप्रसादक्ृत ) अक्षरबड़ा १६०, | 
| गीतासृततरंगिणी भाषाटीका पाकिटडुक १२ आ०. शीरामगीता 
| सूछ २ आः. रामगीता भाषाटीका-पदमकाशिका अनुवाद | 
| समुच्चय ओर विषमपदिके सहित ८ आ. श्रीमद्भगवद्गीतापंचरत्न- 
| अक्षरमोटागुटकारेशमी १ रु०) पंचरत्न अक्षरबडा खुलापत्रा छोटी- 
सची ३ रु०१८ आ. पंचरत्न अक्षरवडा छंबीसँची खुळा १ २०, 
। पंचरत्न भाषाटीका २२० गीता श्रीघरीटीका सहित १ रगीता 
| 
| 
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बड़े अक्षरकी १६ पेजी गुटका १२ आ०. गीता बडेअक्षरकी 
` खुली:३२ पेजी १० आ०. गीता गुटका विष्णुसहस्ननाम सहित 
। < आ०. गीता पंचरत्न ओर एकादशरत्न १२ आ०. पंचरत्न - 
| द्वादशरत्न १० आ०. गीतापंचरत्न नवरत्न पाकिट बुक ७ आर. 
| गीता गुटका पाकिट बुक ५ आ०. अष्टावक्रगीता अत्युत्तम सान्वय 
| भाषाटीका १ ₹ू०, शिवगीता भाषा टीकासहित १२अआ. | 
.गगेशगीता भाषा टीकासहित ६ आ०. गीतापंचदश भाषाटीका | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | द्‌ 


# 
न 
त 
क 


॥ 
पं 
१ 
छ] 
दे 


९७०.) जाहिरात । 
८. | काइयपगीता, शोनकगीता, अदावकंगीता, नइपगाता, तर्स्वू 


` -तीगीता, युधिष्ठिरगीता) बकगीता, धर्मव्याधगीता, श्रीकृष्णणी- , 
` तादि ] १२ आः. पाण्डवंगीता भाषाटीका सह ई आ०. तथा 


. सूछ४रत्नंबडा अक्षर २ आ०.अपरोक्षानुभूतिसंस्कृत टीका भाषा: | 


` टीका सहित १° आ०,आत्मवोध भाषाटाका ३ आ०. तत्त्वबोध ! 
` आषाटीका२ आर. वेदांतग्रथपंचकम्‌ ( वाक्यप्रदीपःवाक्यसुषा- ¦ 
- रसः हरतामलकःनिवाणपंचकंमनीषापंचकं) स०८ आ ०. वेद्स्तुति 

. भाषाटीका सह < आ “गीता रामानुजभाष्य २ ₹०नवेदांत डिमूडिम्‌ 

१ आ.वेराग्यभार्कर भाषाटीका ८ आर. सिद्धांतचंद्विका सटीक : 


` वैदाँत) ८आ०. हरिमीडेस्तोत्रसटीक. १४ आ. द्रादशमहावाक्य । 


. विवरण४आ ०.जोटक सटीक °आ. वेदांतरामायण भाषाटीका सह. 
१२०८ आर. वेदान्तसंज्ञा माषाटीका८अआ[०.शांडिल्यसूत्रसभाष्य 
 (भक्तिमीमांसा)८ आर. प्रश्नोत्तर शुक्तावली भाषाटीका (वेदान्त) 
 -३ आ०“. जीवन्युक्तगीता भाषाटीका - १ आ. भक्तिमीमांसा-। ` 
_ शॉडिल्यऋषिप्रणीता आचाये स्वप्रेश्वरविरंचितेन भाष्येण संयुता | | 

<८ आः. योगवासिष्ठ सटीक संस्कृत २० रु. . | | 
संपण पुस्तकोका “बडासूचीपत्र’ अलगहे जिनको f 

देसना हो मॅगालीजिये. . . ' 

; ` . ` पुस्तक मिलनेका ठिकाना- - | 
Fe खेमराज श्रीकृष्णदास, 
` “शरविङ्कटेश्वर' छापाखाना, खेतवाड़ी-सुंबई. - । 
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